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भूमिका 


विद्यावाचस्पति, श्री० पं० परमानन्दशास्त्री 
( प्रिसिपल, राघाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुर्जा ) 


अये ! विद्यावारिधिनिमज्जननिर्सलीकृतान्तःकरणाः, तत्रभवन्तो विद्वांसः ! 
विदितवेदितव्या एवं मवन्तो यत_ कस्यापि न चेतो रज्जयति कविसुक्ति: ? १ 
तदुक्ते भामहेन--- 
घर्माथकाममोक्षेपु. वैचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीतिं प्रीतितज्व साधुकाव्यनिवन्धनम्‌ ४ इत्ति । 
यस्य खलु मोक्षसाघनता वरीवत्ति तत्र कि वक्तव्यमन्यदुपयोगित्वं, 
सोक्षावाप्तिश्च ब्रह्मज्ञानादेवेत्यविवादम्‌ ॥ काव्यस्य ब्रह्मरूपत्वभ्तू-- 
यदेतद्वाइटमयं. विश्वमर्थमूर्या विवतेंते ॥ 
सो5स्मि काव्यपुमानम्ब पादो वन्देय तावकौ ॥ इति। 
स्पष्वमेव जगत: काव्यविवत्तेत्व॑ प्रतिपादयन्‌ प्रत्याययति । एतावता 
जगतः काव्यविवत्तेत्वप्राप्तावषि काव्यस्य ब्रह्मरूपत्वं कथमिति तु नाश च्टुनी- 
यम्‌ । 'जन्माद्स्य यतः (ब्न० सू० अ० १ पा० १ सू० २ ) इति सूत्रेण जगतः 
कारणस्यैव ब्रह्मत्वप्रतिपादनात्‌ ॥ सिद्धे चास्य ब्रह्मत्वे-- 
न स शब्दों न तद्बाच्यं न स न्‍्यायो न सा कला । हु 
जायते यन्न काव्याजुम।7 धान ॥ 
इत्यपि साथु सद्धच्छते । 
किन्तत्काव्यमितति प्रस्तुतायामस्यां टीकायामेव विराजत इति पुनरत्र 
प्रदशन पुनरुक्ततामेवापद्येत । तदेतत्काव्यं दृ्यश्रव्यत्वभेदेन द्विविधम्‌ । यहुवर्त 
दर्पेणे-- हे 
दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विषा सतस्‌ १इति । 
दृष्यकाव्यमेव रूपकादिशव्देन व्यवहियते । रूपकमेदइच नाटकम्‌ तदुक्त तत्व 
दृद्य॑ तब्राभिनेयं तद्यूपारोपात्तु. रूपकस । 
नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोगसमवकारडिमाः ॥ इति। 


[६ +॥] 


तदेवम्‌ू--अदोषं गृणवत्काव्यमलल्था ररलडकृतस्‌ । 
रसान्वितं कविः कुबन कीतिं.प्रीतिंच्च विन्दरति ॥ 


इति पद्यमनुस्मरता कविमृद्धेन्यभंट्रनारायणेन सर्वेलक्षणोपेत॑ वेणीसंहारं 
नाम नाटक निरमायि | त्तत्र कि ' व्णयासोब्स्य 'नाटकस्य वेशिष्ट्यूम्‌, अस्य 
कवेवेदुष्यक्च काव्यप्रकाशकृता दर्षणकृता च स्व-स्व-पग्रन्थेध्त्र त्या: कविता 
निवेशयतैव प्रकाशितत्वात, | दर्षणक॒ुता तु--पष्ठपरिच्छेदे बहुन्युदाहरणानि 
प्रदर्शयता5स्थेव नाटकस्य नाटकमौ लिता काम प्रकटीकृता । यद्यपि ख्ूज्भार- 
रसनाटकस्य प्रणेतारों बहवः सच्ति, परं वीररसनाटकस्य -प्रणेतारों विरला 
एव दृश्यच्ते । यद्यप्यन्यानि हनुमन्नाटकादीनि वीररसाज़िनाटकानि समुल्लसन्ति, 
तथाप्येतस्मिन्नश्वत्थामाइके वीररौद्वरसयो: सन्निवेशः काव्यरसिकस्य कस्य न 
चेतस्सन्दोलयति । 

दूराद्वानं॑ वधो युद्ध राज्यदेशादिबिप्लवः । 
स्‍्तानानुलेपने चाभिवेरजितो [नातिविस्तरः॥ 

इति पद्यार्थ स्मारं सस्‍्मारं कविवरमट्टनारायणेन चतुर्थेष्डके प्रदर्शिता वृष- 
सेनवधवर्णनशली तु नैव कुत्राप्यन्यत्र दृग्गोचरीमवति । 

कार्यो निवंहणेब्द्मुत'इति /वचनानुकूलेन पष्ठेडडके राक्षससमाग्रमेनाद्‌- 
भुतरसवर्णन कीदृक्‌ू चमत्कारी जानन्त्येव विद्वांसः। 

कवेरस्य विस्तृतविषयस्यापि मितार्थेतता प्रतिपादनशक्तो तु महाभारतीय- 
भीष्मादिपवेचतुष्टयस्य कथायाः सन्निवेश एवं परम प्रमाणम्‌ । 

सर्वाज्भसुन्दरे5स्मिन्नाटके व्याख्याविरचने प्राप्तपाण्डित्यप्रकपं: को नाम न 
भवर्तेत स्वस्यामोदाय, अध्येतृणामुपकाराय च ? यद्यपि साम्प्रतमन्त टीकाच्य- 
मुपलम्यते । एका बाम्बेमुद्रणालये प्रकाशिता, ह्वितीया कलिकातामुद्रणालये 
तृतीया वाराणस्याम्‌ । पर ताः कर्थ न छात्रानू सन्‍्तोषयन्तीति विदितमेव भव- 
छ्विविद्ृस्धि: । कापि टिप्पणीपदेनैव व्यवहियते | कस्यामपि यस्य कस्यचित्‌ 
पदस्य व्याख्यानमेवास्ति । कापि सुलभस्थले विस्तृतापि मर्मेस्थले' मौनमेवा- 
चलम्विता । अथवास्पष्ट्शव्देनेव संवलितेति तासु कापि ग्रन्थस्य निगृढभाव॑ 
प्रकटयन्ती परीक्षापारावारपारं छात्रान्नेतुं न समर्थेत्रि निःशडक दाक्‍यते 
ववक्‍तुम्‌ । अलच्ारालड्कृतत्वामावोध्प्यासु टीकासु महती चुटिरित्यतः प्रकृत- 


[ ७ ।]॥ 


डीकाकारः सर्वान्‌ विषयान्‌ सरलतया सन्निवेशयन्‌ प्रन्थस्याभिप्राय॑ भृदुशब्दे 
समुपपादयन्‌ ग्रन्थस्य काठिन्य॑ सुदूर समुदक्षिपदिति मनन्‍्यामहे वयम्‌ ॥। अपरा 
चान्र प्रकाशनाम्ती हिन्दीटीकाईपि विलसति | यस्या: सच्निवेशित सुकोमल- 
मतयोडपि छात्रा नेषदप्यर्थावगमक्लेशमनुभविष्यन्ति । 

कविकुलसूद्धेन्योंध्यं कस्मिनू समये क॑ देझ्ष क॑ वंश स्वजनुषा मूषयाच्चकारे- 
त्यस्मिनू विषये दुढतरप्रमाणमनासाद्य विषीदन्ति मे मनांसि । 

केचन मन्यन्ते-+ट्विजोत्तमोज्यं गुप्तराज्यकाले -( ४०० ) चतुथखिष्टीय- 
शताव्यां श्रादुवेघूव । केचित्त्‌ काव्यालक्लारसूबस्य काशिकायाइच प्रणेतु- 
अंट्रवामनात्प्राचीनोड्यं ( ४०० ई० ) पदच्च॒म्यां वा (६०० ई० ) पण्ठ्यां वा 
'खिष्टाब्यां जननमासादयामास । भट्टवामनस्थ समयक्च (७०० ई० ) 
सप्तमसिष्टाब्या अन्तः वेल्वल्करमहाशयेत निर्णीत:। भट्टवामनात्प्राचीनो 
मट्ननारायण  इत्यन्न मट्ृवामनस्य ग्च्णे वेणीसंहारप्यानाछुल्लेख एव 
अमाणमिति । 


-“प्रमानन्दशाद्धी 


अन्न किश्विहक्तव्यम्‌ 
आचायं श्री ब्रह्मदत्तद्विविदी 
( प्रिसिपल, रामनिरञ्जनदासमुरारकाश्संस्कृत कालेज, पठता सिटी ) 
न्याय-व्याकरणाचाये पं० रामदेवझ्ञामहाणयेविनिर्भितया प्रवोधिन्याख्य- 
व्याख्यया संवलितं वेणीसंहारनाटकं परीक्षणस्पृशा दुशा निरीक्षय प्रमानन्द- 
सन्‍्दो हमविन्दस्‌ । 
अन्वय - प्रतिशव्द - कोश-मावाथे-छन्दोष्लद्भा रत्रमूतिविविधविषयाणां 
समीचीनतया सद्धूलनेन रुचिररचनास्वितमनोहरकलेवरमिदं पुस्तक विपश्चि- 
त्ाच्िरं प्रचु रमन्‍्तः सत्तोषमाधातुमीष्ठे । विशेषतो5श्रमं परीक्षाकान्तारमन्ते- 
वसतृः प्रविविक्षुत, अविचिकित्समुपकरिष्यतीति दुढं विश्वसन्नम्युदीयमानायः 
ठीकाकरत्ने परइशतान्‌ घन्यवादान वितरति | इत्यलं पल्‍लवितेन । 


निवेदनस्‌ 


अयि-विज्ञाविनोदविद्योतितमानसा मान्या विद्वज्जनाः सुहज्जनाइच ! 
छात्रक्‍्लेशदर्शनेत दोदुयमानचेतास्तान्‌ परीक्षाब्धि पारयितुकामोण्स्य व्याख्या- 
विरचने पं० श्रीदेवनारायणझामहाशयेन प्रोत्साहितः, पं० श्रीवालकृष्णझा- 
महोदयस्य, व्याकरणाचार्य पं० श्रीरामचन्द्रझामहोदयानाथव साहाथ्येन 
सम्पाद्य भ्वोधिनी व्याख्यासंवलितमिद॑ वेणीसंहारनाटक भवतां समक्ष समु- 
पाययन्‌, महानुमावत्रितयाय प्रकृतग्रन्थप्रकाशनेनच छात्राणां विदुपां च महास्त- 
सुपकार विरचयते चौखम्वासंस्कृत-पुस्तकालयाध्यक्षाय, श्रेष्ठिवरश्रीजयक्ृष्ण- 
दासगुप्तमहोदयाय च घन्यवादान्‌ समर्पयन्‌, पुरुषसाधारणबुद्धधा, समुपस्थिता- 
नत्रत्यदोषान्‌ स्वमहिम्ता परिमार्जयितु समम्यर्थये5ह तत्रभवतः श्रीमत इति । 


टीकाकारः 


हे. 
कथा-सार 
पण्डित रामचन्द्र झा, व्याकरण: 
प्रथम अडूः 

नान्दीपाठके बाद महामारतकी कथाके आधारपर कवि भट्टनारायण 
बअणीत प्रस्तुत नाटकके अभिनयकी प्रस्तावना करते समय नेपथ्यकी ओरसे 
सहसा सुनाई पड़ा कि--पाण्डबोंके दूत बनकर व्यासादि- महपियोंके साथ 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दुर्योधनके यहाँ कौरवपाण्डवोंमें सन्धि करानेके लिए जा 
रहे हैं'-यह सुन सूत्रघार प्रसन्न होकर कहने लगा-मगवाचूका यह संधि-प्रयास 
सफच हो और पाण्डबव लोग भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के साथ प्रसन्न रहें तथा कौरव 
भी अपने कर्मचारियोंके साथ स्वस्थ रहें । इसी बीच नेपथ्यसे ललकार कर+ 
“अरे नीच ! यह तू क्‍या वक रहा है ? जिन कौरवोंने लाक्षानिमित महल, 
विपमिश्रित मोजन तथा कपट-्यूत ( जूआ ) रुचकर हम लोगों के प्राण 
ओर सपत्तिके अपहरणकी चेष्टा करके महारानी द्रौपदीके वस्त्र और केशों 
को खींचा है, उन्हीं दुराचारी कौरवोंका स्वस्थताभिलापी हो रहा है? 
रे दुष्ट *** ! ऐसा कहते हुए सहदेव के साथ गदाघारी क्रोधान्ध मीम 
रंगमंच पर उत्तर आये और मेघनाद करते हुए कहने लगे--'क्या मैं संग्रा में 
कीरवोंका मर्देत न कर सकूँगा ? क्‍या मैं अपनी प्रतिज्नाके अनुसार 
दुःशासनका रक्तपान न कर सकूंगा ? और क्‍या मैं अपनी प्रचंड गदासे दुर्योधन 
की जाँघोंको चूर-चूर न कर डालूँगा ? जाओ सहदेव ! महाराजसे कह दो 
मैं इस संघिको नहीं मानूंगा । अगर महाराजकों अपने गोच्र-वध ( दुर्योधना- 
दिवघ ) से लोकमें निन्दित और लज्जित होनेका मय है तो होवे | मेरी 
लल्जा और सम्मान तो भरी समभामें द्वौपदीके वस्त्र और केशापकर्षणके 
समय ही भस्मसात्‌ हो चुके हैंँ।” इसी बीच भानुमती ( दुर्योधनकी पत्ती ) 
की तीखी बातोंसे चींबी हुई अत एवं उद्दिग्न द्रौपदी मीमके समक्ष उपस्थित 
हो गयी | द्रोपदीके उतरे हुए चेहरेका कारण पूछने पर भीमको मालूम हो 
ग़या कि अमी भानुमतीने कहा था कि अयि द्रौपदी! संधि-प्रस्ताव तो 


१० - कैथासार 


प्रारम्म हो गया है । तब अपने बिखरे केशोंको क्‍यों नहीं सम्हाल लेती 
इस समाचारसे भीमका क्रोध इसलिये अधिक चहीं बढ़ा कि उन्हें यह भी 
उसी समय मालुम हो गया,कि चेटीने भानुमतीको इसका सटीक उत्तर दे 
दिया था कि “अयि मानुमती ! आपके केश जंबव तक विमुक्त नहीं होंगे 
(आप विधवा नहीं होंगी ) तव तक मेरी महारानीके केश कैसे वबँवेंगे ?' 
इततनेमे युद्धस्थलसे नगाड़े की आवाज आने लगी और कंञ्चुकी द्वारा मालूम 
हो गया कि संधि प्रस्ताव भग्त हो गया तथा दु्योधनने भगवान्‌ कृष्णको 
वंदी बनानेका आदेश दे दिया । इसीसे अपने ( पाण्डवोंके ) शिविरमें खल- 
बली मच गयी है । यह सुन भीम तत्क्षण ही द्रौपदीको ढाढस देकर शीघ्रता 
से समरके लिए चल पड़े। 
हितीय चडूः 


अभिमन्युवध के पदचात्‌ राजा दुर्योधन प्रफुल्लित होकर अपनी रानी 
भानुमतीको यह समाचार सुनानेके लिए स्वयं प्रस्तुत हुए, पर उस समय 
अपनी सखियोंके साथ धोरे-घीरे वात करती हुई महारानीको देख, दुर्योधन 
सशंकित होकर परदेकी आइ़्से महारानीकी वातें सुनने लगे ।॥ महारानी 
भानुमतीने कहा--हे सखि ! तदननन्‍्तर देवताबोंसे भी अधिक सुन्दर उस 
जैकुल के दशनसे मैं उत्कण्ठित हो उठी--मेरा हृदय उसपर आसक्त हो गया, 
फिर मैं उस स्थानकोी छोड़कर लता-कुज्जमें चली गई और वह नकुल भी 
मेरा अनुसरण करता हुआ उस कुब्जमें प्रवेश कर गया तथा घृष्टतासे हाथ 
फलाकर मेरे स्तवावरणोंको हटा दिया" इतनी अधूरी वातें सुनते ही राजा 
दुर्योधन मारे क्रोषते लाल हो उठे और मन ही मन कहने लग्े-'अरी ! 
भाद्वीसुत नकुलमें आसक्त दुराचारिणी ! ठीक है, तेरी सारी काली करतूत 
मुझे मालूम हो गई । अरी पापचित्ते ! इसीलिए आज प्रसातमें ही तू एकान्त 
स्थानमें चली आई थी । ( कुछ सोचकर ) वस ! बस !! 'हमारे ( कौरवोंके ) 
दुश्मन माद्रीसुत नकुलने हाथ फैलाकर स्तवावरण हटा दिया ! आः पाप- 
चित्ते ! मेरी इज्जत भी पाण्डवोंसे वर्वाद हो गयी। वस ! अब अधिक 
सोचने और सुननेकी आवश्यकता नहीं ?! तलवार खींचकर ज्यों ही आगे 
बढ़े कि महारानीकी आवाज फिर सुतवाई पड़ी । महारानीने कहा-'सखि ! 

- इसके अन्तर सवेरा हो गया और आयेपुत्रके उद्वोबनके निमित्त प्रभात- 


कथा-सार 8 


कालीन मृवद्भव्वनिके साथ वेश्याओंके सद्भीतसे मैं जाग पड़ी ।' इतना सुनते 
ही राजा दुर्योधन होश में आ गये । उन्हें यह मालूम हो गया-कि यह सारा 
वृत्तान्त महारानी अपने स्वप्तका कह रंही थीं। अच्छा हुआ कि.-मैंने 
आवेशमें आकर महारानीको कोई कटुवचन नहीं कहा । सचमुच आजकल मेरी 
बुद्धि स्थिर नहीं है । कथाप्रसद्धभ सम्पूर्ण होनेके पहले ही मैं नकुल ( नेवला ) 
को भीमका भाई माद्रीसुत समझकर व्यर्थमें महारानीकी गर्दन काटनेके लिए 
उद्यत हो गया था । अच्छा, महारानी अब अनिष्ठ स्वप्नकी शान्तिके लिए 
भगवान्‌ भास्करकों अध्यप्रदान करनेके लिए ध्यानस्थ हो रही हैं। यही 
अवसर महारानीके निकठ जानेका है ॥ यह सोचकर राजा संकेतसे सखियोंको 
दूर हटाकर पीछेसे महारानीकी अज्जलिसें स्वयं पुण्पप्रदान करने लगे। 
परन्तु महारानीके अद्भधस्प्शके सुखोंका अनुभव करते ही राजाके शरीरमें 
वासनाकी बिजली दौड़ गई । राजाका शरीर चच्चल हो उठा और उनके 
हाथोंसे पुष्प पृथ्वीपर गिर पड़े । राजाके इस अधिष्ट व्यवहारसे महारानी 
तमक उठीं, परन्तु राजा अत्युग्र कामवासनाका अभिनय करते हुए रानीको 
वशमें लाने लगे | इतनेमें महाझंझावात ( प्रचण्ड आँधी ) से समस्त हस्तिता- 
पुर काँप उठा, च्राहि-आाहिसे आकाश गूंजने लगा, दुर्योधनके विजय-रथकी 
पताका दूटकर घराशायी हो गयी, कौरवोंके शिविरमें आतद्ू सा छा गया, 
महारानी भानुमती भी चस्त होकर राजा दुर्योधनके गलेसे चिपक गयीं । 
इसी समय आतेनाद करती हुई जयद्रथकी माता और उसकी पत्नी दुःशला 
( दुर्कोधनकी वहिन ) राजाके सामने आकर कहने लगी-महाराज ! गाण्डीव- 
घारी अर्जुनने पृत्रवियोगसे उद्विग्न होकर आज सूर्यास्तसे पहले महारथी 
जयद्रथको मारनेकी अटल प्रतिज्ञा कर ली है। उसके प्रकोपसे पृथ्वी काँप 
रही है । झंझावातसे वायुमण्डल दूपित हो गया है। रक्षा कीजिये महाराज, 


रक्षा कीजिये !!! यह समाचार सुन राजा दुर्योधतने उन दोनोंको सान्त्वना 

देकर रणस्थल की ओर प्रस्थान कर दिया | - 
तृतीय अड्ूः 

महारथी जयद्रथवधके संग्रामके दिन दुपद, दुमत्स्येन, मूरिश्रवा, सोमदत्त, 


मगदत्त, वाह्वीक प्रमृति प्रधान-प्रधान राजाओं तथा जयद्रथ और असंछय 
घोड़े-हाधियोंके वधसे रणस्थल इतना रक्तप्लावित हो चुका था कि रुघिर- 


श्र केथा-सार 


प्रिय नामक राक्षस और उसकी वसागन्धा नामकी पत्नी यथेच्छ रुघिर, मांस, 
वसा और मज्जा से तृप्त होकर उस विकट संग्रामके सौ बरस तक अनवरत 
चलनेकी कामना कर रही थी और उधर द्रौपदीकी वेणीको पकड़कर 
धसीटनेवाले दुष्ट दुःशासनका वध करनेको दृढेप्रतिज्ञ प्रचण्ड गदाघारी भीम 
दुःशासनका रुधिरपान करनेके लिये रणस्थलीमे इतस्ततः गरज रहे थे। पर 
उस दिन उनकी गदाशक्ति क्षीण हो रही थी, क्योंकि परशुरामके प्रधान 
शिष्य, समस्त लोकके आचार्य, पनुर्धारियोंमे श्रेष्ठ, कौरव-पाण्डव उभय 
पक्षके गुरु, ब्राह्मणश्रेष्ठ महामहा पराक्रमी द्रोणाचार्य दुःशासनकी रक्षामें 
तत्पर होकर कौरवोंके सेनानायक बनकर सृष्टिसंहार कालीन झंझावातसे 
छुब्ध पृष्करावतंक मेघोंकी भीषण गड़गड़ाहटकी प्रतिध्वनिका अनुसरण 
करनेवाले अपने तीखे बाणोंसे पाण्डवोंकी सेनाको तितर-बितर कर रहे थे | 
उनके दिव्य शस्त्रोंकी ज्वालासे गाण्डीवधारी अर्जून, सात्यकि और भीम भी 
तिलमिलाकर रणस्थलसे भाग जाना चाहते थे। समस्त पाण्डव-सेनामें 
चाहि-ब्राहि की प्रतिध्वनि गूज रही थी। अन्तमें श्रीकृष्णकी मंत्रणासे द्रोणा- 
चाये के पूत्र भहारथी अश्वत्थामाके संग्राममें मर जानेकी झूठी अफवाह उड़ा 
दी गयी जिसे सुनकर द्रोणाचार्य स्तव्ध हो गये और धर्मराज यूधिष्ठिरके 


मुखसे भी अश्वत्यामा हतः' (पृ. ११० ) इतना अर्घेक्तपद सुनते ही 
विश्वसित होकर उन्होंने झास्त्रत्याग कर दिया। फिर क्या था, तत्क्षण ही 


घृष्ट्युम्नने लपककर आचाययेंकी शिखाको पकड़कर उनकी “गर्देन काट डाली 
और भीमकी गदा दुःशासनकी तरफ दूट पड़ी। समस्त कौरवसेना तरस्त 
होकर रणस्थलीसे भाग गयी। आचायंका सारथी भी शस्त्र-घातसे व्याकुल 
होकर रणस्थलके लिए प्रस्तुत शस्त्रसज्ज अश्वत्थामाके चरणोंपर जाकर गिर 
पड़ा और आचायेकी दुःखद मृत्युका समाचार सुना दिया। विश्वविश्रुत 
पराक्रमी पूज्य पिताके अतर्कित मृत्युसमाचारसे अश्वत्यामा व्याकुल हो उठे । 


मृत्युका कारण मभिथ्या प्रसारित पुत्रवियोग अश्वत्थामाको अधिक सता रहा 
था । रह-रहकर वे अजातशन्रु धर्मराजकों कोस रहे जे। उनको विश्वास था 


कि मेरे पिता अजेय हैं; रणमें उनके दिव्य शस्मरोंके सामने देवता भी टिक 
नहीं सकते ॥ इसी बीच अश्वत्थामाके मामा कृपाचार्य भी रणसे पराइुमुख 
होकर वहाँ उपस्थित हो गये और दीथे खास लेते हुबे कहने लगे--'संभी 


कथानसार श्र 


आइयोंके साथ कौरवनरेश दुर्योधनको घिकक्रार है, जिसका आजतक कोई 
शत्रु नहीं उस अजातशत्रु ,धर्मेराज युधिष्ठिरको घिक्‍्कार है और जिन्होंने 
चित्र वतकर उस समय द्रौपदीके केशाकर्षणकों तथा आज विश्ववन्य गुर 
द्रोणाचायके केशाकर्षणको देखा उन्हें मी घिकक्रार है। अर्थात्‌ मुझे भी 
घिक्‍कार है ४ ऐसा कहकर वे अमग्वत्यामाको सेनापति बनाकर पाण्डबोसे 
चदला लेनेके लिये उत्साहित करके दुर्योधनके पास ले गये। परच्तु इनके 
जानेके पहले ही महारथी कर्ण अपना रंग जमाकर सेनापत्तिके पदपर आरूढ 


हो चके थे, अत्त: अश्वत्यामाके सेनापति वननेकी पदलोलुपताको देखकर 
व्यंग्यमरे दब्दोंमें क्णने कह्ा--द्रोणायने ! सेनापति वनना सहज नहीं । 
अभी-अभी आपके मभुजपराक्रमशाली पूज्य पिताने सेनापति वनकर ही तो 


धृष्ट्युम्नसे चसत होकर रणमें शस्त्र त्यागंकर अपने साथ महारथियोंकरो मी 
मौतके घाट उतरवाया है । आखिर आप मी तो उन्होंके पुत्र हैं न ! इस तरह 
कर्णकी विविघ प्रकारसे व्यंग्यभरी वातों को सुनकर अश्वत्थामा जल उठे और 
चैयेच्युत होकर कहने लगे---अरे रे, राघागर्भमारमृत ! शस्त्रानभिन्ञ !! भेरे 
पिताकी निन्‍दा कर रहा है ! भरे, सूताघम ! मेरे पिता के मुजवलसे समस्त 
संसार विदित हे । जब तक वे जीते रहे समरमूमिमें पाण्डवों के ऊपर क्या- 
चया उत्पात मचाया, क्‍या तूने नहीं देखा था ? चापलूस ! उन्होंने रणसे शस्त्र 


का त्याग क्‍यों किया था इसका उत्तर सत्यपरायण घमेराज युघिष्ठिरसे पूछ ! 
जरे समरममि से भागकर आनेवाले कायर ! भीरु !! समरमें उस समय तू 


कहाँ था ? कहाँ चली गयी थी तेरी यह वीरता ? भरे, व्यर्थाभिमानी ! मेरे 
पिताने पुत्नणोक या घृष्ट्युम्नससे अस्त होकर रणमें शस्त्रत्याग कर दिया, किन्तु 


व्यथ भुजाओंके अभिभानसे फूले न समाये तेरे मस्तक को अभी मैं केवल वाम 
( लघु ) पादप्रह्यरसे चूर्णकर देता हूं, ले, सम्हल जा मूर्ख ! बस, क्या था । 
अश्वत्यामाके पादप्रहारसे, बचकर कर्ण भी तलवार खींचकर खड़े हो गये और 
कहने लगे---अरे वकवादी ! ब्राह्मणाधम !! ब्राह्मण होनेके कारण तू अवध्य 
है, नहीं तो जमी तेरी गर्दनकों घड़से अलग कर देता । इतना सुनते ही 
अन्चत्त्यामाने कड़ाकेसे अपने वज्ञोपवीततको तोड़ डाला और कहा+--ले ! यदि 
मैं ब्राह्मण होनेके कारण ही तेरा अवध्य हू तो इस जातिको भाज मैंने छो ड़ 
दिया । जब आगे बढ़ ॥ बमी तुझे मारकर मैं अजु नकी भ्रतिज्ञाको मग्न करता 


१ कैथो-सारें 


हु-तू मेरे हाथसे ही मर । इतनेमें धुर्ोधन दोनोंके बीच खड़े होकर उन्हें शान्त 
कर ही.रहे थे कि रण-स्थलसे भीमकी गदासे व्यथित देुँ:शासनका आतेनाद 
सुनाई पड़ा । उसे बचानेके लिये अश्वत्वामाको छोड़कर सभी दौड़ पड़े । 
चतुर्थ भड्डूः 

दुःशासनको वचानेके लिए दुर्योधन अपनी पूरी शक्तिसे विकट संग्रामका 
सामना करने पर भी अधिक देर तक टिक न सके । अस्तेमें भीमकी प्रचण्ड 
गदासे मूच्छित होकर वे भी घराशायी हो गये । चतुर सारथी शीघ्रतासे इन्हें 
रथपर लादकर भाग गया और रणस्थलीसे दूर ले जाकर एक वंट-बृक्षके नीचे 


ठण्डी हवामें भूमिशय्यापर लिया दिया। उघर भीमने महारथी कर्ण और 
शल्य आदि योद्धाओंके समक्ष ही दुःशासनकों पछाड़कर जीवित ही उसके 
विज्ञाल वक्षःस्थलकों अपने हाथोंसे चौ९कर पूर्व प्रतिश्ञाके अनुसार यथेच्छ 
रक्तपान करके अवशिष्ट रक्तते समस्त शरीरको रज्जित कर डाला तथा 
सहाभयानक घोराक्ृतिसे प्रलयकालीन मेघके समान गरजकर कर्णके ऊपर भी 
वे टूट पड़े । उस समय उनकी विकट आकृतिको देखकर उमय पक्षकी सेनायें 
उन्हें अजीव दानव समझकर चीत्कार करती हुई रणस्थली छोड़कर भांग 
गयीं। इतनेमें भीमका मेघनाद सुनकर कर्णको वचानेके लिए कृपाचायें भी 
सुसज्जित होकर मागती हुई सेवाओंको ललकारते हुए रणस्थलमें पहुँच गये । 
अर्जुन भी भीमकी पराजयकी शंकासे अपने रथको तेजीसे वढ़ाकर महारथी 
कर्णके ऊपर बाण, वरसाने लगे। दोनों महारथियोंके विकट युद्धमें असंल्य 
योद्धाओंकी गन कटकर प्ृथ्वीपर ग्रिरने लगी । हाथी, घोड़े और रधचक्रकी 
घूलिसे समस्त रणस्थल इतना प्रच्छन्न हो गया कि बोद्धा लोग विना निश्चाना 
साथे ही एक दूसरेपर बाण वरसाने लगे । इतनेमें पिताकी पराजय सुनकर 
कर्णका पुत्र कुमार वीर वृषसेन भी रणल्थल्म आ पहुँचा । उसे देख अजु न 
ने कहा-- अरे रे, कुमार वृषसेन ! मेरे कुद्ध हो जानेपर तेरे पिता मी पलमर 
मेरे समक्ष नहीं ठिक सकते फिर तेरा तो कहना ही क्या ? टूर हो जा बालक !! 
यह सुन उस वालकने मर्मच्छेदी विकराल बाणोंसे अजुनके वक्षःस्थलको बींघ 
डाला । महारथी अजुन उस व्यथाकों सह न सके । झट कोघावेशमें आकर 
कर्कश गांडीवकी प्रत्यक्चा ( डोरी ) तानकर वालकके ऊपर असंल्य बाणोंकी 
वर्षा करने लगे। पर अजु नका एक भी वाण सफल जहीं हुआ । त्वरित ही 





कथां-सार श्र 


उस वीर वालकने अपने भुजवलसे अजु नके तमाम वाणोंको काठते हुए विद्युत 
गतिसे जजु नतके उस प्रशस्त रथको क्षणभरमें वाणोंसे-डक दिया | वीर वालककेः 
इस अपीरुषेय पराक्रमको देखकर उमय पक्षके सैनिक तथा भगवान्‌ चासुदेच 
भी कहने लगे-शाबाश बालक ! शावाश !| यह सुतकर गाण्डीवधारी अर्जुनः 
तिलमिला उठे और इस वार उन्होंने अति त्तीक्षम वाणोंसे बालकके रथ तथा” 
घनुपकी प्रत्यव्न्चाको ही काट डाला। किन्तु फिर भी वह वीर बालक 
विचलित नहीं हुआ। झट तलवार खींचकर पैदल ही अजु नपर दूट पड़ा । 
उघर कणे भी शरव्षंणसे अपने असहाय पुत्रकी सहायता करने लगे। इतनेमें 
एुक दूसरे रथपर उछलकर वह बालक चढ़ गया और कहसे लगा-बरे, मेरे, 
पिताकी निन्‍्दामें रत पाण्डुकुमार अजुत ! देख, अब मेरे वाण तेरे अजद्भोंकेः 
अत्तिरिक्त कहीं नहीं गिरेंगे ।” ऐसा कहकर उसने गाण्डीवधारी अर्जुनके समस्त 
शरीरको वाणोंसे वींघ डाना । अजुव उसके तीक्ष्ण बाणोंकी व्यथासे व्यथितः 
हो उठे और इस वार कुद्ध होकर सहख सूयेकिरणोंसे मी अधिक प्रकाक्षमान 
अपने शक्तिवाणकों बालकके ऊपर छोड़ दिया । परन्तु उससे भी यह वालकः 
विचलज्षित्त नहीं हुआ । शीघ्रतासे उसने भी परशुरामके कुठारके समान तीक्ष्ण" 
घारवाले वाणको प्रत्यव्चापर चढ़ाकर कर्णपर्येन्त खींचकर एक ही निश्ञानेमें 


अजु नके उस शक्तिवाणको आधे मागेंमें ही काट डाला पुततच भगवान्‌: 
वासुदेव कहने लगे-शाबाश वालक ! दावाश् !! यह सुन अजुनका शिर झुक 
गया और कर्णके अट्ृहाससे समरमूमि गूँज उठी । यह देख अजु नने तिलमि-- 
लाकर कहा--भरे रे, कर्ण ! तूने तो मेरे परोक्षमें मेरे वीर वालक 
अभिमन्युका वध किया था पर आज मै तेरे सामने ही उसका बदला लेता 
हूं ५ यह कहकर इस बार उस महागाण्डीवको सम्हाला जिसका शब्द 
त्रञ्भपातके समान था। इतनेमें महारथी कणने भी अपने 'कालपृष्ठ' नामक 
घनुपकों खीचा । दोनों महारथियोंके घनुपकी प्रत्यड्चाकी गमनभेदी टद्धूारोंसे 
कर्ण-विवर फटने लगे ॥ पर अन्तमें कर्णके हाथोंसे धनुप गिर पड़ा, कौरवसेचा 
चिल्ला उठी--'हाय कुमार वृषसेन मारे गये !' तदनन्तर कर्णका सहचर 
सुल्दरक यह सब समाचार लेकर इतस्ततः: भटकता हुआ उस बटवृुक्षके नीचे 
बेहोश दुर्योधनके पास पहुँचा । उस समय कुछ होशमें आकर दुर्योधन अपने 
सबसे प्रिय छोटे भाई बीर दुःशासनके वधका ताजा समाचार सुनेकर विलख- 


६4: कथा-सार 


'बिलख कर रो रहे थे। सुन्दरककों सामने देख बड़ी उत्सुकतासे थरुद्धका 
समाचार पूछने लगे। सुन्द्रकने कुमार वृषसेन और गाण्डीवधारी अजु नके 
“विकट संग्रामका स्विस्तार वर्णन करते हुए अन्तमें कुमारकी दुःखद मृत्युका 
समाचार भी सुना दिया । राजा दुर्योधन 'हाय “बत्स वृषसेन !!” कहकर रोने 
'लगे | इसी समय वहाँ गान्धारीके साथ महाराज घृतराष्ट्रके आनेका समाचार 


पहुँच गया। दुर्योधन लज्जित होकर अपना काला मुह छिपानेका प्रयत्त 
करने लगे। 


पञुचम बड़: 
माता गान्धारीने कहा-पुत्र ! सवेनाश हो चुका, तुझे मेरी शपथ है, भव 
"भी युद्धविमुख हो जा (मुझे निपुत्री होनेसे वचा) । अब एकमात्र तू ही हम दोनों 
अन्धोंका पथ-प्रदशक बच गया है। इसी प्रकार पिता पृतराष्ट्र भी कहने 
लगे--देखो बेटा! जिस भीष्मपितामह और द्रोपाचायके बलपर हम नहीं 
अत्युत सारा विश्व तेरी विजयपर निःश्धू था, वे दोनों वो प्रथम ही मार डाले 
गये ।|आज महाप्रतापी कण्णके सामने उसके ही पुत्र वीर वृषसेतकी ह॒त्याके समय 
अजुनके गांडीवकी टद्कूरोंसे संसार कम्पित हो उठा है। पुत्र ! पाण्डवोंकी 
सभी प्रतिज्ञायें पूरी होती जा रही हैं। अतः झत्रुविषयक अभिमात परित्याग 
कर समय रहते अव भी तुम युधिष्ठिराभिलपित संधिनियमसे ( सिफे पाँच 
गाँव देकर ) सन्धि कर लो। य्रुधिष्ठिर अभी भी सन्धि करनेका इच्छुक है 
क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कि--मिरे भाईयोंमें एकका भी वध होगा तो में 
जीवित नहीं रहूंगा । अतः उसे अनिष्टकी शच्धासे सतत युद्धविरामकी इच्छा 
-बनी रहती है ।” यह सुनकर दीर्घ निःख्वासलेते हुए दुर्योधनने कहा--पिताजी, 
पिताजी !! यह आप क्‍या कह रहे हैं ? एक भी कनिष्ठ श्राताकी मृत्यु हुए 
“बिना ही युधिष्ठिरने ऐसी श्रतिन्ना कर ली है तो क्या मैं ६९ भ्राताओंके) 
मरनेपर भी अपने प्राणोंकी ममतापर सन्धि कर लू--ऐसा कदापि नहीं हो 
सकता । अगर इस समय पराजयकी आश्यद्भासे मेरी ममतापर यह सन्धि- 
प्रस्ताव आप रखेंगे तो राजाके क्षन्रियोचित घर्मकी मर्यादाका उच्छेद हो 
१. श्रातृणां निहते शत्ते' ( पृ० २०६ ) यहाँ 'शत' शब्द बहुल पर्यायवाची 
अर्थात्‌ £६£ परक है। इसी प्रकार इस अडूमें यत्र-तत्र “अत” शब्दसे यही अर्थ 
समझना चाहिए ! कर 


'कथाओआ्आार श्फः 


जायगा। पिताजी ! आप आशीर्वाद दीजिए । वत्स वीर दु.शासनके रक्तको 
पीनिवाले शत्रु भोमको मारकर ही मैं युधिष्ठिरकी प्रतिज्ञा पूरी करूगा 
इतने में कौरवसेनाकी चीत्कारोंसे दिश्ायें गुज उठीं। महासमरसे रोतेः 
हुए शल्यके पलायनसे विदित हो गया कि अजु नके वज्लसम गाण्डीवके 
चज्रपातसे महारथी कर्ण घराशायी हो गये । यह सुन हाय प्रियमित्र कर्ण (- 
कहते हुए दुर्योधन पुथिवीपर गिर पड़े और माता-पिता उन्हें आालिद्धुन कर 
घैये देने लगे | इसी अवसर पर दुर्योधनको दूं ढ़ते हुए अजु नके साथ मीस भी 
वहाँ पहुँच गये और दोनों भाई माता गांधारीके साथ घुतराष्ट्रको उपस्थित 
देख चकित होकर सदाचारके अनुकूल उन्हें प्रणाम कर दुर्योधनको घिक्कारने 
लगे। दुर्योधन भी तमक उठे॥ दोनों पक्षोंमें बढ़-बढ़कर वातें होने लगीं ।' 
अन्तमें क्रोधावेशमें आकर भीमने कहा--+अरे मरतवंशके कलद्धु ! अब मेरी 
सभी प्रतिज्ञायें पूरी हो चुकी हूँ, केवल तेरी जाँघोको इस गदा से विदी्ण कर 
तेरे रक्तते अपने गशरीरकों रड्ज्जित करना ही बाकी है, उसे भी आये घुष्ट-- 
राष्ट्रके समक्ष होनेसे अमी नहीं तो कल सवेरे अवश्य पूरा करूँगा | यह 
कहकर बड़े भाई घर्मराज युधिण्ठिरका आद्वान सुन दोनों भाई शिविरकी 
बोर चले गये। तदुपरान्त कर्णका वध सुनकर अजुवको ललकारते हुए 
अश्वत्त्यामा उपस्थित होकर कहने लग्रे--कौ रवनरेश ! आपने अपमसे प्रिय 
मित्र कर्णका पराक्रम तो देख लिया, अब उसका श्रतियोघ लेनेके लिये मुझे: 
जाज्ञा दी जिये। मैं तिनकेके समान अजुनके गाण्डीवको ध्वस्त कर क्षणमात्रमें 
पाण्डवोंकी गर्देन काठे डालता हूँ | यह सुन दुर्योवन व्यथित हो उठे गौर 
कहने लगे--आचारयंपुत्र ! धनुर्घेर क्षत्रियवीर अजद्भूराज प्रियमित्र कर्णके 
विनाशसे जितने आप सुखी हैं, उतना दी मैं दुःखी हूँ । अतः आपका यह 
मनोरथ मेरे विनाशके बाद पूरा हो तो अच्छा । 
पष्ठ गड्ू 
महाभारत संग्रामके अन्तिम दिन सवेरे दीर्घश्वास लेते हुये युधिष्ठिरने 
कहा-- आह ! भीमने प्रतीज्ञा कर ली है कि यदि सवेरे दुर्योधन नहीं मारा 
गया तो अपना ही प्राण परित्याग कर दूँगा! । इस समाचारसे न जाने दुर्योधन 
कहाँ छिप गया है । इसी समय पांचालक पहुँच कर कहने लगा--महाराज- 


रद्द कथा सार 


की जय हो ! महाराज ! भगवान्‌ वासुदेवके : साथ कुमार भीस और अजुन 
दोनों भाई जब समन्तपच्चकके चारों ओर दुर्योधतकी. खोज रहे थे, तभी 
“कुमार भीमसेनके परिचित किसी व्याघने आकर सरोवरमें प्रवेश करते हुए 
“दुर्योधनके पदचिक्ल उन लोगोंको दिखा दिये। फिर तो कुमार भीमकी गदा 
'फड़क उठी, क्षणमात्रमें ही उन्होंने दुर्योधनको विविध प्रकारसे घिक्कारते 
हुए अपनी गदासे उस सरोवरको आलोडित करके उसके समस्त जलको 
'उछालकर बाहर फेंक दिया । तदुपरान्त दुर्योधन विक्षुब्ध होकर दोनों हाथोंसे 
भीषण गदा उठाकर घुमाता हुआ वायुनन्दत (मीस) पर टूट पड़ा । किन्तु क्षण- 
मात्रमें ही उसने मयानक समरभूमिकी ओर देखा, जहाँ भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
'दुःशासन, शल्य प्रमृति महारथियोंके तथा समस्त कौरवोंके ढेरों मृतशरीरोंको 
नोच-तोचकर शगाल और श्रवान खा रहे थे। यह देख दुर्योधनकी अपना 
“दुष्कर्म याद आ गया और उसने सहमकर अपनी ग्रदाको जमीन पर फेंक 
दिया। यह देख कुमार भीमने कहा--अरे रे, कौरवकुलकलंक ! क्‍यों डरता 
है ? ( कुमार अभिमन्युकी तरह निःशस्त्र करके मैं तेरा वध नहीं करना 


चाहता, उसकी ला ठोकर मारकर ) ले दुष्ट सम्हाल अपनी गदाको 
भौर हमारे पाँचों भाइयोंमे जिस एकसे तुझे लड़कर मरना अभीष्ठ हो लड़ 


ले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुन दुर्मोधन पुनः तमक उठा और 
'दुःशासनवघके प्रतिशोथकी भावनासे भीमके साथ ही गदायुद्ध प्रारम्भ कर 
दिया । तदुपरान्त भगवान्‌ वासुदेवने अपनी विजय निश्चित समझकर 
महाराजको राज्याभिपेककी विविधत सम्पूर्ण सामग्री तैयार करनेके लिये 
कहनेको मुझे भेजा है । यह सुन महाराज गद्गद हो उठे, द्रौपदीका हर्षोद्रेक 
“बर्णवातीत हो रया, विजय विजय !! की ध्वनि समस्त राजमवन मे गूँजने 
लगी। परन्तु इसी बीच दुर्योधनके मित्र चाबाक मामक रासक्षसमे तपस्वीके 


'वैषमे अस्त-व्यस्त होते हुए युधिष्ठिरके पास जाकर दुर्योधनकी गदासे भीमके 
'घराशायी होनेका मिथ्या समाचार अफसोस करते हुए सुना दिया । सत्य- 


. वादी महाराज उस छदम्मवेषी तस्पवीके वचन सुवकर हाय, वत्स भीस !! 
कहते हुए मूच्छित होकर गिर पड़े। कंचुकीने उन्हें अथक प्रयाससे होशमें 
लाया परन्तु महाराज शान्त नहीं हुए । उनकी शोकार्नि ममक उठी, वे 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चिता लगाकर भस्म होनेके लिये उद्यत हो गये ।* 


कंथा-सार श्र 


उनके साथ महारानी द्वरीपदी भी भीमके वियोगमें तड़पती हुई महाराजसे 
पहले ही चितामें प्रवेण करनेके लिए तैयार हो गई । इसी समय ताजे खूनसे 
लथपथ, द्रौपदी का नाम ले लेकर गरजती हुई महाभयंकर आक्ृत्ति को 
'राजमवनकी ओर जाते देख, सभी लोग उसको दुर्योधन समझकर इतस्ततः 
मागने लगे | महाराज युघधिष्ठिरेको घझस्त्रप्रदान करनेका साहस भी किसीमें 
न रहा । अतः महद्दाराजने द्रौपदीकी ओर बढ़ती हुई उस भयानक आक्ृतिको 
लपककर अपने मुजपाशमें कसकर आवद्ध कर लिया और कहने लगे--अरे 
रे, मेरे प्रिय अनुज भीमके हत्यारे पापी दुर्योधत ! आज तू मेरे मुजारूपी 
पिजडेके भीतर पहुंचकर बच नहीं सकता । यह सुन महाराजके भुजापाशमें 
जावद्ध घोराकृति भीम वोल उठे-हैं, यह क्या ! महाराज मुझे दुर्योधन समझ- 
कर मसल देना चाहते हैँ ! ( सम्हलकर ) महाराजकी जय हो ! महाराज ! 
अ्रम न करें मैं दुर्योघनके रक्तसे लिप्त आपका प्रिय अनुज भीम हूँ । अब वह 
पापी दुर्योधन कहाँ ? भगवान्‌ वासुदेवका तिरस्कार करनेवाले उस महापापी- 
को आपके आशीर्वाद से अभी-अमी मैंने चूण कर डाला है। आये ! मुझे 
एक क्षणके-लिये अवकाश दीजिये। मैं दुर्योधनके तप्त रक्तमें सने हुए इन 
हाथोंसे द्रोपदी की वेणी, जिसे दुर्योधनके आदेशासे दुष्ट दुःशासनने खीचकर 
खोल दिया है--बाँधनेेके लिये व्यग्न हो रहा हु । यह सुनते ही महाराजने 
मीमके मस्तकको सूंघकर हर्पोच्छवसित होकर भीमका आलिंगन किया और 
भीम लपककर द्रौपदीके गलेसे चिपककर अपने हाथोंसे द्रौपदीकी वेणीकों 
गूँथने लगे इतनेमें अर्जुनके साथ भगवान्‌ वासुदेव पहुँच गये और कुछ हँसते 
हुए कहने लगे--अञ्राताओंके सहित युधिण्ठिरी जय हो । महराज 
युधिष्ठिर ! मैं यह देखकर कि आप चार्वाकके कपदोंसे व्याकुल हो रहे हैं; 
अर्जुनको लेकर शीघ्र आया हूँ । पर रास्ते ही में पता लगा कि नकुलने उसे 
पकड लिया है। अतः कहिये महाराज ! इसके आगे अब आपकी क्‍या इच्छा 
है जो हमलोग करें । भगवान्‌ वासुदेवके यह वचन सुन घर्मराजने कहा-- 
भमगवन्‌ ! अब यही आशीर्वाद दें कि बिना किसी (सन्देहके आपमें लोगोंकी 
सुदृढ मक्ति हो । मगवानने कहा--एवमस्तु । 
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पात्न-यरिचय 
पुरुष पाते 


सुत्रधार-नटों में मुख्य (नाटक-स्थापक) 
पारिपाश्विक--सूत्रधारका सहचर 
जयन्धर--पाण्डवों का कंचुकी 
ओकृष्ण--मगवान्‌ वासुदेव 
युधिष्ठिर-- कुन्तीपुत्र, पाण्डव--- 


भीम-- , » “+रे 
अजुंन-+. , » “ रे 
नकुल--माद्रीपुत्र॒ ,, ++४ 
सहदेव--"-. ,, », “५ 


विनयंधर--कौरवों का कंचुकी 
दुर्योधन--कौ रच-राजा 
रधिरप्रिय--पाण्डव पक्षपाती राक्षस 
अश्वत्त्वामा--द्रोणाचार्य का पुत्र 


अश्वसेन--द्रोणा चार्य का रथवाहक 
फृपाचार्य--अश्वत्त्यामा का मामा 
कर्ण-+राघा (सृत की स्त्री) से 
परिपालित (गुप्त कुन्तीपुत्र ) 
दुर्योधन का मित्र 
जयद्रथ--दुयोघन का वहनौई 
सुन्दरक--कर्ण का सन्देशवाहक 
घृतराष्टू--दुर्योधत का पिता 
संज्जय--व्यास का शिष्य 
वृषसेन--महारथी कर्ण का पुत्र 
पांचालक--पाण्डवों का सन्देशवाहक 
राक्षस--दुर्योधन का मित्र चावकि 
सुत--दुर्योधिन का मित्र, रथवाहक 


स्त्री पात्र 


द्रौपदी--पाण्डवों की स्त्री (पांंचाली) 
बुद्धिमतिका--द्रीपदी की दासी * 
,चैटी--#पकी की दासी 
भानुसती--दुर्यो धन की रानी 
सुवदना--भानुमती की सखी 
तरलिका--मानुमती की दासी 


दुःशला--जयद्रथ की स्त्री 
साता--जयद्रथ की माता 
वसागन्धा-पाण्डव पक्षपात्तिनी राक्षसी 
गान्धारी--दुर्योधन की माता 
प्रतिहारी--दुर्योधत की परिचारिका 
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बेणीसंहार-नाटकस 


'प्रबोधिनी-प्रकाश'दीकाइयोपेतम्‌ 


--+७-5<<%%३2/-/“7- 


प्रथमो5झ्ठ। 
निषिद्ध॑सप्येभिर्लुलितिसकरनदो सधुकरेः 
करैरिन्‍्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्‍नमुकुल: | 
# प्रबोधिनी & 
राधिकाष्राधितं » कृष्ण॑ शिरसा भोमि साछालि:॥ 
वेणीसंहा रटीकाया: क्रणे कृतनिय्षयः ॥ 8 
पद्मासनां शुद्धगिरम्प्रणम्य रामेश्वरं ज्ञाननिधिश्व वेणीम्‌ ॥ 
गुवंडच्रिचिन्तारतरामदेव:. प्रवोधिनीसंवलितादूरोति ॥ २ ॥ 
अन्दयः--निपिद्धें:, अपि, एमि:, मघुकरेः, लुलितमकरन्द:, इन्दो:, करे॥ 
अन्तरछुरितः, इव, सम्मिन्नमुकुलः, हरिचरणयो: प्रकीर्ण:, भयम्‌, पुष्पाणाम्‌, झछललि:, 
छस्य, संदसः, नयनसुभगाम्‌, सिद्धिमू, चः, विघत्ताम्‌ ॥ १ ।॥। 
इह कविकुलमूद्ध नयो भट्दनारायण: प्रारिप्सितवेणीसंहारनाटकस्य निविध्नपरि- 
समात्तिकामो रज्भविध्नोपदान्तिजनिकामीद्वरस्तुतिरूपां नान्‍दीं निरदिशति--निषि*« 


# प्रकाश # 

दीन बन्धु भगवान्‌ श्याम सुन्दर वपुधारी | 
निर्विकार साकारहीन स्वेज्ष मुरारी । 

जो अनाथ के नाथ सदा भक्तन हितकारी। 
सरण फंमल में ध्यान धरत जिनके श्रिपुरारा। 
पुरुष पुरातन जद्दा वह, भखिक् विश्व के स्‍भ्राणघन । 

दे बुद्धि शान तम नाश करि, नट नागर आनन्दघन ॥ १॥ 


२ वेणीसंहारं नाटकं॑ 





विधत्तां सिद्धि नो नयनसुभगामस्य सदसः 
प्रकीण: पृष्पाणां हरिचरणयोरजञज्जलिर्यम्‌ ॥ १॥ 


दं रिति । हरिचरणयो: ८ कृष्णपादयो:, प्रकीर्ण:--विस्तीणं: बयं, पुष्पाणामझलि:> 
पुष्पाक्ललिस्थकु सुमानि । मश्चाः क्रोशन्तीतिवद्खलिशब्दस्य भछललिस्थपुष्पेषु लक्षणा 
अस्य सदसः ८ सन्निक्ृष्टभास्यजनस्य । सदःपदस्य तत्स्वजने छक्षणा । नयन- 
सुभगगां + नेत्रातुरागजनिकां सिद्धि, नः ८ अस्माकं, विधत्ताम्‌ ८ विदधातु | कीद्शो- 
इलिरित्याकाइक्षायामाह--निषिद्धो रिति । निषिद्धं: 5 वारितेः, अपि, एमिः ८ उप- 
स्थिते:, मघुकरं: ॥ मधुत्रते: 'मधुन्नतों मधुकर' इत्यमर: ॥ लुलितमकरन्द:-लुछित: 
सच्चालित:, मकरत्द: पुष्परसः यस्मात्‌ शरसौँ लुलितमकरन्द:, “मफरन्दः पुष्परस:! 
इत्यमरः । इन्दो: ८ इन्द्रमसः, 'हिमांशुबन्रमालन्र  इन्दुः कुमुदबान्धवः? इत्यमरः । 
करे: - किरणे:, धन्त: ८ मध्ये, छुरित:--व्याप इव, भरत एवं सम्मिन्नमुकुल: ण्७ 
विकसितकुड्मछ:, 'कुहमलो मुकुलोईस्रियाम! इत्यमरः । घन्द्रकिरणस्पदादिवाल्ललि- 
स्थकलिका विकसिता, हत्युत्मेक्षे कविना, खनेत ) इलोकेनानेन भीष्मादिभिनिवारिता 
अपि दुर्योधनादय: प्रवृत्ता:, श्रेष्ठजनाज्ञोल्लड्रूनात्‌ पराजिताब्रेतिि सुचितम्‌ | यथा 
निधिद्वालय: पुष्परसं नास्वादयन्ति तथेव दुर्योधनादयो5पि फल नाप्लुवन्निति भावः । 
अन्न निषेघरूपका रणसत्त्वेषि अलोछनरूपकार्याभावात्‌ । विशेषोक्तिरलडुशारः धाच्यो- 
छोक्षा व करे: करेरिति यमक॑ वान्दालडार:। शिखरिणी छन्दः-रसेस्ट्रेड्छिन्ता 
यमनसभछाग: शिक्षरिणी” इति लक्षणात्‌ | क्रद्द! यम नस भर गण एकेन 
मुरुषर्णेन थ घटिता षड्मिरेकादशेब्राक्षरं: कृतविरामा शिक्षरिणीह्यर्थ: । पद्चम्‌ 
दैघा--धृत्तं जातिव्व । तत्र॒मक्षरसंख्यातं पृत्तर , मात्रासंख्याता जातिरिश्युच्यते ॥. 
तदुक्तम--पर्य चतुष्पदी यच्च वृत्तं जातिरिति द्विघा । 
वृत्तमक्षरसंख्यातं॑ जातिर्मात्राकृता भवेद ॥ इति ॥॥ 

तत्र वृत्तमणलक्षणप्व-- 

मख्तिगुरुस्तिलघुव्य नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुरय: ॥ 

जो गुरुमध्यगतो रल्मध्य: सोष्न्तगुरुः कथितो-न्तलूघुस्तः । 

गरुरुरेको गकारस्तु छकारो छघुरेकक हति ॥ ६ ॥ 


जिनके कृपाकदाक्ष से प्राप्त हुआ कुछ. शान । 
भाज उन्हीं गरुचरण में घरता हैँ में ध्यान॥२॥ 
नाव्दीपाठ--मी भगवान्‌ वासुदेव के घरणों में समर्पित पुष्पान्‍्जलि, जिसके मकरन्द 
को बार-बार निवारण करने पर भी इन बेहया मधुकरों ने बिखेर दिया है तथा सुधांशु 
को किरणें श्सके पुष्पों के भौतर प्रविष्ट होकर कलिका से पृष्प के रूप में परिणत कर दी 


; 
न्‍ 
| 


हे 
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अपि च । 
काहिन्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सुज्य रासे रस 
गच्छन्ती मनुगच्छतो5श्रुकलुषां कंसद्तिषो राधिकाम्‌ 
तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गते- 
रक्षुण्णोइनुनय) प्रसन्नदयिताहष्टस्थ पुष्णातु व!॥॥ २॥ 


क्न्वय/ः--कालिन्धा, पुलिनेपु रासे, रसम, उसुत्ज्य, गच्छन्तीम्‌ केलिकुपि- 


चामू, अश्रुकलुषाम, राधिकाम -अनुगच्छतः तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्य, उद्मुत- 
रोमोदयते:, प्रसन्नदयितास्ष्टस्य, कंसद्विप:, भक्षुण्ण:, अनुनयः, वं;, पुष्णातु || २ ॥ 

बआश्षीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । देवह्विजनुपादीनां तस्मापन्नान्दीति 
संज्ञिता ॥ पदेयुक्ता द्वादशभिरध्ठाभिर्वा पर्देकत ॥7 इति दपंणकारवचनादेकशलोकमा- 
अस्य नान्दीत्वामावादाह-कालिन्या इति | कालिस्धा;- यमुनाया:, 'कालिक्दी सुर्य॑- 
तनया यमुने त्यमर: । पुलिमेपु-+ तोयोत्यितेपु, जल्मष्यस्थानैष्विति यावत्‌ । 'तोयो- 
त्थितं तत्पुलिनमिःत्यमर: । रास्ते & गोपक्रीडाविशेषे, रसम्‌--रागपम्‌ “रस: स्वादे जले 
वीयें शज्धारादो द्रवे विषे । बले रागे! इति हैम: ॥ उत्सुज्य+विहाय, गच्छस्तोम्‌, 
केलिकुपितां++क्रीडायामेव क्रोधवतीम्‌, अश्लुकलुषास्‌ -- रुदतीसू, राधिकाम्‌ ८ कृष्ण- 
जायाम्‌, अनुगच्छतः ८ पश्चादुन्नजत:, तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्य>-यस्याः राधा- 
या; पादप्रतिमासु चरणचिह्नंपु निवेशिते, दत्ते पदे, चरणों येव सौ तद्पादप्रति- 
मानिवेशितपद:, तल्य, राधाचरणचि ्वृदत्तच रणस्य मत एवं उद्मुतरोमोदुगतेः-प्राप्त- 
रोमाचचस्प, प्रसन्नदिताइएस्य & प्राप्तप्रसादराधिकावलोकितस्थ, मत्पादादूस्पर्थे- 
नापि धस्य रोमोद्गतिजातिति हेतो राधिका प्रसन्ना भुत्वा विकोकितवतीति भाव: । 
फंसद्विप: > कृष्णस्य, अन्लुण्य:--अखण्डित: अनुनय: ८ प्रार्थना, व: « युष्मान, पुष्णा - 
तुःम-पुष्यतु ॥ अनेत इलोकेन द्रौपया: क्रोधो रोदनं शन्नुविनाशेन प्रसन्नता ततश्च 
भीमकझृतानुनयस्याखण्डत्वमित्यपि सूचितम्‌ ॥ अन्न रोमाध्चाब्यमावस्य कृष्णविषयक- 


है, इन सभासदों के नेत्रों के लिए मानन्ददायी अमिनय में इम लोगों की सफलता का 


सम्पादन करे ॥ १ ॥ 

यमुना के वाछठुकामय तट पर रास द्ोते समय अप्रसन्न छोकर श्री राषिका रानी 
उन्हें छोड़कर माँसू गिराती हुई घल दों, कंसारि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भो उनका अनुसरण 
किया । राधिका णी के चरण-चिह् पर भगवान्‌ के चरण पड़ते हो भगवान्‌ के रोम रोम 
पुरकित द्वो उठे जिते देखकर राधिका रानो का भ्रम दूर दो गया और वे मान करना 
भूल गई' और सत्ष्ण नेत्रों से उन्हें देखने रूगीं इस प्रकार का मगवान्‌ का मनुनय सभा 
में समुपस्थित माप सज्जनों का पोपक बने ॥ २॥ | 


है 'बेणीसंहारं नाटक 








अपि च । 
दृष्ठ: सप्रेम देव्या किमिदम्मिति भयात्सम्श्रमाच्चासुरीभि 
शाघ्तान्तस्तत्त्वसारं: सकरुणमृषिश्चिविष्णुना सस्मितेन । 
आह्षष्पास्त॑ सगर्वेरपशमितवधूसम्भ्रमर्देत्यवी रै 
साननन्‍द देवतापिमंयपुरदहने घूर्जटिः पातु युष्माच्‌ ॥ ३॥ 


रतावद्धत्वात प्रेयोषलड्जार: | कालिकेलि इति छेकानुप्रासः । शादूलविक्रीडितं छन्द: । 
सूर्य्याइवे मं सजास्ततः सभुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्चयः--मयपुरदहने, देव्या, सप्रेम, दृष्ट, असुरीकिः, किमिदमिति भयात्‌, 
सम्भ्रमात, थ, शात्तान्तस्तत्त्वसारः, ऋषिभि:, सकरुणम्‌, विष्णुना, सस्मितेन 
( सता ) उपशमितवघृसम्भमे:, सगवें:, देत्यवीर), मस्रम, भाक्ृष्य, देवतामि 
सानन्दम्‌ ( दृष्ट, ) धू्जदि:, धुष्मान, पातु ॥ ३ ॥ 

द्वादशपदनान्दभिप्रायेणाह--दृष्ट) सप्रेमेति | मयपुरदहमे ८ मयेन निमितम पुर 
मयपुरम्‌॥। शाकपाथिवादित्वादुत्तरपदछोग:। तस्पय दहने त्रिपुरासुरपुरंदाहकालू- 
इत्यथं: । देव्या > पावंत्या, सप्रेम--सानुरागम्‌ अनुरागे हेतुश्थ मत्स्वामिनि ईहशी 
वक्तिरिति ज्ञानमू, रृष्ट: न विलोकित: | कर्मणि क्त:। असुरीमि: ८ देत्यत्लीमि 
असुरीति पुंयोगे डेष । 'असुरा देत्यदतेये त्यमर: । क्षिमिदमापतितमिति भ्यात्‌ ८ 
भीतेः, सम्भ्रमाच्च--उद्देगाच्च, उठ्देग््ष-अहो ईदृशस्यापि छसुरराजस्य पराभव: 
छदाचिदस्माकमपि स्वामिनामेव स्यादिति | दृष्ट इत्यस्य स्वकतेय॑न्वयः । शान्ता- 
स्तस्वतत्वचारेः--शान्तमन्तः भन्तःकरणं येषां तेपां सत्यं ब्रह्मति छान्तात्त- 
स्तत्वं सः सार:, वेचत्वेन प्रधान येपां ते शान्तान्तत्तत्त्ससारा: तेः, तत्त्वं परमात्मचि 
वाय्मेदे चेंति हैमः । ऋषिभि: > मुनिभि:, सकरुणं-सदययं सकरुणमिति क्रिया- 
विशेषणं तेन कमंत्वमू। विष्णुना-पुण्डरीकाक्षेण, सस्मितेन-ईधद्धाससहितेन 
हासे छेतुश्व कर्थ देत्यारे: मम कार्य शिव: करोत्तीति | उपशमितवघसम्भश्रमैः--छमित- 
स्लीसंवेगण, समो घंवेगसम्भ्रमौइत्यमर. । सग्रवे:-प्राहड्भारे:, देंत्यवीरेः-असु रघुरे:, 
आश्रो वीरश्व विक्रान्त इत्यमर: | असत्रमु--भायुधम्‌ भाकृष्य ८ ग्रहीत्वा, देवताभि: ८ 


मसयदानव के द्वारा निमित त्रिपुरासर के नगर को भस्म करते समय देवी ४मा के 
द्वारा बड़े प्र म के साथ, असुरर+णियोंके द्वारा “भरे | कया हो गया? इस प्रकार की पुकार 
युक्त भय और व्याकुलता के साथ, विषय-वासना से निश्तत्तात्मा वशिष्ठादि ऋषियों के 
दारा करुणा के साथ, भगवानू विष्णु के द्वारा मन्द मुस्कान के साथ, शस्त्र उठाकर अपनी 
सयभीत छलनाओं को आश्वासन देते हुए दैत्यवीरों के द्वारा गवींले नेत्रों के साथ, तथा 
देवताओं द्वारा बढ़ी प्रसन्नता के साथ देखे गए मगवान्‌ शब्गूर भाप छोगों की रक्षा करं।श॥। ' 
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( साच्चन्ते ) 
सूत्रघारः--अलमततिप्रसद्भेन । 
श्रवणाजञज्जलिपुटपेयं विरचितवान्भारताल्यममृर्त यः | 
तमहमरागमकछ्ृष्णं क्ृष्णहं पायन बन्दे ॥ ४ ॥| 
अमरेः, साननन्‍्दम्‌ -> सहपंम, दृष्ठ:, घुंटि: ८ हरः, 'धुजंटिनीललोहितः ॥ हरः स्मर- 
हर: इत्यप्रः । युष्मान्‌ ७ सदस्यानू, पातु +>रक्षतु । महाभारतसड्म्रामो5पि द्रोप- 
द्ाप्रेम्णा, असुरप्रकृतिभि हु"योधनस्तोमानुमत्यादिभिभयोद्देगाम्यां, व्यासादिभि: सदयम्‌, 
देत्ये: घटोत्कदादिभि: सगवँ: भत्न प्रहीत्वा, इन्द्रादिदेवतामिः सह, कृष्णेन सस्मितेन 
चप्ू इत्यपि अनेन इलोकेन कथितम्‌ । अन्न श्यद्धारमयानकशान्तयुद्धवीर रसानां घूर्ज- 
टिविपयकरतावज्भत्वाद्रसवदलडूुगार: । तथा सानन्दमित्यन्नहर्षाख्यभावस्य तत्रेवाद्भ- 
स्वात्रेयोलडूार: | चग्धघरा छत्दः । अ्रभ्तेयानाँ त्रयेण चिमुनियतियुता स्ग्धरा 
कोतितेयम्‌ ॥ ३ ॥ न्‍ 
नान्चन्ते 5 नान्‍्या अवसाने । 
सूत्रघार: ८ स्थापकः न तु चान्‍्दीकर्ता, 
नान्दीं प्रयुज्य निप्क्रामेत्‌ सूचधार: सहानुगः ॥ 
स्थापक: प्रविशेर्वश्वाद्‌ सूचरधारगुणाकृति: ॥ इंति वचनात्‌ । 
नानदी तु सूत्रधारेणेव पठनीया, 'सूत्रधार: पठेदेनां मध्यमं॑ स्वरमाश्रितः शा 
चइति भरतवचनात्‌ । अलमतिप्रधज्भून--अन्यानि नाट्याज्रानि अप्रयोजनानि नव- 
नाटकदर्शनेच्छया सदस्यानां स्वयमेव कृतावधानत्वात्‌ 
मच्चय।--यः, श्रवणाछलिपुटपेयम्‌ , भारताख्यद, अमृतम, विरचितवाद, 
परागम्‌, भकृष्णम्‌, तम्‌, कृष्णहपायनम, अहम, वन्दे ॥ ५ ॥॥ 
प्रवन्धस्पास्थ महाभारताथंतप्रतिपादकत्वसूचनाय भारतस्य तल्ातुर्व्यासस्यथ च 
प्रशांसामाह--श्रवणेति ॥ यः - क्रृष्णद्वेपायन:, व्यास इत्यर्थ: । श्रवणमेवाज्ललिपुर्ट तेद 
चेयम्‌ श्रवणाल्ललिपुट्पेयम्‌ ८ कर्णहस्तसम्पुटक्षाव्यम्‌ , 'अज्लरिस्तु पुमानु हस्तसंपुदे' 
इति मेदिनी । भारतमाल्या यस्येति भारताख्यम्‌-”-महामारतसंज्ञकेम , अभृत्ते-- 
सुधासरयम्‌, विरचितवानु">मकरोत्‌ , घरागमु>>रजोगुणरहितम, रागस्य रजो- 


( नान्दी पाठ के अनन्तर ) 
सून्नपार--वस, वस अधिक विस्तार कौ कोई आवश्यकता नह्दी । 
जिस रुष्ण द्वैपायन [ वेदव्यास ) ने महामारत नामक अमृत की, जो कार्नो के छित्र 


रूपी अण्नलिपुट के द्वारा पीने लायक है, रचना सी हैं, राग से परे, अज्ञान से रहित उस 
६ वेदब्यास ) को प्रणास है | 


दर वेणीसंहारं नाट्क॑ 


७002. 





( समनन्‍्तादवलोक्य ) तत्र भवतः परिषदग्रेसरान्विज्ञाप्यं न: किचिदस्ति । 
कुधुमाञजलिरपर इव प्रकीयेते काव्यबन्ध एबो5त्र । 
मघुलिह इव मघुविन्दून्विरलानपि भजत गुणलेशान्‌ ॥ ५ ॥ 


गुणकार्यत्वात्‌ तस्य रजोगुणे उपचार: । परक्ृष्णमु-अतमप्तम्‌, तमोगुणरहितमित्यथ॑: | 
अमनैन विशेषणहयेन व्याध्ृस्थ सत्त्वगुणप्रधानत्वं सूचितम्‌ ॥ तं, हृष्णहपायते-- 
व्यासम्‌, भहं > सूत्रधारगुणाकृति: स्थापक:, धन्दे--प्रणमामि । श्षत्र भारतेश्मृत- 
त्वारोपनिमित्तकः श्रवणेड्श्ललिपुटत्वा रोप इति परम्परितरूपकालद्धूार: । आर्याछदः । 
यध्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेषपि ॥ 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पत्चदश साछ््य्या ॥ इति छक्षणात्‌ । 
मत्र गणनियमृश्च-- 
लक्ष्मंतत्‌ु सत्त गणा गोपेता भवत्ति नेह विषभे जः । 
पष्ठो जश्च॒न॒ लघु वा प्रथमेष्ध नियतमार्य्याया: ॥ 
षष्ठे द्वितीयलात्परकेन्ले मुखलाश सयतिपदनियम: । 
चरेमेड्ध पतच्मके ततस्मादिह भवति पषष्ठो रूप ॥ इति । 
जातिगणलक्षणत्च -- 
शेया: सर्वान्तमष्यादिगुरवोउत्र. धतुष्कला: । 
गणाश्चतुलंघृपेता:. पच्चार्यादिपु. संस्थिता: ॥ इति ॥ ४ ॥ 
समस्तात्‌ « परितः, चतुदिद्वित्यथं: | तच्रभवत: ८ पृज्यान्‌ , परिषदग्रेसरान्‌> 
समापुर:सरान्‌, विज्ञाप्यं - विज्ञापनीयम्‌, च:--अस्माकम्‌ । 
कि 'बुद्धिभक्षार्थयो: शब्दकर्मकाणां निजेच्छयेतत्यभियुक्तोतरत्वा विज्ञाप्यमित्यत्र मुख्ये 
कर्मणि प्रत्ययात्‌ गौणकर्मंणो द्वितीया ॥ 
अन्वय:--भत्र, अपरः, कुसुमाज्ललि:, इच, एप:, काव्यबन्ध), प्रकीयंते, मधु 
विद्दुद, मघुलिहः, इव, विरलान्‌, अपि, (अस्य) गुणलेशान्‌ ( यूयम्‌ ) भजत । 
कुसुमाझ्ललिरिति । अच >सभ्यानामग्र अपर:<द्ितीय:, कुसुमाक्ललिरिव ८ 
पुष्पाछलिसद्शः, एष:, काव्यवन्ध:--कविक्ृतप्रवन्ध!, प्रकीयंते--विस्तायंते, मधु- 
बिच्धुन--मधुछपतान , 'पुषन्ति विन्दुएपता” इत्यमर:। सधुलिहः # भमराः, इंव, 
मा 2 2 यम 22 
“( चारों तरफ देखकर ) मैं आप माननीय समासद महालुमावों से कुछ विनम्र 
निवेदन करना चाहता हूँ । 


इस परिषद्‌ में यह नाटक-काव्य दूसरी पुष्पान्जलि की तरह सेवा में उपस्थित किया 


जाता है इसके लेशमात्न भी युर्णों का जो फूर्लो के रस की तरह हैं, अमर को भाँति आप 
ल्येग भास्वादन करें ॥ ५॥ * ! 





प्रषमोडडू: ] प्रबोधिनी-प्रकाशद्वयोपेत म्‌ छ 





यदिदं कवेमूंगराजलक्ष्मणो भट्दनारायणस्य कृति वेणीसंहारनामकनाटकं 
प्रयोक्तुमुदता वयम्‌। तदतन्र कविपरिश्रमानुरोधाद्य उदात्तवस्तुकथागौर- 
वाद्य चवनाटकदरशंनकुतू हलाद्दा भवद्धि रवधानं दीयमानमभ्य्थये । 
( नेपथ्ये । ) 


व्रिलानपि 5 अल्यानपि, विरलेफल्पे कृशे! इति हैमः । गुणलेशान ८ ग्रुणकणान्‌ , 
भजत » सेवघ्वम्‌ , ग्रह्लीतेत्यर्थं:। अन्रोद्मेक्षापर्गोपमयो: संसुष्टिः । आर्याछत्द: । 
लक्षणमुक्त ध्राक्‌ ॥ ५ ॥ 

इृदम्‌ “»अग्रेविधास्यमानम्‌ , यव्‌मृगराजलद्ष्मण: >-मुगेण राजते यः स 
मृगराज:ः, घन्द्रः तहाचकः द्विजराजदन्द: ततन्न द्विजराजोपाह्वस्येत्यथं:। एतेन 
कवे्बाह्माणत्वं सुचितम्‌ । कवे: - प्रचन्धकतुं,, भट्नारायणस्य ल्‍ एतन्वासकस्य, अभि- 
नव्कृति ८ नृतनक्ृति, वेणीसंहारनामक ८ वेण्पाः, द्रौपदीकेशरचनाया: जथभृताया 
इत्यथे: । संहार:, मोचनं यस्मिन्‌_ तत वेणीसंहारं तन्नाम यध्य तद्देणीसंहारनामकम्‌, 
शेपाद्विभाषेति कप्प्र्ययः । अथवा वेण्पाः वेशरचनायाः: संहार: संयमनम्‌॒वन्धन- 
मित्यर्थ:, यस्मिन्‌, तन्‍ताम यस्य । संयमनस्य पग्रन्येन्न प्रतिपाद्यतासम्बन्ध: । चाटके, 
प्रयोक्‍तुं 5 कतुंमू, उद्यता:--सन्नद्धा,, वयम्‌ ॥ उदात्तम्‌ 5 विशुद्धमू, शौंर्यादिगुण 
संयुक्तमित्यथे: । वस्तु 5 नाटकस्य प्रधानपानं, नायक इत्यथें: | दयो: कमृघारय- 
समाप्त: | तस्प कथा-प्रवन्धकल्पना, तत्र गौरवं ग्रुरुत्वं, तस्मात्‌ | नुतनं यप्नाठकम्‌ । 
भचाटकलुक्षणवव-- 


नाटक ख्पातवृत्ते स्यात्‌ पश्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 
प्रस्यातवंशी राजषिर्षीरोदात्त: प्रतापवानु ॥ 
दिव्योध्य दिव्यादिव्यो वा गृुणवान्नायकों मतः। 


एक एवं भवेदद्धी शाद्धारो वीर एवं वा ॥ इति॥ 


तस्य यहृशनक्ुतुहलुम्‌ तस्मात्‌ । भवस्धि: ८ सदस्ये:, अवधानं+-वित्तेत्वअछता 
दीयमानम्‌, अध्यर्थये - प्रार्थये ॥ 
तेपथ्ये>->जव निका5न्तमूमी । 





कविकेत्तरी ( सिंह ) अथवा द्विनराज पदवी से विभूषित मइनारायणद्वारा रचित वेणी- 
संद्ार नाटक का अभिनय करने के लिये हम लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोगों से 
प्रार्थना की जाती है कि कवि के परिश्रम के कारण, वा श्रेष्ठाख्यान क्षी महत्ता हो से सद्दी, 
अथवा नये नाटक के देखने की उत्कर अभिलापा ही के कारण आप लोग शान्तचित्त 


धो जाघें ॥ 
€ नेपध्य में ) 


द् वेणीसंहारं वाटक॑ 


>> डी ज> 








भाव, त्वयंताम्‌, त्ववंत्राम्‌ु। एते खल्वायंविदुराज्ञया पुरुषा! सकलमेव 
शैलूपजन व्याहरन्ति-प्रव॒त्य॑न्तामप रिही यमानसातोद्यविन्यासादिका 
विघय: | प्रवेशकाल: किल तच्भ्गवत! पाराशयेनारदतुम्बरजामदब्त्य- 
प्रभृतिभिमुनिव॒न्दा रक्रनुगम्यमानस्य भरतकुलहितकाम्यया स्वयं प्रति- 
पन्नदौत्यस्यथ देवकीसूनोश्रक्रपाणिमंहाराजदुर्योघवशिविरसन्विश प्रति 
प्रस्थातुकामस्य” इति । 

सुत्रघारः---[-बाकर्ण्यं सानन्‍्दम्‌ ) अहो नु खलु भोः, भगवता सककल- 


न मी न जब 738 22 3 मी 
भाव » मान्य, त्वयंताम्‌  शीघ्रता क्रियताम, हिवेचनमतिश्ीध्रताद्योतताथंश ! 
जायंविदुराक्षया-्आयंविदुरत्य शासनेव विदेश: शासन व्‌ सः । शिष्टिणजञे ध्यमरः । 
शैलुषजनम्‌-तटजनम्‌, व्याहरन्ति नकथयन्ति + क व्याहरन्तीत्याह--प्रवत्येन्तामिति 
'लपरिहीयमानम्‌>अत्यज्यमावम्‌, इंदं विधिक्रियायामन्वेति तेन क्रियाविशेषणत्वा- 
त्मंणि द्वितीया । ल्ातोद्यविन्यातादिकाः-वातोद्यविन्यास: वाद्यवादन स आदियेंयां 
ते कातोद्यविन्‍्यासादिका:, विधय: न्‍+ विधानानि, प्रवत्य॑न्ताम्‌ 5 क्रियन्ताम्‌ । भरत- 
कुलहितकाम्यया 5 युधिष्ठिरादिव्शशुभेच्छया, . पाराशयं-तारद-तुम्दुरुजामदग्त्यप्रभू- 
तिभिः ८ पाराशये: पराशरस्थापत्यं पुमात्‌ व्यासः, पराशरशब्दाद्‌ 'गर्मादिश्यो 
यत्रि/ति यत्रप्रत्ययः । नारद: देवषि:, तुम्बुर: एतन्नामको मुनिविशेषः, जामदसूम: 
डमदर र॒पत्यं परशुराम:, एतेषां दन्दं कृत्वा प्रभृतिशब्देत समास: । “मुनिवृन्दारके:ल 
ऋणषिमुख्येट, अनुगम्यमानस्य, स्वयं अतिपन्नदौत्यस्य 5 स्वेनेवप्रतिपन्‍्तम्‌ अज्जीक्त॑ 
दौत्यं दूतत्वं येच सः तस्य, देवकीसुनो:-देवकीतनयस्य, 'आत्मजस्तनय: सुतु“ 
श्व्यमर: । महाराजदुर्योधवशिविरसल्चिवेश प्रति-घुतराष्ट्रात्मजसेन्यनिवासस्थानासि- 
मु प्रस्थातुकामस्यन्प्रस्थानेच्छो,, चक्रपाणें: ८ कृष्णस्य, प्रवेशकालः किछ' इंति 
व्याहरस्तीत्यन्चय: ॥ 
सूनधार:-रज़्देवतापूजाकुठ, 'रज्धदेवतपुजाहृत्सूचघार उदीरितः 7 इति वच- 
नाद | घहो तु छलु भो:ः इत्यव्यमसमुदायेनालर्य चोत्यते । भगवत्ता-ईइवरेण, सकल 
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भाई, शोप्रता कौजिये ! शौघ्रता कौजिये--ये राजकर्मचारो माव्य॑ विदुर को भाड़ ते 
समो नर्ये को आशा दे रहे हैं कि वे गाता, वजाना और दृत्य दिना किसी प्रकार की 
न्यूनता के करते जाय ( क्योंकि ) देवछीपुत, सुदर्शनचक्रपारो, संगवान वाददेव सदारा्न 
दुर्योषन के शिविर पर जाना घाहते हैं अब उनके गमन का समय उपस्थित है। व्यात्त। 


नारद, च॒म्बुरु और परशुराम आदि आओ ेष्ठ मह॒र्बि सौ साथ रहेंगे। उन्होंने भरतबंश के 
कल्याण की कामना से स्वयं दूत कार्य करना स्वीकार किया है। 
सूत्रपार--( चनकर, कानन्द के साय ) अहो भाग्य भाज सम्पूर्ण संसार के उत्पत्ति, 


प्रथमोषड्ू: | प्रवोधिनी-प्रकाशद्वयो पे तम्‌ हर 





जगर्प्रभवस्थितिनिरोधप्रभविष्णुना विष्णुनाद्यानुगृहीतमिद॑ भरतकुल॑ 
सकल राजचक्रमनयो: कुरुपाण्डवराजपुत्रयोराहवकल्पान्तानलप्रशमहेतुना 
स्वयं सन्धिकारिणा कंसारिणा दूतेन । तत्किमिति पारपाश्विक, नारस्भ- 
यसि कुशीलवः सह संगीतमेलकम्‌ । 
पारियाश्विक:--भवतु । आरम्भयामि । कतमं समयमाश्रित्य गीयतामु । 
युवधार:--नन्वमुमेव तावच्चन्द्रातपनक्षत्रग्रहक्रोनचहुंससप्तच्छदकुमु द- 
कोकनदकाशकुसुमपरागधवलितदिझमण्डल॑ स्वादुजलजलाशय॑ “शरतु- 





जगत्मभवस्यितिनिरोधप्रभविष्णुना--सकलजगतः यः प्रभव:, उत्पत्ति, स्थिति: 
जीवनम्‌, निरोध: विचाशः:, तत्प्रमविष्णुना--तत्समर्थेन, विप्णुना मनयो: छुरु: 
पाण्डवराजपुत्रयो: -- घुतराष्ट्रपु्रपाण्डुयुत्रयो:, आहवकल्यान्तानलूप्रशमहेतुना---आहवं, 
कल्पान्तानरू: प्रल्यास्विरिव, उपमितं व्याप्रादिभिरिति समास:। तस्य, प्रशम- 
दैतुना श्ञान्िकारणेन, कंसारिणा > कंसरिपुणा, स्वयं सन्धिकारिणा<स्वेनेव 
सन्धे: क्ारयित्रा, दुतेन, भवता, इति शेपः:। बच बनुग्ृहीतम्‌ इद॑ भरतकुल ८ 

युधिप्ठिरवंशः, सकल -- सम्पूर्ण, राजचक्न घनक्षत्रियत्रजय, क्षत्रियसमुदाय इत्यथं:, 
“चक्र; कोके पुमान्‌ कछीवं ब्रजे सेन्यरथाजुयो:” इति मेदिनी । इत्यन्यय: । 

पारिपाब्विक: < सुत्रधारपाइवेस्थ: । 
सूत्रधारस्य पाएवें यः प्रकरोत्ममुना सह । फाव्याथंसुचनालापं स मवेलारिपाश्विकः । 

इति चचनात्‌ ॥ कतममिति>"-हेमन्तादिपु एतेपु समयेपु सत्सु कः समयः मस 
गानयोग्य इत्यथं: | 

नच्वित्यमेनानुज्ञां सुचयति ॥ 'ननु. प्रदनेष्प्यनुनयेष्नुज्ञानेष्ष्ययघारणेः इति 
विश्व: ॥ चन्धातपनक्षत्रग्रहक्रौच्वहं ससप्तच्छद कुमुदका कनद का ञ्ष कुसुम प राग धवलित 
दिहमण्डल्म्‌ 5 चन्द्र, आतपः, प्रकाशः, 'प्रकाशों द्योत आतप' इत्यमरः, नक्षत्रभून- 
अध्विन्यादुय:, ग्रर:--सूर्य:, कोन्च:-क्रूड 'कराक्ुछ” इति ख्यात्त: । हंसः, एपां हन्द्ः ॥ 
रक्षा ओर संद्ार में समर्थ विष्णु मगवान्‌ ने शस मरत-वंश तथा समग्र राजसमूह को अनु- 
गृदोत किया है | क्योंकि ये इन कुर और पाण्डु के राजकुमारों को संग्रामरूपी प्रलयकाछ 
की आग बुझाने के लिए स्वयं दूत वनकर सन्धि कराने की चेष्टा कर रद्दे हैं। जच्छा तो 
फिर भाई (सइचर) नर्टो के साय साज्नोपाह्न सन्नीत प्रारस्म क्यों नहीं करते । 

पारिपाश्िक--* ***“अच्छा “किस ष्चु के आधार पर'*****९ 

सूत्रघार--श्सी शरइत के आधार पर जिसमें घन्द्रमा कौ किरणें, तारकमण्डली, 
कराकुछ और हंसों के कुछ से तथा छतिवन, कुमुद, कमल जौर काश के फूलों के पराग से 


बह 


१० वेणीसंहारं नाथ्क॑ 


समयमाश्रित्य प्रवत्यंतां संगीतकरम्‌ * तथा हयस्यां शरद्दि, 
सत्पक्षा मधु रगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भा: । 
निपतन्ति घातंराष्ट्रा: कालवशास्मेदिनीपुष्ठे ॥ ६॥ 
पारिवाश्विक:--(ससम्भ्रमम ।) भाव शान्तं पापम्‌। प्रतिहतममज़ुलम्‌ | 


घतच्छद: 5 सत्पर्ण', छतिवन! 'इति प्रसिद्ध: । कुमुदमरक रवम्‌, “सिते कुमुदकेरवे' 
इत्यमर: । कोकनद -> रक्तोत्पलम, काशकुंसुमम्‌ « तृणविशेषपुष्पम्‌, एतेपां हन्दः ऐप 
पराग: । चद्धातपक्षत्रग्रहक्रीश्वहंसाथ सप्तच्छदकुप्रुदकोकनदकाशकुसुमपरागश्थेति 
पुनः । ते: धवलितम्‌ दिल्दमण्डलम्‌ दिशामण्डलम यस्मितु तम । एतस्प शरत्स- 
मयेप्त्वयः] स्वादु>मुरं जल यस्मिन्‌ असो स्वादुजल: स जलाशय: यस्मिव त॑ शरत्स- 
मयमज्शारह्तुकालम्‌, आाश्रित्य-आधार कृत्वा, प्रवत्यंतां स्भीतकं-विधीयता गीतम्‌ । 

अन्वध--कालवशाद, सत्क्षाः, मधुरगिर:, प्रसाधिताशाट, मदोद्धतारम्भा:, 
धातंराष्ट्रा,, मेदिनीएषष्ठे, निपतन्ति ॥॥ ६ ॥ 

प्रवन्वप्रतिपाथस्य बीजें इलेपेणाह--सलक्षा इत्ति। कालवशातु-शरत््रभावात्‌ 
पक्ष मृत्युवशात्‌, 'कालो मृत्यो महाकाल इति भेदिनी | सत्यक्षा: «» उत्तमच्छदा:, पक्ष 
उत्तमसेनावन्‍्त:, सधुरगिर: « मधुरशव्दा:, पक्षे उत्तमवाचः, प्रसाधिताद्ा: भूषित- 
दिशा: पक्षे स्वायत्तीकृतदिद््मण्डछा, मदोद्धतारम्भा:--मदेनोत्कटव्यवसाया: पक्ष 
भहड्डारेणोत्कटाचारा:, धातराष्ट्राः--हंसविशेषा: पक्षे दुर्योधनादय:, मेदिनीएृष्ठे न 
पृथ्वीचले, निपतन्ति > मानसरस आगच्छच्ति पक्षे विनिपातं प्राप्तुवन्ति, मृत्युमुर्ख- 
प्रपद्चन्त इत्यथं: । मारतघडप्रामे दुर्योधनविनाश: स्यादिति भाव: । अन् शरहरण॑नस्य 
प्राकरणिकत्वान्न  इलेपाल्डूशर:, उम्रयाथंयोरवाच्यत्वात्‌ दीपक॑ न चोपमाध्वनिः 
काव्यस्य वस्तुध्वनिपरकत्वादतः छब्दशक्तिमूलछको वस्तुष्वनि: | श्रार्याच्छन्दः ॥ ६ ॥ 

ससम्प्नमम्‌>सोहेगम । भाव"विद्वन्‌ । शान्त॑ पायमसिति समुदाय: अवक्तश्येष्ये । 
'दिशायें सफेद हो गई हैं एवं नद्े बोर तालाबों का जल मोड के गया है. पतव पाक हो गया है, सद्गीत प्रारस्भ 
कोजिये क्‍योंकि श्स शरत्काल में :-- “ 

सुन्दर पक्ष-सम्पन्न, मझुरालापी तथा हर्ष के कारण शौप्रयामी राजहंस दिशाओं को 
झुशोमित करते हुए समय पाकर भूतल पर उतर रहे हैं अथवा अच्छे-भच्छे प्रभावशाली 
राजाओं की सद्दायता से सम्पन्न, वाणीमात्र से मधुरभाषो (किन्तु हृदय तो हल्‍्यहल विफ 
से भरा हुआ है) सम्पूणे दिशाओं पर अधिकार जमाने वाले तथा पागल की भाँति कार्य्य 
कप उच्छूघल स्वभाव के श्वतराष्ट्र पुत्र ( कौरव ) मृत्यु के वश होकर पृष्दरी 
कर च्याकुल होकर ) हैं! यह क्ष्या माई ऐसा न कहो भमझल का 
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सृत्रधार:--( स्वेलक्ष्यस्मितम्‌ ) मारिष, शरत्समयवर्णनाशंसया हंँसा 
धातंराष्ट्रा इति ध्यपदिश्यन्ते । 

पारिपाश्विक:---न खलु न जाने ! किन्त्वमद्भलाशंसया5्स्य वा वचनस्य 
यत्सत्यं कम्पित॒सिव से हृदयम्‌ । 

सुत्रधारः--मारिष ननु सर्वमेवेदात्तीं प्रतिहतममद्भलं स्वयम्प्रतिपश्न- 
दोत्येन सन्धिकारिणा कंस्तारिणा । यथा हि-- 

निर्वाणवेरदहना: प्रशमादरीणां 
ननन्‍्दन्तु पाण्डुतनया: सह माधवेन । 








बाएतं पापमनिर्देश्यः इति चचनात्‌ 

मारिष>-आरये !, भार्ये मारिषमांको! इति शब्दाणंवः। शरत्समयवर्णता- 
धंसया ८ दरकालकथनप्रसद्ध न, हंसा घातंराष्ट्र! इति ज्यपदिश्यन्ते“धातंराष्ट्रपदिन 
हंसा गृह्यन्त इत्यथं: | तदा कथमुच्यते शान्तं पापमितति | 

न खलु न जाने +-जावास्येव, नजृहयेव ज्ञाममेव बोध्यते । पलुशव्दो चाकया- 
लक़ूरे । वः न युपष्माकम्‌, अस्य वचनस्थ अमझ़ूलाशंसया -- भशिवकथनेन, झशि- 
वायंप्रतिपादकत्वेनेत्यथं: । यत्सत्यमित्यसम्भाव्याथंस्बकम्‌ तस्य च कम्पनक्रियाया- 
मत्वय: । तथा व असम्माव्यकृम्पनाश्रयमिव मम हृदयं जातमभिति भाव: । 

स्वयम्प्रतिपन्नदोत्पेत --स्वयभेव प्रतिपस्तम्‌ मद्भीकृत॑ं, दौत्यम्‌ दूतता प्रप्यक्रिया 
येन तैन, सन्धिकारिणा ८ सन्धिकारकेण कंसारिणा ८ कृष्णेन, इदानीं, ननु-निश्चयं, 
सर्वंभिव + निश्चिलमेव, अमझ्ुल॑ प्रतिहतस्‌ ८ विनाशितमित्यन्वय: । 

अन्वय - बरीणाम्‌, प्रतमाद, निर्वाणवेरदहना:, 'पाण्डुतनया:, माधवेन सह, 
नच्वन्तु, रक्तप्रसाघितभुव:, क्षतविग्रहा:, च, सभृत्या:, फुरराजसुता:, स्वस्था:, भवन्तु ॥ 

निर्वाणेति--निर्वाणवेरदहना: < वेरं दहन इवेति वेरदहनः, निर्वाणः अस्त 
गतः घेरदहन: येपां, तन्न हेतुः बरीणां प्रशमादिति तथा च छत्रणां शान्तिप्रापणा* 


सूत्रधार--( रूज्जित सा कुछ हँसता हुआ ) आय्ये ! मैंने शरदवर्णन के प्रकरण में 
धारत्त॑राष्ट्र का प्रयोग राजहंसों के लिये किया दै फिर आप मुझे निषेध क्‍यों कर रहे है । 
पारिपाश्विक--भाई | ऐसा नहीं कि मैंने समझा दो न दो किन्तु सम्भाषना न होने 
पर भी अमनलप्रतिपादक वाक्य की आशक्ला ही में मेरा हृदय दद्धलू सा गया है । 
-... सूम्रधार-आय !] इस समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने सन्धि कराने के लिये दूतभाव 
स्वीकार कर सम्पूर्ण विध्नों को शान्त कर दिया है क्‍योंकि :-- 
सन्पि हो जाने के कारण शब्रुर्भों के साथ पाण्डुपुत्र, जिनका भग्निहूपी विद्वेष शास्त 


५२ वेणोसंहारं नाटक॑ 
रक्तप्रसाधितमव: क्षतविग्रह्मश्न 
स्वस्था भवन्तु कुरुाजसुताः सभृत्या;]। ७॥॥ 
( नेषष्ये । साधिक्षेग्म ) 
आः द्रात्मच्‌ ! वृथामद्भूलपाठक ! शैलूषापसद [-- 
लाक्षागृहानलविषाब्वसभाप्रवेशः 
दित्यथे;, पाण्डुतत्या: -> पाण्डुपुत्ना: युधिष्ठिरप्रभुतयः, माघवेन & क्ृष्णेन, सहन्साकं, 
साके सवा सम॑ सहेत्यमरः । नन्दन्तु - आनन्द प्राप्तुवन्तु, रक्तप्रसाधितभुवःच्ू 
रक्‍तेन अनुरागेण । भावे क्त: । प्रसाधिता अधीनीक्वता, मः पएरथ्वी ये: ते रक्तप्रवाधि- 
चभुवः अत एव क्षतविग्नह्या: -- विनप्ठकलहा:, अख्त्रियां समरानीकरणा: कलूहविग्रहों 
इत्यमरः । सभृत्या: ७ सदासा:, कुरुराजसुता: ८ दुर्योधनप्रभुनयः, स्वस्था:-सुस्थिता;, 
सवन्तु । पक्षे, बरीणां प्रशमात्‌ छत्रणां विनाशात्‌ निर्वाणवेरदहवा:, पाप्डुतनया: 
साधवेन सह ननदन्तु । रक्तप्रसाधितभुव: ८ रुभितव्याप्तमुमयः, क्षतविश्नह्मः 5 छिन्नः 
शरीर. शरीर कप्मे विश्रह! इत्यमरः कुल्ानयबुता:, ल्वत्था-नमृता:, हुस्विते च॑ 
सृते स्वस्थ” इति विश्व: । भवन्तु 5 सन्‍्तु । अच रक्तप्रसाधितविग्नहाद्यगेकशिलिष्टवचतः 
'सत्त्वात्‌ द्वितीय॑ पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दर्पणे-- 
वचः सातिशयं हिलट्ठटं नानावन्‍्धसमाश्रयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं ट्विंतीयं परिकीत्तितम्‌ ॥ इति ॥ 
नाटके पताकास्थानकमवह्य॑ योज्यं तदुक्त॑ तन्ेव-- 
पताकास्यानक योज्यं सुविचारय्येह वस्तुनि ॥ इति । 
केचित्तु-दंचथंता यत्र वाक्‍्यानां इलेपेणाथं: प्रतीयते । 
शब्दमद्भचानुपात्तोडपि इलेपग्रण्ड: स उच्यते ॥ 
इति मरतवेचनादश्न इंलेषग्रण्डाल्यं वाटकाड्भमिति वदस्ति | अन्न वेरदहमेत्य* 
चोपमाण्लडुरः । रक्तप्रसाधितेत्यन्न वस्तुष्वनि: । वसनन्‍्ततिलका छन्द: । भय वसन्त- 
मिलके तमजार जयी य इति लक्षयाद 7? ७ 0 
नेपथ्ये साधिक्षेप््‌ > रज्मृमो सत्तिरस्कारम । 
वृधामजजुलप्राठक ]- मुधामजजुलवाचक ! शेलुपापसद |--+नटाधम ! 
लन्वय - लाक्षागृहानलविषान्न सभापवेशे:, नः प्राणेपु, वित्तनिचयेपु, घर, प्रहुत्य, 
दो चुका है, श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ असन्न रहें और विग्ृइ-बिह्योन द्ौरव, जिन्होंने प्रेम 
से समस्त भूमण्डकू पर अधिकार कर लिया है, अपने कर्मचारियों के साथ स्वस्थ रहें ॥0७॥ 
( नेप्थ्य में धदठाते हुए ) भरे । पापी दुष्ट | व्यर्थ महलपाठकारी ! न्ों में नीच 





प्रथमोष्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाशद्वयो पे दम्‌ कु 


प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहत्य । 
 क्लांकृष्प पाण्डववस्कूपरिधानकेशात्‌ ः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घात्ंराष्ट्रा: ॥ ८ ।॥। 
( सूत्रधारपाध्विकावाकर्णंयतः ) 
पारिपाधश्विक:---भाव, कुत, एतत्‌ । 
सूत्रघार:---( पृछतों विछोकय । ) अयें, कथमयं वासुदेवगरमनात्कुरुसन्धान- 





ढ 


ममृष्यमाण: पृथुललाटतटघांटतविकटभुकुटिना दृष्टिपातेनापिवन्तिव लड़ 


पाण्डववधुपरिधानकेशान्‌, भाक्ृष्य, घातंराष्ट्रर, मयि, जीवति, ( सति ) स्वस्था: 
भवन्ति ॥ ८५॥ ४ 

यदुकक्‍्तं सूत्रधारेण कुरुराजसुता: स्वस्था भवन्त्विति तन्मयि जीवति न भवित्तु- 
महंतीत्याह-लाक्षागहेति । छाक्षाशुहानलविषान्नसभाप्रवेशे: ८5 लछाक्षानिभितं. गृह 
लाक्षागृहूं | मध्यमपदकोपितमास: । तस्मिन्‌ यः झनरू: अग्निरिति लाक्षाग्रहानलः, 
विपेण संमिश्रमन्‍्त॑ विपान्नं, मव्यमपदकोविसमास: । सभाप्रवेश: समितिप्रवेश:, 
धूताद्रंमिति भाव: । एप इन्दः ते, नः->भस्मान्‌, वित्तनिचयेपु ८ धनसमृहेपु, 
प्राणेप्‌ चः> असुपु 'च, उमयत्र सप्तम्यर्थोब्वच्छेदकत्वमू तथाच धनसमुहावच्छेदेव 
प्राणावच्छेदेत व अस्मानु प्रहत्येत्यथं: । प्रहत्य ८ निहत्य, जतुग्रहाग्निविषतम्धृक्त- 
लड़्दुक्राम्याँ प्राणेपु प्रहार:, चूतायं सभाप्रवेशेन धनेपु प्रहार इति भाव: । पाण्डव- 
ववूपरिघानकेशान ८ पाण्डुपुत्रस्तीवर्नकचान, जआक्ृष्प, घातराष्ट्रा: ८ धृतराष्ट्रपृत्रा:, 
भयि>"-भीमे, जीवति - प्राणिति, प्राणान्‌ घारयति सतीत्यर्थं: | स्वस्था: ८ सुस्थिता:, 
भवस्ति । | कथमपि दुर्योधनादय: स्थस्था भविष्यन्तीति भाव: । घस्तन्ततिल़कम्‌ 
छत्द: ॥ ८५ | 

फुरुपन्धानममृष्यमाण:--कुरमि: सन्धिमसहमान:, पशुरलूलाटतटघटितविकट- 
भृक्रुटिना ८ पृथु महत्‌ यहललार्ट तस्प ते घटिता रखिता विकटक्ृृकुटिः, येन, तेन ॥ 
६०० से शििकिन पी 22 कि 22 कट । 2 केक: करी कम यम 3-3 दी अमीर अ6 / 224 


जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लाख निर्मित मऊ, विष मिश्रित आह्वार तथा घडक्कीडार्थ सभा- 
गृह प्रवेशों के द्वारा इम छोगों के प्राण और धन के अपहरण की चेष्टा करके द्रोपदी के. 
वस्र भीर केशों को खींचा है थे मेरे जोते रहते हुए स्वस्थ ह्वो? कदापि नहीं ? 
( सूत्रधार और पारिपाध्िक दोनों छनते है ) 
पारि०-यद्द कहाँ से"*९५*००*१ 
सूशत्रधार-- (पीछे छी ओर देखकर) अरे ! यद् क्या !! भगवान्‌ थीकृष्ण के घछे जाने 
पर कोरव-सन्धि को सदन न करके ऋ द होकर विशाल छछाट तक भौ्दें बढ़ाकर ह्ृष्टि- 


५४ वेणीसंहारं नाटक॑ 





सर्वान्सहदेवेनानुगम्यमान: कऋ्रद्धो भीमसेन इत एवाभिवर्तते। तन्म युक्तमस्य 
पुरत: स्थातुम्‌। तदित बावामन्यत्र गच्छाव: । 
( इति निष्काग्ती । ) 
( ततः प्रविधति सहदेवेनानुगम्यमान: करुद्ों भीमतेतः । ) 
भीमसेन:--आः दुरात्मन्‌ वृथामद्भुलपाठक शैलूषापसद ( 'हाक्षा- 
शहानल” )--( १।८ इत्यादि पुनः पठति । ) 
सहदेव:--( सानुनयम्‌ । ) आर्य | मषंय मर्षय । अनुमतमेव नो भरत- 


इ॒द॑ दृष्टिपातेनेत्यस्थ विशेषणम्‌ । 'पृथु वृहद्विद्ालं पृथुलं महदि त्यमर:। दृष्टिपातेन: 
विलोकनेन, इत एवं ८ इहैव, सावंविभक्तिस्तसिल । 
प्रस्वावना 5 भामुखम्‌, द्दुत्तमू--- 
सृत्रधारेण सहिताः संलाप॑ तत्र कु्व॑ते। 
नी विदृषको वाहपि पारिपाश्विक एवं था । 
भमुखं नाम तस्थेव सेव प्रस्ताववा भता। इति | 
प्रस्तावना घ पश्चमा । तदुक्त॑ दपेणे-- 
उद्घात्यक: कथीद्धात: प्रयोगातिश्यस्तथा | 
प्रवतेकावलगिते पश्च  प्रस्तावनाभिदा। ॥ इति ॥ 
सत्र 'निर्वाणवेरदह॒ना” इति सुत्रधारोक्तवाक्यस्याधेमादाय भीभस्य प्रवेशातकथों- 
दुधातछपा प्रस्तावना यदुक्तमु--- 
सृत्रधारस्य वाक्य वा समादायाधेमेव वा । 
भवेत्‌ पात्रप्रवेद्वदचेत कथोद्धातः स उच्यते । 
पटाक्षेपेण पात्रप्रवेशोष्तः प्रविशतीत्युच्यते 
धायें - श्रेष्ठ ! मषेय--क्षमस्व । भस्य, भरतपुत्रस्थ>- नटस्य, धचनमु-वामयम्‌, 
प्रक्षेप ते हम छोगों को प्रान कर जाते डए क्षी साँत्ति, भीमसेन श्यर ही भा रहे हैं पीछे- 
पौछे सहृदेव भी हैं । भतः श्नके सामने खढ़ा रहना भच्छा नदीं। भाभो, यदों से दूसरे 


स्थान पर घलें। * 
. ( यह कह कर दोनों घले जाते हैं ) 


हति प्रस्तावना । 
( इसके अनन्तर क्रुद्ध भोमसेन और उनके पीछे सहदेव प्रवेश करते हैं ) 
भीमसेन--घरे दुष्ट | दुराचारी [! व्यथेपांठकारी, नट्यीष ! ( “लाक्षोगृह्ानक! 


इलोक पुनः पढ़ते हैं ) हे 
सदृवेव--( विनी तभाव से जाय॑ ! क्षमा, क्षमा, श्स नट का कंभन इस छोगों के 


प्रथमोज्डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाशद्योपेतम्‌ -.. १५ 








पुश्रस्यास्य वचनम्‌ | पश्य । ( “निर्वाणवेरदहना: ( १७ ) इति पठित्वाश्ल्यधा- 
भिनयति। ) 
भीमसेन:---( सोपालम्मम ) न खलु न खत्वमद्भलानि चिन्तयितुमहेन्ति 
भवन्त: कौरवाणाम्‌ । सन्धेयास्ते श्रात्तरो युष्माकम्‌ । 
सहदेव:--( सरोषम्‌ । ) आयें 
घृतराष्ट्रस्थ तनयास्कृतवैरातु पदे पदे। 
राजा न चेन्निषेद्धा स्थात्क: क्षमेत तवानुज: ॥ ९ || 
भीमसेनः--एवमिदम्‌ । अतः एवाहमद्यप्रभृति भिन्नो भवद्धाच: । पश्य । 





नः £ अस्माकम्‌ अनुमतमेवेत्यन्वयः । अनुमती हेंतुख्व नटकतूंकमरणसूचकाभिनय: । 

ते छ दुर्योधनादयः, अ्रातरः, सम्धेया: » संइलेष्या: । 

मस्वप--राजा, चेव, निपेद्धा, न स्यात्‌ ( तदा ) तव, अनुजः पदे पदे, कृत- 
चैरानू, धरताराष्ट्रस्य तनयानु, कः, क्षमेत ॥ ५ ॥॥ 

युधिष्ठिरानुरौधादेव न किमपि करोमि सम्धित्सुस्तु नेत्याह--घृतराष्ट्रस्येति । 
'राजा- यरुधिष्ठिर, चेत्‌लूयदि, निपेद्धान-निषेधकः, त स्यथात्‌ | तदा इत्यस्याष्या* 
हार: । तदा तव-"-भीमस्य, बमनुजः 5 अवरजः, कं, घृतराष्ट्रस्प 5 कुरुराजस्य, 
तनयान्‌ ० पुधान्‌, पदे परदे-प्रतिस्थानव, कृतवेरान--कृतविहेषान, “वेरं विरोधो 
विहेेप:” इत्यमरः । क्षमेत - सहेत, न कोष्पीत्यथं: । पत्र हेंतोर्वाक्यार्थत्वेत काव्य- 
लिज्ुमलडूार: । पथ्यावक्‍त्र छन्‍्द: । युजोश्रतुर्थत्तोजेने पथ्याववत्र प्रकीतितम्‌! ॥ह्ा 

पद्यप्रभुति 5 भद्यारभ्य, भवद्धूयः ८ युधिप्ठिरादिम्य:, भिन्न: - छथक मबदी- 
यवचतानि न क्तंव्यानि मयेत्यथं: । ध्षत्र भेदाख्य नाटकाजु” तदुक्तमु-भेदः संहति- 
भेदनम्‌ । हति । 


अनुकूल ही है । देखियेः--( 'निर्वाणबैरदहनाःः इस पथ को पढ़कर दूसरे प्रकार का 
भसावामिनय करते हैं अर्थात्‌ कौरव धराशायी दो इस भाव का अभ्निनय करते हैं )। 

भीमसेन--( निन्दायुक्त वाक्य के साथ ) आपलोग कौरवों के अमइल की कामना 
“कदापि नहीं कर सकते आप छोयगों के वे भाई तो सन्धि के पात्र हैं । 

सहदेव--( क्रोधपूर्वक ) भाय्ये ! 

धृतराष्टू के पुत्र पग-पणग पर झन्ुता करते हैं । यदि बढ़े आता (युधिष्टिर ) निषेष न 
करें तो आपके कनिएठ आताओं मे से कौन सहन कर सकता है ?॥ ५ ॥ 

भीमसेन--यदहद वात! भतः आज से मैं सो आप छोर्गो से पृथक हूँ । देखो-कौरवों के 


१६ वेणीसंहारं ताटक॑ 


4 ीजाकीा के किम 
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प्रवुद्ध यदूँरं मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 
ने तथारयों हेतु भ्वति किरीटी न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरःस्थछमिव विरूढं पुनरपि 
क्रधा सन्वि भीमो विघटयति यू्य घटयत ॥| १०॥ 
सहदेव:--( सानुनयम्‌ । ) भार्य, एवमतिसम्भृतक्रोधेषु युष्मासु कदा- 
चित्खिययते गुरु: । ; 


अन्वयः --मम, शिश्षो:, एवं, यत्‌ कुरुमि: घेरम्‌, प्रवृद्धम, तत्र, भाय॑ः, ने, 
हेतुः न भवति, किरीटी, न धर युवामू, जरासन्धस्य, विरूढमू, उरःस्थलूम, इवं, 
भीमः, क्रुधा, पुनरपि, सन्धिमू, विघट्यति, यूयमू, घटयत ॥॥ १० ॥ 

प्रवृद्धमिति । मम 5 भीमस्य, शिश्ोरेव & बालकस्मेव यत्‌ कुरभि: घरमु८ 
विरोध:, प्रवृद्धमू > भधिक॑जातम्‌, तत्र ० तस्मिन्‌ थाये:स्ऑ्युधिष्ठिर$, हेतुः-- 
कारणम्‌, न भवति, किरीटी > अजुनः, न च॑ युवामु--नकुछूसहदेवी हेतू, जरा- 
सब्धस्य “० एतच्रामकस्य राज्ञ:ः, विहदम्‌ उरःस्थलमिव > भिन्‍ने पक्ष:स्थलमिव, 
“उरो घत्सं व वक्षश्रेत्यमर)। जरासन्घः प्रसवकाले ट्विघामुत आसीत्‌ जराना- 
मकराक्षस्था दयो: सन्धि: कृतो भीमश्व॒ पुनः, युद्धे द्िघा कृतवान्‌ तेन जरासन्धस्य 
भृत्युरिति भाव: । भीम: < वृकोदर:, क्रूढा > क्रोपेन, पुनरप्रि--भूयोपि, सस्धि रू 
संश्लेपमू, विधटयति--वियीजयति, यूय॑-८ मुधिष्ठिरादय:;,  घटयत--योजयत ।' 
सया सन्धिविधात: कार्य दृति भाव: | अन्ोपमालडुबर: । शिश्वरिणीछन्द: । रक्षणः 
मुक्त प्रथमइलोके ।। १० ॥ 

“सानुनयम्‌ > ससान्तवनम्‌ । ग्रुरु: - युघधिष्ठिर: “गुरु्गीष्पतिपिवादी' इत्यमरः.।' 


साथ मेरी शब्युता, जो शैशवकाल से ही वढ़ रही हैं उसमें न तो ज्येष्ठ आता, न अजुनि 
और न तुम दोनों [ सहदेव और नकुछ ] कारण हो। [ देखो ] जरासन्ध के विशाछ 
वक्षःस्थल की माँति श्स सन्धि को क्रोध के साथ यह भीम विच्छेद करता है। तुम छोग 
[ भले दही | सन्धि करो ॥ १० ॥ 


सहदेख--( विनयपूर्वक ) भायय॑ ! कदावित्‌ आप के इस प्रकार अधिक क्रुद्ध होने से 
बढ़े आता की क्षोस न हो । 

# जरासन्ध--जन्म के समय इसका शरीर दो भागों में विभक्त था। यह प्रकृतिविरुद 
होने के कारण परित्यक्त कर दिया गया | इसके दोनों भागों को एकत्रित करके मरा 
राक्षसी ने सी दिया जिससे पुनः यह एकाकार दो गया । श्सी से श्सका नाम जरासन्प 
पड़ गया। इसे भीमतेन ने भगवान्‌ ओ्रौकृष्ण के संकेतमाश से पृनः दो भागों में विभत्तः 
कर दिया था लिसते इसकी मृत्यु हे गई। 


प्रयमोष्डू: ] प्रवोधिनो-प्रकाश-दयोपे तम्‌ १७ 
न कक जा आन की कक 2 आती की कारक कई लिवर शिकारी गम गलई कली शी लकी शी ली शी. 
भीमसेन:--कि नाम कदाचित्खियते गुरु: १ गुरु; खेदमपि जानाति | 
पश्य-- हे 
तथाभूता दृष्ट्वा नुपसदसि पाश्चालृतनया 
चने व्याघे: साध सुचिरघुषितं वल्कलघरे: | 
चिराव्स्पावासे स्थितमनुचितारम्भनिभुतत 
शुरु: खेद खिन्‍ने मयि भजति ताञ्यापि कुरषु ॥ ११॥ 


पत्र, भादिपद्यग्राह्मज्येठ्रश्नातरि गुरुशच्द: । खेदं->परिदेग्यमू, भपि जानाति, न 
जानातीत्यथें: ॥ 





अन्वय:---तथामूताम्‌ पाचाल्तनयाम नृपसदसि, हृष्ट्वा, वने, व्याधे:, साद्ध॑म्‌, 
वल्कलघरे:, सुचिरम्‌, उपितम्‌, विराटस्य, आवाछे, अनुचितारम्भनिभृतम्‌, स्थितम्‌, 
मयि, खिन्ते (सत्यपि), गुरु, अद्यापि, कुरुप, खेदम, न भजति ॥ ३११ ॥। 

खेदकारणे सत्पपि युधिष्ठिरस्प खेदाभावे दर्शयति-तथाभृतामिति । तथामूृ्ता ८: 
रजस्वलां, गाइष्टकेशवज्लाच रजस्वलछादिपदस्य वचनानहंत्वाद्‌ रजस्वलादिपदेन न 
निर्देश: कृत: | पाव्वालतनयां ->प्रौपदीम्‌, नुपसदसि>राजसभायां, दृष्ट्वा-विलोक्य, 


जोगतदुःखदशनेद्र नितरां खेदयोग्यता दक्षिता। आत्मनि, भ्रातरि थ॑ दुःख॑ दर्श- 
यत्ति-पने इति । बसे >अरप्ये, उ्याघे:--सुगयुभि:, साद्ध मु>-सह, धल्कलघरे:८-८ 


त्वग्घरें;, अस्मामिरित्यवं: । सुचिर - चहुकालम्‌, उपित्तम्‌ ८ निवास: छृतः, विरा- 
टत्य ८ विराटनामकनृपस्य, आवास ८ गृह, अनुचितारम्मनिभृत॑--अनुचितारस्सेण 
चूतसाहाव्यताचकता्नुट्ानेन निमृतं > गृप्त यथा स्यादेवम्‌, स्थितस्‌ - स्थिति: 
कृता, अन्रेच दृष्ट्वेत्यल्य सम्बन्धः । परे तु स्थितमिति भावक्तान्तद्वितीयास्त 
स्वीकृत्य. खेदक्रियया भजनक्रियया व समानकतुूंत्व॑स्थापयन्ति । एक्स्मूठेन 
खेदका रणेन, मयि- भीमे, छिन्मे <- सखेदे, सत्यपीति शेष: । गुरु: > जारयों. युधि- 
छिरः, अद्यावि «> साम्प्रतमपि, कुष्पु--घृतराष्ट्रपुश्रेपू, खेद + तापं, न भजति 5 न 
करोति । एवच छेदाभावदशनेन ग्रुधिप्तिरस्थ खेदाज्ञान दकशश्षितम्‌ । अत्र खेद प्रति 

... भीमसेन--( ऐसते ०) क्यो बड़े नैया शण्ण फगतप्रप्प [उ दपउः इंसते हुए ) क्यों | बड़े भैया शुमित दोंगे १ ( ऋोध प्रकट करते हुए ) प्रिय, 
क्या बड़े भैया को झुभित होते जाता है ! देखो :--- 

जब ज्येष्ठ आता राजसभा में द्रौपदी को [केशाकर्प॑णरूप] दु्दंशा को, बल्कल [ भूज॑पन् ] 


वस्र धारण करत्ते हुए वन में कोलमिल्लछों के साथ भधिक समय के निवास को, तथा विराट के 

यहाँ दास्यास्पद काये में नियुक्त होकर छक-छिपकर जीवन व्यतीत करने को देखकर मेरे खिल 

होने पर ह कोरवों के विषय में सुमित नहीं हुए तो आज मुझसे श्षमित होगे ॥ ११ ॥ * 
रचे० 


श्द '. वैणीसंहारं नाटक॑ 





तत्सहदेव, निवतंस्व। एवं चापि चिरभ्रवृद्धामर्षोद्दीपितस्य भीमस्य 
वचनाद्विज्ञापप राजानम्‌ | 
सहदेष:--आयें, किमिति |. 
भीमप्रैन:-- . 
युष्मच्छासनलडूुनांहूसि मया मग्नेन नाम स्थित 
प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येडनुजानामपि । 
क्रोधोल्ला सितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दत: कौरवा- 
न्थयक॑ (दिवसं सममासि न गुरुर्नाहं विधेयसतव ॥ १२॥ 


तथामूतपाचालतनयादशंनरूपेकक्रारणस्य सत्त्वेषपि 'खले कपोत” न्यायाद्दने व्याधेः 
साद्वमित्यायनेकफा रणान्तराणामुपादानात्समुच्षयालदुा रः । शिक्षरिणीछन्द: ॥११॥ 
तत्न्तस्माद्‌ धहदेव ! निवतेस्व+-निवृत्तो मव। विरध्रवृद्धामर्षोह्दीपितस्य ८ 
बिरात्‌ प्रतृद्धों यः बमर्ष: क्रोध: तेन उद्दीपित्तस्य प्रज्वलितस्य । 
अन्चयः--प्रुष्मच्छासनलच्धूनाहसि, मस्तेन, मया, स्थितम, नाम, स्थिति- 
मताम्‌, अनुजानाम्‌, मध्ये, विगहंणा, प्रास्ता नाम, क्रोपोल्लाध्ितशोणितारणगदस्य, 
कौरवान, उच्छिन्दतः, मम, अद्य, एकम्‌, दिवसम्‌, गुरु, न जसि, भहम, तब, 
विधेयः, न ॥ १२ ॥| 
विज्ञापनीयमेधाह--प्रुष्मच्छासनेति । युष्मच्छासनलज्ूनांहसि ८ भवदीयाजील्ल- 
झ़ुनपापे, मग्तेत व्क० निमर्तेन, मया< भीमेन, स्थितम, नामेति प्राकाश्ये, इदं 
प्रकाशयामीत्यथं: । स्थितिमताम्‌ ० ज्येट्ठाज्ापालनरूपमर्य्यादावर्ता, भनुजावाम २ 
कनिष्ठआत्‌णाम्‌ अपि, मध्ये अन्तदे 'न्याय्यावरूग्नयोममध्यमन्तरे चाधमे त्रिषु! इति 
घिश्व: । विग्रहंणा + निन्‍्दा, श्राप्ता- समासादिता, नाम सम्मावयामि यद्विगहंणा 
प्राप्तेति । क्रोघोल्छलासितशोणितारुणयदस्य-फ्रोपेन --कोपेन,  उल्‍लासिता-उत्पापिता, 
शोणितेन ८ रघिरेण, धरुणा <- रक्ता गदा येन, सः तस्य, कौरवानु--धातंराष्ट्रार, 
उच्छिन्दत: न्‍+ निःशेषयतः, . मम>-भीमस्य, शछ्षद्म ८ इदातीसू, 'इृदानौमथ' इति' 
अतः सहदेव, .छौट जानो, - भौर चिरकाल में सम्रित क्रोध से ८द्दीप्र भीम की ओर से 
राजा युषरिष्टिर से कहो । 
सहदेव--भाये, क्या कहें | | 
“ भीमसेम--इस मरकार सूचित करो--आपके - भाशोल्लंघनरूपी पाप जल में टूबता हुमा 
मे सम्मावता करता ई छि भाजश्ञापाछ्नरत भाश्यों के बीच निन्दनीय समझा जाएँ। क्रोध के 
साथ रुभिर-से लिप्त गदा को घुमाते हुए तगा कौरवों का संहार करते हुए भाज एक दिन के 
लिए न तो जाप मेरे ज्येष्ठ आता हैं भौर न मैं मापका जाज्ञाकारी कनिष्ठ आता? । 


अपमोज्डः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ ५९ 








( इत्युद्धत परिक्रामति ॥ ) 

सहुदेव:--( तमेवानुगच्छन्तात्मगतम्‌ । ) अये, कथमाय॑ः पाघ्चाल्याश्चतु:- 
शालक प्रति प्रस्थित:। भवतु त्तावदहमत्रेव तिषछठामि । ( इति स्थित: । ) 

भीमसैन:--(प्रतिनिवृत्यावलोक्य व । ) सहदेव, गउछ त्वं गुरुमनुवर्तस्व । 
अहमध्यायुधागारं प्रविश्यायुधघसहायों भवातमि । 

सहदेव:--आर्य नेदमायुधागारम्‌ , पाच्चाल्याचतु:शालकमिदम्‌ । 

भीमसेत:--(सवितकंम्‌ । ) कि नाम नेदसायुधागारम, पाद्ाल्या 
अतु:ःशालकमिदम्‌ ।  ( विविन्त्य, सहषंम्‌ ।) आमन्त्रपितव्येव मया 
पाश्चवाक्ी । ( सम्रणयं सहदेव॑ हस्ते ग्रहीत्वा ।) वत्स आगम्पताम्‌। यदाद: 





कलापसब्रेण निष्पन्मम्‌ । एक, दिवसम्‌ ८ दिनम्‌ 'कालरूघ्वनोरत्यन्तसंयोगे! इति 
हितीया । ग्रुरुः ८ ईश्वर: शासक हत्यथें; । न, भसि, गहंजभीम:, तवन्‍्युधिष्ठिरस्य 
दबविधेष: & अनुशासतीयः, तले । भवदाज्ञामननुरुष्य कौरवान. विनाद्ययिष्यामीति 
युधिप्ठिरम्म्रति सन्देश इति। अन्न क्रोरवविनाशखरूपकाय्य॑स्य, द्वेतोगंदोल्लासस्थ 
निन्‍दाप्राप्तिब्पाकायेस्य हेतोज्यें४आ्रातृशासनोल्लच्ूनस्य फथनात परिकरनामकसन्धि: । 


सदुबतं भरतेत--'कार्थ्याकाय॑हेतुनामुक्ति: परिकरो मतः ॥? इति ॥ शार्टूलूविक्रीडितं 
छत्द:, लक्षणमुक्तं द्वितीयशलोके ॥ १२ ॥ 


पाच्चल्या: ८ द्वौपय्ा:, वतुःशालमु>-अस्योन्याभिमुखशाकाचतुष्ठयगरहम्‌ । 

गुरुम्‌ ८ युधिष्ठिरम्‌, अनुवर्तस्व <+ भनुस र। शायुधागारं «० शब्भगृहम्‌, प्रविध्य--- 
गत्वा, भायुधसह्ाय: - ग्रहीतशर्त्र; । 

सवितकंम्‌>-सानुमानम्‌ । सया, पस्चाछी द्रौपदी, आमन्वयितव्या-विचारणि- 


( मदद्वार के साथ घूमते हैं ) 

सहदेव--( भीम के पीछे जाते हुए मन द्वी मन ) णरे, क्यों, भाय्ये कृष्णा [ द्रौपदी ] 
के सदन में पहुँच गए, भच्छा, में यद्दी ठदर जाता हूँ ( बेठ जाते हैं )। 

भीमसेन--( लोटकर और देखकर ) सद्ददेव, जाओो बड़े भेया की जाज्ञा का पान 
करो । में भी शज्तागार में जाकर सद्ायताथ॑ शज्र लेता हूँ । 

सहदेव---भाय्ये, यद शज़ागार नहीं, यद्द तो कृष्णा का मावास है । 

भसीम-- अमपूर्वक ) क्‍या यह शख्तागार नहीं ९ क्या यह द्रौपदी का जावास है! 
६ सोचकर दर्षपू्वक ) कृष्णा से वार्तालाप क्रना दी दे (प्रेस के साथ सददेव का दाय पकड़- 

) भनुज, सामो । भाई, मद्दाराज कौरवों के साथ सन्ि की इच्छा फरतें हुए इमें जो ज्ये 
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कुरुभि: संधानमिच्छल्नस्मान्पीडयति तद्भवानपि पश्यतु । 
( उसी प्रवेश नाट्यत: | भीमछेनः सक्रोधं भूमावपविशति । ) 
सहदेव:--( ससंभ्रमम्‌ । ) जाये, इदमासनमास्तीणेम्‌) अन्नोपविश्यार्यों 
मुहूर्त पालयतु क्ृष्णागसनम्‌ । 
भीमधेन:--( उपविश्य स्मृत्वा ।-) वत्स, -कृष्णागमनभित्यमेनोपोद्घातेत 
स्मृतम्‌ अथ भगवासन्क्ृष्ण: केत पणेन सन्धि कतु' सुयोधनं प्रति प्रहितः । 
सहदेव:--आर्य, पच्च्मि्म्रा्म: । ह , 
भीमसेन:--( कणों पिघाय ) अहह, देवस्थाजातशत्रोरप्ययमी ह- 


तव्या तया साक॑ विचार: कतंव्य इत्यथे: । कुरमि:-चूतराष्ट्रपुत्रेर, सन्‍्धानम्‌-सन्धिम्‌ ! 

ससम्भ्रमम्‌ > सोद्देगम । आस्तीणंम - विस्तृतम्‌, मुहृतम्‌ & द्वादशक्षणा: ते तु 
मुह॒र्तों द्वाददाह्लियाम? इत्यमर: । किखित्‌ कालमित्यर्थ: । कृष्णागयमनम्‌ > क्ृष्णाया:, 
द्रोपद्या आगमनम्‌ । 

उपोद्घतिन > प्रकृतानुकूलचिन्तया, तदुत्तमू--- 

चिच्तां प्रकृतसिद्धर्थामुपोद्धातं विदुबु घा: । इति । 

समानानुपूर्वीकपदप्नतिपाद्यतया. क्ृष्णस्यागमनविषयकस्म रणेन._ तल्कतुंकसन्धि 
स्थापनरूपकार्यस्म रणेन सन्धिविपयक्षअश्न: क्रियत इति भाव: | सगवान्‌-ऐश्वर्या 
दिमान, कृष्ण: ८ माधव:, केन, पणेत 5 मूल्येन, सम्धि ७ सन्‍्धानम्‌, कंतुं + सम्पाद 
यितुमू, सुयोधन प्रति दुर्योधनामिमुखम्‌ प्रहितः - गत:, प्रहित इत्यस्य प्रेषित 
इत्यथस्तु न युक्तः स्वयंश्रतिपन्नदीद्येनित्यादिपर्वग्रन्यथविरोधातव्‌ नहि केनचिश्प्रेषित: 
स्वयंदूतो भवितुमहंति परप्रतिपन्‍्नदोत्यात्‌ । 

गह॒हेति खेदलद्योतक: । देवस्य < भगवतः, अजातथ्नरो:व्अनुत्तन्नरिपो:, युधिष्ठिर- 


चष्ट दे रहे हैं उत्ते तुम भी देख लीं । 
( घूमकर गृह में प्रवेश करने का अभिनय करते है, भौमसेन क्रोघपृव॑क प्रृ्वी परबेऊ 


हैं।) 
सहदेव--( भत्यन्त शीघ्रता से ) भाय्यं, वह भासन विछा हुआ है, यहाँ बेठ कर जाए 


कृष्णा के आगमन दौ प्रतीक्षा थोड़े समय तक कर लें 
भीस--( बेठकर और स्मरण कर ) भाई, क्ृष्णागमन के प्रसद्व से यह स्मरण हो,भाया । 
अगवान्‌ वासुदेव किस शर्ते पर सन्धि व्यवस्थापित करने के लिये सुयोपन के समक्ष गये हैं 
सहदेव--भार्य्य, पाँच ग्राम के लिये । .. 
भीम॑-( कानों को, बन्द कर ) कष्ट ! कृ् )| अजातशहु महाराज युषिप्ठिर का तेज इस 
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स्तेजोइपकर्प इति यत्सत्यं कम्पितमसिव में हृदयम्‌ | (परिदृत्य स्थित्वा। ) 
सहत्स, न त्वया कथितं न च भया भीमैन झ्ुत्तमु-- 
यत्तदूर्जितमत्युग्न॑ क्षात्र तेजोथ्स्य भूपते: 
दीव्यताइ$क्षैस्तदाध्नेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १३॥। 
( नेपथ्ये ) | 
समस्ससदु समस्ससदु भट्टिणी | ( समाश्वसितु सपाइवसितु भट्टिनी ॥ ) 
सहदेव:--(नेपश्याभिमुद्धमवलोक्यात्मततम्‌ ।) अये, कथं याज्षसेती 


मुहुरुपचीयमानवाष्पपटलस्थमितनयना झार्यसमीपमुपसपंति | तत्कष्टतर- 
मापत्तितम्‌ 





: स्थेत्यथें: । तेजोइपकपे: «> प्रतापहानि: । यत्सत्यमिति समुदाय: असम्भाव्यार्थद्योतक:, 
सस्प व कम्पनक्रियायामन्वयः, तथा च, असम्भावध्यकम्पनाश्रयमिदं में हृदयम्‌ 

अन्वय:--अस्य, भुपतेः, यत्‌, तत्‌, ऊजितम्‌, अत्युग्रम्‌ क्षात्रम, तेजः, बक्षेः, 
दीव्यता, अनेन, तदा, नुनम्‌, ततू, अधि, हारितम्‌ ॥ १३ ॥ 

यत: पश्चमिग््रामे: सन्धि करोत्यतो जाने नास्य तेजो5स्तीत्याहु--यत्तदिति ॥ 
छस्य मुपतेः ८ युधिष्टिसस्थ यत्‌ तव॒ > प्रधिद्धमू, ऊजितम्‌ > वरूवत, अत्युग्रमू ८ 
अतितीक्ष्णम्‌, क्षात्र' 5 क्षत्रियसम्बन्धि, तेज: > प्रताप:, बक्षेंः ७ यूते:, दीव्यवा ८ 
क्रोडता, भनेन ८ युधिप्ठिरेण, तदा 5 तस्मिन्‌ काले, तु - निश्चयं, तत्‌ ७ तेज: अपि 
हारितम्‌ न विनाशितम्‌ । पथ्यावचन्न' छनन्‍्दः ॥ १३ ॥ 

भदिनी ८ यद्यवि कृताभिपेकात्तिरिक्तराजपत्नी, देवी कृतामिषेकायाम्‌, इतरासु 
चु भट्टिनी/ इत्यमरात्‌ भटिटनीत्युच्यते तथाति छक्षणया देव्यामवि भट््‌दनीयदप्न योग: । 

मुहरुपचीय प्रानवाष्पपटलूस्थवग्रितनयना ८ पुनर्वद्ध मानोष्माश्षुसमुदायाच्छल्षनेत्रा 
शकार क्यों कर गौण दो गया है ? यदि सत्य है तो मेरा हृदय कॉपने हुए के सद्ृश है 
( परादमुख द्ोकर और स्थित हो कर ) अच्छा वत्स,न तो तुमने कद्ा और न॒ मैंने सुना 
[ अर्थात्‌ सन्धि-बात की चर्चा न करो )॥ 


महाराज का जो अत्यन्त उदग्म पराक्रमसमन्न क्षनत्रियोचित तेज था यह लनिश्चय है रू झूत- 
क्लीडा करके उसे भी इन्होंने मपने हाथ से चले जाने दिया है॥ १३ ॥ 
गा लेपथ्य में ) 
महारानो, पैय्ये धारण करें, पैय्ये धारण करें, कौरवों के सहजशब्ु कुमार मीमसेन भाप 
ने क्रोध की शान्ति करेंगे । 
सहदेद--( नेपथ्य कौ ओर कान करके मौर देखकर मन द्वो मन ) अरे, क्यों, औमती 


द्वीपदो जाय के समीप चली जा रही हैं १ आऑसुर्मो के मधिक भर जाने से सेन्न उबढबाये 
छै। यह तो महान्‌ कष्ट उपस्थित हुआ । 


र्र वेणीसंहारं नाटक॑ 
यहंचतमिव ज्योतिरायें क्रुद्धआय संभूतम्‌ | | 
तत्यावुडिव छृष्णेयं नून॑ संवर्धमिष्यति ॥ १४॥ 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा द्वीपदी चेटी थ | ) 
( द्रोपदी साल्ल निःवर्सिति। ) 
चेंटी--समस्ससद्‌ समस्ससदु भट्टिणी । अवणइस्सदि दे मष्णुं णिन्नापु- 
वद्धकुरुबेरो कुमालो भीमसे णो । (समाइवसितु समाध्वसितु मद्टिवी । अपनेष्यति 
दे भन्युं नित्यानुबद्धकुडवे र: कुमारों भीमसेच: । ) 
द्रोपदी-हज्जे कुद्धमदिए, होदि एं जइ महारात्रो पडिकलो 
ण॑ भवे। ता णाहं पेविखिदं तुवरदि में हिअअं । भदेसेहि में णाहस्स 
वासभवर्ण । ( हम्जे बुद्धिमतिके भवत्येत्यदि महाराज: प्रतिकूलो न भवेत्‌। 


आयंसमीप॑ ->भीमसविधे, उपसर्पंति->गच्छति । 

अस्वधः--अच, कुंद्धे, बायें, वेद्युतमिव, यत्‌, ज्योति:, सम्भृतमृ, इंयम्‌, छेण्गा, 
तूनमु, तत्‌, प्रायुटू, इव, संवधयिष्यति ॥ १४ ॥ 

यहेद्युतप्निति | अद्य ८: इदानीमू, क्रुंद्धे --कुपिते, लाये ८ भीमे, वेद्युतमिव ८ 
तब्ज्भिववरशम, यत्‌, ज्योति: ८ तिज:, सम्भुतम्‌ 5 उलनन्वम्‌, इये, कृष्णा ८ द्रौपदी, 
तुनम्‌« निश्चयं, तत्‌-ज्योतिः, प्रावृद्‌ 5 धर्षाकाल इब, संवर्धयिष्यति « एथयिष्यति | 
यथा प्रावृट्काल:, विद्युत्तेल: संबर्धयति तथेव द्रौपदी भीमक्रोध॑ संवर्ध॑यिष्यतीत्यथें:। 
छात्र पर्णोपमालइकारः पथ्यावक्त्र' छन्दः । लक्षणमुक्तं तवमइछोके ॥ १४ ॥। 

अपनेष्यति-दूरीकरिष्यति, ते-तव, मन्यु « क्रोध॑, नित्यानुवद्धकुरुवे रः ८८ वित्मम्‌ 
अनुबद्ध:, सम्बद्ध: कुरुव रः घा्तराष्ट्रविद्वेष: यस्प सः । 

चेटीं प्रति हमले इत्युच्यते हण्डे हन्ले हलाह्ानं नीचां चेटीं सद्धीम्प्रती त्यमरः | 

भाज आय्दें भोमलेन के कुद्ध होने पर विद्युत्मकाश के सद्ृश उनका तेज हो गया है, 
अब उसे वर्षा ऋतु की भाँति जवश्य यद महारानों [ ह्ौपदी ] बढ़ायेंगी [ भर्यात्‌ क्रोधारः 
औमघ्ेस द्रौपदो के वचनों से और 8त्तेजित हो उठेंगे ) ॥ १४ ॥ 

( द्रीपदी का चेटी के साथ भवेश ) 
( द्वीपदी डबडबाए हुए नेत्रों से ठण्डी इवास लेती हैं ) 

चेटी--पर्य परे, पैये घर, महारानी, सहज कौरवशबु कुमार भोमसेन आप का कोष 
निवारण करेंगे। 

द्ौपदी--भरी, बुद्धिमतिके, ऐसा ही होता यदि महाराज विपरीत न ऐोते। आणनाय की 
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तन्ताथ प्रेक्षितं त्वरते भे हृदयम्‌ । तदादेशय में नाथस्य वासभवनम्र्‌ ) 
( इति परिक्रामत्तः ) 

चेटी--एदु एदु भट्टिणी एदं वासभवर्ण। एत्य पविसदु भट्ठिणी। 
(एल्वेतु भटिटनी ॥ एठड्रासमवनम्‌ | धन्न प्रविशतु भट्टली । ) 

द्रोपदी--हज्जे, फहेष्ि णाहस्स- मह॒ जआयगयमणं । ( हज्जे, कथय नाथस्य 
ममागमनम्‌ ) । 

चेटे--जं देवी आणवेदि ॥ ( इति परिक्रम्योपसृत्य च ) जथदु जभदु 
कुमाली । ( यद्देव्याज्ञापपति । जयतु जयतु कुमार: । ) 

( भीमसेतोऊछण्वन्‌ यत्तदुजितमर ( १॥१३ ) इति पुनः पठति । ) 
चेटी--( परिवृत्य | ) भट्टिणि, पिञज दे णिवेदेमि | परिकुविदो विभ 


कुमालो लबलीअदि ( भट्टिनि प्रियं ते निवेदयामि ॥ परिकुषित इव कुमारो 
लक्ष्त्ते । ) 





यदि, महाराजःब्ब्युधिष्ठिर:, प्रतिकूल: ८ मननुकूछ:, ने भवेत, तदा, एतद्धुवति ८ 
क्रोधापनयन भवेत्‌ । तत्‌ ८ तस्माव, चाथं5-स्वामिनम्‌ भीममित्यथं: । प्रेक्षितुं 
द्रष्टरम्‌, त्वरते <- शीघ्रतां करोत्ति, मे +- मम, हृदयम्‌ 5 स्वास्तम्‌ 

एतु>-मागच्छतु, द्विरुक्ति: धीघ्रताद्योतनाथाँ ॥ मट्टिनी--राजयोघित्‌ | एतद्वा- 
समवनम्‌ +-इद वासग्रहम्‌ । 

कथयेति---द्रीपदी भागतेति कथयेत्यथँ: । 

देवी -- राजपत्नी, यत, आज्ञापयति-आदिशति, जयतु ८ उत्क्ृष्टेन धततेताम्‌ ॥ 

अशृण्वन्‌ न्अनाकर्णयन, छतृप्रत्ययान्तोज्यम्‌ 

भंट्टिनि ८ देवि, प्रियम्‌ ८ इछ्ठणू तेवतव, निवेदयासि->करथयासि, कुमार:, 
परिकृपित इब > क्रुद्ध इव, लक्ष्यतत + दृश्यते । 


दर्शन करनेके लिये मेरा दृदय चन्नछ दो रहा है मतः स्वामो के आवास का पथ प्रदर्शनकर १ 


( दोनों चली भातो हैं ) 
चेटी--आइये, साश्ये स्वामिनी 


दौपदी--अये, मेरा आगमन नाय को कहो | 
चेटी--अच्छा, ऐसा दी करूँगी | युवराज छी विजय हो, यिजय हो । 
भीससेन--( न सुनकर क्रो धपू॑क 'यत्तदूजितम? यद्द इलोक फिर से पदते हैं । ) 


चेरी--( द्रौपदो के समोप जाकर ) मद्दारानी, एक कर्णसुखद संवाद सुनाती हूं। 
युबराज क्रुद्ध से प्रतोत हो रहे हैं । 





२४ वेणीसंहार नाटक _ 
द्रोपदी--हझ्जे, जइ एवं ता अवहीरणावि एबं म काभासभदि | ता 
एअन्ते उवविद्वा भविअ सुणुमो दाव णाहस्स ववर्सिदं । ( हज्जे, यदयेवं तद- 
चधीरणाप्येषा मामाश्वासयति । तदेकास्त उपविष्ठा भूत्वा श्युणुमस्तावज्नाथस्य व्यव- 
सितम्‌ । ) ( उभे तथा कुरुतः ) 
भीमतेव:--( सहदेवमधिक्ृत्य ) कि नाम पद्चभिग्नमि: सन्धिः । 
मथ्तासि कोरवशतं समरे न कोपात्‌ू-.. - 
दुःशासनस्य रुचिरं न पिवाम्युरस्तः 
सम्चूणयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपति: पणेच ॥ १५ ॥ 


यदि, एवम्‌->क्ुढ्ो भीमस्रेनः, तदा, अवधीरणा £ तिरस्कारः, भषि एपा- 
भीमक्ृता, माम्‌ , आइवासयति--+आश्वासनं करोति, सुखयतीन्य्थः । ततुन्‍्तस्माद, 
एकान्ते + रहति, उपविष्टा: ७ उपबेश कृतवत्य:, ः्यणुमः # भाकणेयाम:, तावत 
नाथस्प ८ पत्युट, व्यवसितम्‌ -> व्यवसायम्‌ । 

अन्वयः--समरे, कोपातू, कौरवशतम्‌, त, मथ्वामि, दुःशासनस्थ, उरष्तः, 
रुघिरम्‌ , न, पिवामि, गदया, सुयोधनोरू, ने, सचूर्णययामि, भवताम्‌, नृपतिः, प्रणव, 
सन्धिम्‌ करोतु ॥ १५ !+ 

राजा समन्धि करोतु अहन्तु कौरवान्विनाशयिष्यास्येबेत्याह--मथ्यामीति | 
समये ८ सडग्रामे, कोपात > क्रोधाव, कौरवदात > दुर्षोधतादीन, न मध्वामिःः 
न मधिष्यामि अन्र नत्र। काकी: प्रत्ययात्‌, मधिष्याम्येवेत्रि व्यज्यत एवम ग्रिमेशपि 
क्रियासत्तामेव व्यनक्ति । दुःशासनस्थर-दुर्योधवकनिप्ठआतु:, उरस्तः « वक्ष: । 
पत्॒म्यास्तसिलू | रुघिरम > रक्तम, न पिवासि ७ न पास्यामि, स्वेत्र वर्तमानसा- 
सीप्ये छूटू । गदया--शखस्त्रविशेषेण, सुयोधनोरू ८ दुर्योधनस्य सक्थिनी, ते सखूण- 
यामि > न मर्देयिष्यासि । भवतां # युष्माकं, तृपति: > राजा, परणेन+ग्रामपचक- 


द्रौपदी--भरी, यदि यह बात है तो यह तिरस्कार भी मुझे आशवासन ( धेये ) देता है। 

अच्छा--एकान्त में बेठकर पएदके अियतम को व्यवस्था ( कार्यक्रम ) को तो छनें । 
( दोनों एकान्त में बेठकर सुनतो हैं ) 

भीस--( क्रोधपूक सददेव से ) क्या पाँच ही घास पर सन्धि £ 

क्या में संआम में क्रोष से सौ कौरवों का मदंन न कर डालूँया ! द्वदयप्रदेश से क्या 
दुःशासन का स्कपान न करूँगा! क्‍या मैं गदा से दुर्योधन को जाँध का चूर्ण ने बना 
डादूँगा ! तुम छोगों के राजी ( युभिष्ठिर ) श्त नियम पर सन्पि करें ( अर्थात्‌ में तो सरिधि 
नहीं फरता )॥ १५॥ ग 











प्रयमोड्चू+ ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ श्र 
द्रोपदी--( सहष॑म्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) णाह, भअस्सुदपुव्व॑खु दे एदिसं 
वञणं | ता पुणो पुणो दाव भणाहि | (नाथ, अश्लुतपुवें खलु त ईदशं वचनम्‌। 
तह्पुन: पुनस्ताव:्भण । ) 
( भीमसेनो5श्ृण्वन्तेव 'सथ्नासि कौरवशतम्‌? ( ११४ ) इति पुत्र: पठति । ) 
सहदेव:--आय, कि महाराजस्य सन्देशो5्यमार्येणाब्युत्पत्न इब गृद्दीत:। 
भीमप्ेत: --कः पुनरत्र व्युत्यत्ति: । 
सहदेव: -आय॑ ! एवं गुरुणा सन्दिष्टम्‌ । - 
भीमसेनः: --कस्य । 
सहदेव:--सुयोधनस्य । 
रूपेण सन्धि ७ सन्धानम्‌, करोतुल्‍सम्पादयतु । प्रतिमुद्धकहूप: सन्धिश्व, एतललक्षण च- 
आानुपद्धिककायेंण क्रियते यत्प्रकाशनम्‌ । 
नए्टस्पेतरेह वीजस्य तद्धि प्रतिमु्॑ मतम्‌ ॥ इत्ति | वसनन्‍्ततिरूकाछन्द: ॥ १४५ ॥॥ 
,. सहपंम्‌ > सानन्‍दम्‌ | जनान्तिकम्‌ ८ रज्भुदशंकसमीपे, अयोन्यामन्त्रणम्‌, तदुकतं 
दर्षणे -अन्योन्याप्रन्त्र्ण यत्स्पात्तज्जनान्ते, जवान्तिकम्‌ । इतति । 
अश्रुतपूर्वं > न श्रुतम्‌, अश्वुनम्‌ पूर्वंम अश्रुतम्‌ इति अश्व तपूर्वम्‌ 'सुप्सुषे'ति 
समास: । ईट्शम्‌ > पूर्वोचितं मथ्वामीत्यादि, ते> तव, वचनम्‌ -> वाणी, तत्‌ ८ 
तस्मात्‌ पुनः पुनः > मृयोभुय:, तावत, भण « निगद । 
आये >-श्रेष्ठ, महाराजस्प > युधिप्ठिरस्थ, सन्देश: < वाचिक॑ 'सन्देशवाग्वा बिक 
स्थादित्यमर: । बार्येग ८ भवता, क्षव्युत्पन्न इव # तात्पर्याविषय इव, किम, किमिति 
प्रइने, गृहीत: ८ अवगत्त: । तत्तात्पर्यानभिज्ञों मवान्‌, इत्यथे. । 
मन्न ८ युधिष्ठिरवाबये, व्युलत्ति: + तात्येम्‌ । कि तात्ययंमित्यथं: । 
द्रौपदी-( प्रसन्न होकर सवके समक्ष ) स्वामिन्‌, आपके वचन अपूने दें ऐसा कमी भी 
सुतिगोचर नहीं हुआ था । मच्छा इसे फिर कहने की कृपा कीजिये । 


भीम--सददेव, देखो ( मथ्नामि कोरवशतं-** ““इलोक फिर पढ़ते हैं ) 


55283 नहाराज के सन्देश का रहस्य न समझकर आपने इसी प्रकार सुनकर 
मान । 


भीम---हद सन्देश क्‍या है? 

सहदेघ--आय्ये मद्दाराज ने इस प्रकार सन्देश दिया है । 
भीम--किसे सन्देश दिया है । 

सहदेच--पमुयोधन को । 
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भीमपेत:--किमिति । 
सहवेव:--इन्दप्रस्थं वुकप्रस्थं जयन्तं वारणावतम्‌ | 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामास्कश्विदेक॑ च पस्चमम्‌ ॥ १६॥। 
भीमसेन:-- ततः किम्‌ । 
सहदेव:--तदेवमनया प्रतिनामग्रामप्रार्थनया पद्ममस्य चाकीतंनाहिष- 
भोजनजतुगृहदाहद्यतसभाद्यपकारस्थानोद्घाटनमेवेदं मन्ये । 
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झन्वय/--इन्द्रप्रस्थम्‌, वृक्षप्रत्थमू, जयन्तम्‌ वारणावतम, चतुरः, ग्रामाव, 
प्रयच्छ, कचित्‌, एक्म, पत्चमम्‌, च, ( प्रयच्छ )॥ १६ ॥ 

युधिष्ठटिरप्रेषितसन्देशमेचाह--इच्द्रशस्यभिति ।.. इन्द्रभ्रस्थं-छाण्डवप्रस्थम्‌, 
“हस्तिनापुरान्निवासितो युधिष्ठिरः स्वनिवासायेद्धप्रस्थनामक नगर रदयामास! एतेव 
निर्वासनरूपोध्पकार: सूचित: । वृकप्रस्थम-भीमस्य वृकोदरनामप्राप्ति-स्थानम्‌ अन्न व 
दुर्पोधनादिमि: विषदानेन मदमत्तो5कारि, एततेन विषदानरूपोष्पकारः सुचितः। 
जयन्तम्‌--युतक्रीडास्थानम्‌, “अज्नेव द्यूवेन राज्यादीनपहुत्य वनवासो दत्तः, एसेन 
छलेन राज्याद्यपहरणरूपोष्पकार: सूचित: । वारणावतम्‌-लाक्षागरहदाहस्थानम्‌ 
आाक्षागहे निवसति युधिप्ठिदे दुर्योधनाज्षया पुरोचनेन वह्नौ प्रज्वालिते कष्टेत 
तस्मान्नियतों युधिष्टिर:ः एतेच प्राणपहरणोपायरूपोष्पकार: सुचितः । घतुरः८उत्तनाम॑- 
तिदिद्लान चतुःसंख्याकान, ग्रामान्‌ ८ संवसथान, 'समो संवसथग्रामो! इत्यमरः | 
प्रयत्छ --दैहि, कब्चित्‌-नाम्ना$निर्दिप्टम्‌ एक, परश्चमं, व । चतुरपका रसपुचनावन्तरमृ, 
लाम्तापनिदिष्टस्थ पच्चा पच्चत्व॑ भावप्रधाननिर्देश., माति दधाति परचम इत्येव॑ 
निष्पन्नस्थ पच्चधमस्य कथनाव्‌ मरणप्रापकयुद्धस्थानं, सुचितम्‌ । पथ्याववत्र- 
च्छन्दः ॥ १६ | 

वालर्यानर्भिज्ञो मीमसेन आह--ततः किमिति 

-सहदेवस्तात्परय स्पष्टतयाझह--तदेवमिति । प्रतिनामग्रामप्राथंनया ८ तत्तन्ताम- 
निर्देशपूर्वकग्रामयाचनेन, पन्‍्चमस्य थ, अकीत्तनात्‌+-+ नामाकथनातु । 





भीम--कक्‍्या ९ 
,  सहदेव--प्वप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयन्त और वारणावत इन चार झार्मो को और पांचवां 
कोई एक जो ६च्छा हो दीजिये ॥ १६ ॥ ई 


सीम--तो इससे क्या १ ( अर्थात्‌ इसमें क्या रहस्य है १ )। ५ 

सहदेब--हपत प्रकार चार गआर्मो का नाम लेकर तथा पाचवें का नाम न लेकर आयना 
करने से मुझे विदित द्योता है, “महाराज ने विपप्रदान, छाक्षानिर्मित्त भवन के मस्मीकरण 
जौर कपटपाश इत्यादि कपकारों की स्मृति कराए है? । 





प्रथमोष्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्यो पे तम्‌ २७ 


भोमसेन॥ - ( साटोपम्‌ । ) वत्स, एवं छूते कि भवति ? 

सहृदेव:--आये, एवं कृत्ते लोके तावत्स्वगोत्रक्षयाशद्धि हृदयमाविष्कृतं 
भवत्ति, कुरुराजस्य तावदसन्धेयता तद॑व प्रतिपादिता भवत्ति | हे 

भीमसैन:-- मूठ, सर्वेमप्येतदन्थंकम्‌ । कुरुराजस्य तावदसन्धेयता तदेव 
प्रतिपादिता यदेवास्माधभिरितो वन गच्चस्ठ्रि: सर्वेरेव कुरुकुलस्य निधन 
प्रतिज्ञातम्‌। लोके४पि च॒धातंराष्ट्रकुलक्षय: कि लज्जाकरों भवताम्‌ + 
अपि च रे मुखं, 

युष्मान्ह्ेपपति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षयः । 
ने लज्जयत्ति दाराणां सभायां केशकर्षणम्‌ु ॥ १७॥। 

द्रौपदी --(जनान्तिकम्‌ । ) णाह, ण रूज्जन्ति एदे। तुम वि .दाव मा 
विसुमरेरि । ( नाथ, न लज्जन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षी: ) ॥ 

स्वगांत्रक्षयाशद्धि ८ निजवंशविनाशाशडूकम, प्राविष्कृतमु>-प्रकठितम्‌ । 

निधनम्‌>+मरणम्‌ । 

अअन्वय:--क्रोधाद, शन्नुक्ुल॒क्षय:, छोके, युष्मान्‌, होपयति, समायाम्‌, दारा- 
णाप्र, केशकर्षणम्‌, न लज्जपति ॥। १७ ॥॥ 

युष्मानिति । क्रोघात्‌--क्लोपात, झन्रुकुरक्षय: ८ रिपुर्वंशविनाशः, लोके-जगति,. 
बुष्मान्‌ 5 भचतः, हूं पयति » त्रपयति, सभार्यां ८ सदसि, दाराणां > सत्रीणाम्‌, केश- 
कपंणम-+कवाकर्षणमू, न 5 नहि, लज्जयतिस-त्रपयति | सभायां द्रौपदीकेशाकर्षणा- 
दधिक न किमपि छज्जाकरमिति भाव: । पथ्यावकत्र छन्‍्द: ॥॥ १७ ॥ 

मा विस्मार्दी: ८ न विस्मर । माहि लुडः , इति छट्टः प्रत्ययः ॥ 

भीस--( मावेश में आकर ) ऐसा करने से क्या लाभ ? 

सहदेव--( आय्ये, ऐसा करने से एक तो संसार के समक्ष स्पष्ट दो जायगा कि महाराऊ 


का हृदय मंपने गोज्वघ से दुःवी होता है दूसरे उसके अपकारों को स्मरण कराकर उप्तके 
साथ सन्धि न करना दी दिखाया है । 


भीम--यद सब व्यथ की बात है | कौरवों के साथ सन्धि तो तभी स्थगित दो गईं जब 
हम लोगा ने यहाँ से निर्वासिठ होकर वन में जाते समय कौरनों के चंशनाश फी प्रतिज्ञा की 


थी। घृतराष्ट्र के कुछ की समाप्ति क्री बात संसार जान गया है । क्या यदद जाप लोगों के लिये 
लज्जा की बात है १ भरे मूखे:--- 


(फोध से) शबुवंश का नाश संसार में माप लोगों को छज्जित करता है परन्तु भरी समः5 
में खो का केशापकर्षण आप लोगों को लज्नित नहीं करता ॥ १७ ॥ 
दौपदी--( सबके समक्ष ) नाथ। इन्हें लज्जा नहीं है देखना आप भी भूल जाना । 
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भीमसेन:--वत्स, कथं चिरयति पाश्चाली । 

सहदेव:--आयें, का खलु वेलाशत्रभवत्या: प्राप्ताया: । किन्तु रोषावेश 
वशादार्या5गवाप्पार्येण नोपलक्षिता । 

भीमसेन:--(दृष्ट्वा सादरम्‌ ) देवि, वर्धितामपैं रस्मामिरागतापि भव॑ती 
नोपलक्षिता । अतो न मन्यु कर्त्‌महंसि । 

द्रोपदी-णाह, उदासीणेषु तुम्हेस मह मण्णु. ण उण कृविदेसु। 
(नाथ, उदाप्तीनेषु युष्मासु मम मन्युः, न पुनः कुपितेषु । ) 

भीमसेन:--यद्येवमपगतपरिभवमात्मानं समर्थयध्व । ( हस्ते ग्रहीत्वा, 
पाएवें समुयवेदय, सुखमवलोक्य । ) कि पुमरत्रभवतों मुद्विग्नामिवोपलक्षयामि। 

द्रौपदी--णाह, कि वि. उब्वेअकालणं तुम्हेस सण्गिहिदेसु | ( गाव, 
किमप्युदेेगकारणं युष्मासूं सन्निहितेषु । ) 

कथम्‌ ++कस्माद्धेतो:, पाध्वाली ८ द्रौपदी, चिरयति + विहम्बं क्ुस्ते । 

का खलु वेला-"चिरकाल: ॥ 

वर्धितामषँँ:--उद्दी पितक्रोध: । नोपलक्षिता++नावगता | मन्युं>क्रोधम, मन्यु- 
देंनये क्रतो कुधि! इत्यमरः । 

उदासीनेषु > विषयासक्तेष ? 

पगतपरिभवम्‌--समासतिरस्कारम्‌। आहमानं ८ स्वम, समर्थयस्व > भव- 

गच्छ । उपलक्षयामि ८ जानामि । 

युष्मासु ८ वीरेषु, भवत्सु, सन्निहितेपु ८ समीपस्थेषु, नतु अन्यत्र गतेष, किम- 

भीमसेन--( स्मरणपूर्वक ) प्रिय, क्यों द्रौपद्री को विलम्ब द्वो रहा है युद्ध के लिये 
शीघ्रातिशोत्र तय्यार दो जाने के लिए मेरा मन भुझे प्र रित कर रहा है । 

सहदेव--भाग्ये | श्री-त्ती जी के गाये हुए बहुत विलम्ब हो गया क्रोध के भावेश् में 


पड़ कर आपने इन्हें देखा हो नहीं । 
भीम--( देखकर भादरपूर्वकर ) देवि | इम लोगों ने क्रोध के आवेश में द्ोकर नहीं 
* देखा यथपि आप सम्मुख खड़ो हैं अतः भाप क्रोध न करें । 
द्रौपदी--नाथ, यदि भाप लोग उपेक्षा करके बैठ जाते तो मैं क्रौध करती परम्तु आप 
ख्कोगों को प्रतिशोध करने के लिए उघत देखती हूँ. भतः क्रोध कैसा ? 
भीम--यदि ऐसी वात है तो समझ लोजिये कि आप के अपमान का प्रतिकार हो ही 
गया। ( हाथ पकड़कर बगल में वेठा लेते हैं और उनके मुख की ओर देखकर ) क्यों भाष 
व्याकुल सी प्रतीत हो रही हैं 
ब्ौपदी--लवामिन्‌ू, भाप लोगोंके समोप रहते हुए उद्दिग्नताका क्या कारण हो सकता हैं। 


प्रथमो5डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्योपेत म्‌ २६ 
भीमसैनः:--किमिति नावेदयसि | ( केशानवलछोक्य । ). अथवा किसा- 
वेदितेन । 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च। 
पाच्वालराजतनया वहुते यदिमां दशाम्‌ ॥ १८ ॥ 
: द्रीयदी--हज्जे बुद्धिमदिए, कहेहि णाहस्स को अण्णों मह परिहवेण. 
खिज्जदइ (हज्ञे वुद्धिमतिके | कथय ताथस्य कोष्न्यो मम परिभवेंण खिछ्यते | ) 
चेटी--जं देवो आणवैदि । ( भीममुपसृत्य । अछि वद्घ्वा ) सुणादु- 
कुमालो । इदो वि अहिअदरं अज्ज उव्वेअकालणं आसी देवीए । ( यदुदे- 
व्याज्ञापयति । श्वणोतु कुमार: । इतोध्प्यधिकतरमद्योद्देगकारणमासीददेव्या: । ) 








प्युद्वेगकारणं, न क्रिमपीत्यथं: ॥ 
अन्वयः--पाण्डपुत्रेषु, जीवत्सु, दूरम्‌, शप्रोपितेषु, च, पाश्वालराजतनया, यत्‌ 

इमाम, दशाम्‌, चहते ॥॥ १८ ॥ 

अस्मराक॑ सन्निधाने सत्ति ताइशदशायोग्या द्रोपदी नेत्याह---जीवल्स्विति ॥ 
पाण्दुपुत्रेपु - युधिष्ठिरादिपु, जीवल्घु--प्राणान्‌ घारयत्सु, दुरम्‌ ८ असमीपम्‌, क्रिया- 
विशेषणमिदम्‌ । अप्रोपितेषु ७ परदेशेज्वसत्सु, च, पाप्वालराजतनया ८ पाशवाल 
देशाधिपसुता, द्रीपदी, इत्यथ: '। राजतनयेत्यनेन दुःखासहनयोग्यता दर्शिता ॥ यत्‌, 
इसाम्‌ - अवद्धकेशां, दशां-स्थितिमू, वहते « प्राप्नोत्ति। या दक्षा अस्वामिन्या: 
प्रोपितभतृंकाया वा, सा दक्षा वीरपत्न्या द्रौपय्ा वर्तते” इति भाव: । अन्न विभावना- 
विशेषोक्त्योः, सल्देहसडकरोडलडकार: । पथ्यावक्‍र्त छन्दः ॥ १८ ॥ 

नायसस्‍्य कथय । उद्देगककारणमिति शेप: ॥ 

इतोःपि + अस्मादपि, अधिकतरम्‌ ८ उत्क्ृष्टम, अद्य 5 अस्मिन्नहनि, हेगका- 
रणम्‌ > उद्दजनहेतु: । 

भीससेन--क्यों नहीं कदतो १ ( बालों को देखकर और उच्छुवास लेकर ) अथवा कद 
कर हं। क्या करेंगी ] (क्योकि ) 

पाण्डुकुमार अभी जी रहे हें गौर कही दूर भी नहीं चले गए दे फिर पान्चालनरेश की 
पुत्री दैं और'इस दशा को प्राप्त द्ो गई हैं ॥ १८ ॥ 

द्वीपदी--अरो बुछिमतिके, म्पू्ण घटना स्वामों से कद्द दो न, मेरे अपमानित होने पर 
इनके अतिरिक्त कौन दुःखी होगा १ 

चेटी--भच्छा महारानी कौ जो आज्ञा । ( भोमसेन केन समीप जाकर हाथ जोड़कर » 
सुनें । घ्सपे मो बदकर भाज मदरानो की उद्विग्नता में कारण हुआ दे । 
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भीमश्ैनः--कि नामास्मादप्यधिकतरम्‌ । बुद्धिमतिके, कथय । 
कौरव्यवंशदावे5स्मिस्क एवं शल्भायते । 
मुत्तवेणीं स्पृशन्नेनां कृष्णा धूमशिखामिव ॥ १९॥ 
चेटी:--सुणादु कुमालो । अज्ज क्खु देवी अम्बासहिदा सुभदुदाप्व- 
मुहण सवत्तिवग्गेण परिव॒ुदा अज्जाए गन्धघालीए पादवन्दर्ण कादुं गदा। 
( श्वुणोतु कुमार: | भ्द्य घलु देव्यम्बासदह्विता सुभद्राप्रमुखेन सपत्नीवर्गेण पखिता 
आर्याया गान्धार्या: पादवन्दनं कतुँ गता । ) 
भीमसेन:--युक्तमेतत्‌ । वन्दा: खलु गुरव: । ततस्ततः । 


अस्वय:--कौ रव्यवेशदावे, अध्मिन्‌, ( कृष्णाम्‌ ) धुमशिखाम्‌, इव, बद्धवेणीम, 
एनामू, कृष्णाम्‌, स्पृशन, कः, एपः, शल्भायते ॥ १९॥ 

कौरव्येति । फोरव्यवंशदावे ८ फौरव्य: वंश इव । उपमितसमासः । मानसराज 
हंसवद्‌, घंशस्य इलेषेण निर्देश:, एकस्प क़ुलम्थें: । धन्यस्य वेणु: । तस्मिनु यो दावः 
दवाग्नि:, तस्मिनु कौरव्यवंशदावे, अस्मिनुत-मयि, भीमे, कृष्णां नीलाम, कृष्णा 
सु नील्यां द्रौपयां पिप्पलीद्राक्षयोरपि इत्यमरः। घुमशिक्षाम्‌ ८ धुमकेतुमू, इव, 
मुक्तवेणीम्‌-्अ्बद्धकेशवेशाम्‌, एनामू-उपस्थिताम, कृष्णाम्‌-द्रोपदी मु, स्पृशन्‌ल्‍छुपत्‌ 
एपः, घलभायते ८ पतज्भायते, पतड्भ. इवाघरतीत्यथं: । फोरव्यवंशेत्यत्र लुध्तोपमा' 
ओऔरव्यवंशदावेत्यत्र रूपक व्यज्भघोपमा, एवेषामच्ूाड्िमावात्‌ सड़कर: । पथ्यावन्रत्न 


छन्दः ॥ १६ ॥ 
सुमद्राप्रमुखेत ल्‍» कृष्णस्वसृप्रधानेत,. सपत्नीवर्येंण 5 समान: पतियंस्था: सा 


सपत्नी, तस्था: वर्गेण समृदायेन, परिवृता ८ युक्ता, अम्बासहितार-क्षुन्तीसंयुक्ता, 
देवी, आर्याया:, यान्धार्या:ज्घृतराष्ट्रपतत्या: पादवन्दनम्‌ ->चरणवन्दनां, फतुंमू, भद, 
खलु, गता, इत्पन्वयः । खल्विति वाक्यालडकारे । 
ततस्तत: ८ तदनन्तरम्‌ । 

भीससेन---्यों ! बुद्धिमतिके, इससे भी बढ़कर ! तो कद्दो, कह्दो । 

बांस दृक्ष के सदश कुरुबंश के इस दावारिन में घमशिछा के सदृश बद्धकेश-पाशा पात्नालौ 
से विरोध कर कौन व्यक्ति फतिंगे को माँति जल भुनकर विनष्ट दोमा चाइता है ॥ १९ ॥ 

ेटी--कुमार सुनें । आज महारानी माता के साभ सुभद्वादि सपत्नियों को लेकर पूज्या 
गान्धारी ( माता ) के घरणों में नम्स्काराथ गई थीं। 

भीमसेन--यह तो उचित शी है, बड़े लोग 'भमिवन्ध हैं हो--तो फिर १ 





प्रथमोउद्धु: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ ३१ 
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चेटी--वदो पडिणिव॒त्तमाणा भाणुमदीए देवी विट्ठा । (ततः प्रतिनिव्ते- 

आना भानुमत्या देवी दृष्टा । ) 

भीमसेन:--( सक्रोघम्‌ ) आः, शत्रोभरययिया दृष्ठा । हन्त, स्थानं क्रोघस्य' 
देग्या: । ततस्तत: 

चेटी--तदो ताए देवों पेक्छिम सहोजणदिण्णविद्धिए सगव्व॑ ईसि 
विहसिम भणिम ) अइ जण्णसेणि, कसि तुम्हाणं अज्जवि केसा ण 
संजमी अन्ति । (ततस्तया देवीं प्रेन्‍्य स्चीजनदत्तरृष्टथा सगवंमीषद्विहस्य भणितम्‌ ॥ 
अयि याजप्तिनि, कस्पायुष्माकमद्यापि केक्मा न संयम्यन्ते । ) 

भीमसेन:--सहदेव, श्रुत्म्‌ । 

सहदेव:--आगये, उचितमेवेत्तत्तस्या; । दुर्योधनकलत् हि सा पश्य । 

प्रतितिवंतमाना > प्रत्यागच्छन्ती, भानुमत्या +> दुर्योधनपत्न्या 


हन्त, इति विषादे । विषादोध्यमित्यथें: “हन्त हषेनुकम्पायां वाक्‍्यारम्भविषाद 
रिव्यमर: । 


सखीजनदत्तरष्टया <- सखीजने, आलिजने दत्ता दृष्टि: यया, तया ॥ सगर्वेश््‌-- 
साहडूगर॒म्‌ । भणितम्‌ > नियदितम्‌ । याज्स्रेन्ि -*द्रोपदि । वद्यापिन्‍-इृदानीमपि ॥ 
संयम्यन्ते < बब्यन्ते ॥ 

एतत्‌ ८ पूर्वोक्ततचनम्‌, उचितमेव - युक्तमेव, एवेत्यवघारणे । तस्या: ८ भानु- 
भत्याय, इत्यन्वयः। हिल्‍न्यतः, सा“ मानुमती, दुर्योधवनकलन्नमू ८ दुर्योधनस्य 


ज्ो। दुर्वोधनकलत्रमित्मनेतच यया दुर्योधनो घृष्टस्तथा तस्य  भार्यापीति 
सूचितम्‌ । 





चैटी--ठसी समय लौटती हुई महारानी को मानुमती ने देखा । 

भीससेन--( क्रोधावेश में दोकर ) भरे | शब्ु की सञ्री ने देखा ! 

दुःख | तव तो देवी का क्रोध मवसरोचित है । अच्छा फिर क्या हुआ ९ 

चैटी--इसके मनन्तर उसने ( भानुमती ने ) महारानी कौ भोर देखकर सखियों को 
संकेत किया और फिर वद थोड़ो सुसकराती हुई अभिमान से ऐंटकर बोली । अये ! मद्दारानी 
द्रौपदी, ( सुना जाता हईं पाँच गाँव लेकर सन्धि को बातचीत की गई है) सब भी भापने 
भपने केशपाशों का संयमन ( बाँधना ) नहीं किया है । 

भीमसेन--प्तददेव, सुना । 


30224 यह तो उसके लिये उचित हो हे घन्‍्ततोगत्वा दुर्यभधिन दो को जो है न. 
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.स्वीणां हि साह॒चर्या-दुवस्नि चेतांसि भतूंसहशानि। 
मधुराधि हि मृच्छेयते विषविटपिसमाश्रिता व॒ल्ली ॥ २० ॥ 
- भीमपेन:--बुद्धिमतिके ततो देव्या किमभिहितम्‌ । 
चेटो-- कुमाल, ज३ पढिहाणं मम वयणं भवे तदो देवी भणादि । 
( कुमार, यदि परिहोनं मम वचन भवेत्तदा देवी भणति । ) 
भीमपेनः--कि पुनरभिहितं भवत्या । 
चेटी--तदा मए परिकुव्विअ भणिभ । अइ भाणुमदि तुम्हाणं अमुक्केसु 
केसहत्थेषु कघ अम्हाणं देवाए केसा संजमीअन्तित्ति | ( ततो मया परिकृप्य 
भणितम्‌ । भयि भानुमति, युष्माकममुक्तेषु केशहस्तेषु कथमस्माक देव्या: केशाः 
संयम्यस्त इति । ) 
न्वयः--साहचर्यात, ज्ोणामू, चेतांसि, भतृंतहशानि, भवन्ति, हि, विषविट- 
पिसमाश्रिता, मघुरा, अपि वलल्‍्ली, भृच्छेपते, ( जनम्‌ ) ॥॥ २० ॥ 
पुर्वोकतर्थ प्रमाणमाहु-स्राणामिति । साहचर्यात ०० सहवासात्‌, स्रीणां 
नारीणामू, चेतांधि> चित्तानि, भतृंसदशानि  पतितुल्यानि, भवन्ति | हिंत- 
अवधघारणें। हि हेताववधारणे' इत्यमरः। हिच्न्यत:, विषविटपिसमाश्रिता  विप 
वृक्षाश्रता, मधुर ७ मघुररसा, अपि, वल्ली > लता, 'वल्ली तु ब्रततिलंता'इत्यमरः 
मृच्छेपते ->>म।हयति, जनमिति शेष: । आर्याच्छद: ॥ २० ॥ 
" बुद्धिमतिकेज-वुद्धिमतिका नास्ती चेटी तत्सम्बोधने | अमिहितम्‌ ८ उक्तम्‌ । 


* परिहोने «» विनट्टमू, मम्‌ मुखादनिःसृतमित्यथ: । देवी>द्रौपदी, भणतिरगदर्ति, 
गदेदित्यथ: । ; 
पारकुप्य 5 परिक्रष्य, मणितम्‌>उक्तम । धमुवतेपु-बद्ध षु, केशहस्ते ष-केशब्रा- 


| 


तेषु 'हस्तः कये करिकरे सशत्रकाप्ठकरेषपि च। ऋक्षे केशात्यरा ब्राते! इंत्यमरः! 
कथ--केन प्रकारेण, सयम्यन्ते -> वध्यन्ते । 


न्व्च्व्ि ससक्‍फइइइातततछफफबबसफफफसट 8य फकफफलअसफक्‍्ओर::सकस नियत लत लण---त-..>+-० न... 
पति के साथमें रहने के कारण स्तियोंका स्वभाव भी पतिदेव के सद्टश हो होता है क्योंकि 


विष-दृक्ष में छछशी हुई छता मीढी होती हुई भी मूर्च्छाकारो गुणों से युक्त हो जाती है ॥२०॥ 

मीमसेन--इद्धिमतिके | पुनः देवो ने क्या सभाधान किया ९ 

सर 883 8 नहीं बोलती तो महारानी भवश्य उत्तर देती (अर्थात्‌ मेरे 
साथ कह कक ० 82008 की कोई भावश्यकता हु ) । । 

चेटी--कुमार मैंने इस प्रकार कह, ऐ भानुमतो, तुम छोरगों के केश तो भी दँघे हुए 
है तो फिर मेरी मद्वारानो के केश कैसे वेध सकेंगे 


प्रथमोष्छूः | प्रवोधिनी-प्रकाशद्वयोपेत म्‌ डरे 
6 ये 5 मम लय 
भीमसेत:ः--( सपरितोषम्‌ । ) साधु बुद्धिमतिके, साधु । तद्िहितं यद- 
स्मत्परिजनोचितम्‌ । ( घधीरमासनादुत्तिप्ननू) भवति पाश्चालराजतनये, 
श्रूयताम्‌ । अचिरेणव कालेत्--. ह 
चद्चरृभुजञअमितचण्डगदाभिघात- 
सल्चूणितारुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्व्थानापविद्धपनशोणित शोणपा[णि- 
रुत्ंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ २१ ॥ 
द्रौपदी--कि णाहू, दुबकरं तुए परिकुविदेण। सब्वहा अणुमेक्तस्तु 


अस्मत्मरिजनोचितम्‌  आस्माकजनसमुवितम्‌ । अचिरेण 5 शीक्षेण । 

अन्वय:--( है ) देवि, घश्चद्भुजअ्रमितचण्डगदाभिघातसड्चूणितोरुयुगलस्प, 
सुयोधनस्प, स्त्यानापविद्धधनद्योणितशोणपाणि:, भीमः, तव, कचान, उत्तंस- 
यिष्पति ॥ २१ ॥ * 

शीघ्रमेव श्रम विजित्य तव कचान्‌ भन्त्स्यामीत्याह+-चश्चदिति । (है ) 
देवि->महिपि द्रोपदि | चचचद्भुजश्रमितवण्डगदाभिधातसन्चुणितोस्युगलूस्य ८ चच्च- 
प्चां घलद्धआं भुजाम्यां दोम्या, भ्रमिता या चण्डगदा भयावह॒रत्मविशेषा, तस्या 
मभिषातेन हनमेन, सब््तुणितम्‌, ऊद्युगलम्‌ सविधद्वयम, यस्य, तस्य ॥ सुयोधनस्य- 
दुर्योधनस्प, स्त्यानापविद्धघनश्लोणितशोणपाणिः & स्त्यानं क्लिन्तम्ू , अपविद्धस , 
भाविद्म्‌, घन निबिडं यच्छोणितं उधिरं, तेन शोणः रक्तः, पाणिः हस्तः यस्य सः ॥ 
भीम:>>भहं, तव, कचानु--केशान , उत्तंत्रयिष्यति - अवभुषयिष्यति, तसु भृषाया- 
मिति निष्पन्न: । अत्र दुर्योधनोरुसचूर्णनात्मकयुद्धवृत्तान्तरूपकाव्याथस्थ निश्चयेनोप- 
स्थिते: परिन्यासाख्यं मुखाडरम्‌ । तदुद्त दर्पणें---तन्निष्पत्ति: परिन्यास:' इत्ति ॥ 
निष्पत्ति: निश्वयेनोपस्थितिः । अत्र॒ चस्चदुसुजञ्नमितचण्डेत्यश्र धृत्त्यनुप्रास: शोणित- 
_शोणेत्यत्र छेकानुप्रासोष्लद्धू र: । वसन्ततिरुका छन्दः ॥ २६ ॥॥ 

भीम--( सन्तुष्ट होकर ) ठोक बुद्धिमतिके ठीक, तुमने वही कष्दा जो एम छोर्गों के 
भर््वों को कइना चाहिये। (व्याकुलाइट के साथ उठते हुए) ऐ पाश्चालपृत्रि, विषादसे कोई 
छाम नहीं । अधिक मैं क्या कहूँ बहुत शौघ जो कहोगा उसे सुनिये । 

हे देवि ! ( यह ) मोम अपने चपछ भुजदण्षों से घुमाये हुए भीषण गदा के प्रद्दार ते. 
झुयोधर के जंधों को रंदकर निकाले गये खूब गाढ़े रक्त से निश्चल द्वार्थी को रैंगता हुमा 
तुम्दारे केरकछापों को सँवारेगा ॥ २१॥ 


02 “स्वामिन्‌ आपके कुद्ध हो जाने पर कोल कार्य दुष्कर है। ( जर्थात्‌ जिसे 
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एुदं ववसिदं भादरो। (कि नाथ, दुष्करं त्वया परिकुपितेव । स्वयाश्तुएह- 
न्वेतद्रयवसितं ते श्रातरः । ) 
सहदेवः--अनुगृही तमेतदस्माधिः 
( नेपथ्ये महान्कलकलः । सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति । ) 
भीमसेन:--- 
मन्धायस्ताणंवाम्भ:प्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु. गज॑त्प्रल्यघनघटान्योन्यसंघट्टूचण्डः । 


परिकुपितेत, त्वया कि, दुष्करम्‌--दुःसाध्यमू, व किमपीत्यथं: । ते, अ्रतिर/, 
एतदृग्यव्तितम्‌ ८ इमं व्यवसायम्‌, अनुगहुन्तु  भनुमन्यताम्‌ । 

कुलकलूः ++ आकस्मिको5्व्यक्तशब्द: । 

अम्वय/--मन्यायस्ताणंवाम्भ:प्लुतकुहरचलन्मन्दरघ्वानधी र,... कोणाधातेए, 
( सत्सु ) गर्जत्प्रल्यधनघटान्योन्यसंघट्टचण्ड:, कृप्णाक्रोधाग्रदुतः, कुरकुलनिधनोलात- 
निर्धातवात:, अस्मत्सिहनादप्रतिरसितसस्:, भयम्‌ , दुन्दुमिग, केव ताडित: ॥ 

मन्यायस्तेति । मन्यायस्तार्णवाम्म:प्लुतकुहरचलन्मन्दरघ्वानधीरः न मत्यः 


मन्यनदण्डविशेषः, तेन आयस्त॑ चालितम्‌ अणवाष्म्म: समुद्रजले तेन प्लुत, 
संलून, कुहरं, मध्यं यस्य, तस्य घरूूत:, मन्दरस्य मन्दरनामकशेलस्य यः ध्वनि, 


धन्द: तदद्वी रः, गम्भीर: । अस्य दुन्दुभिरित्यत्रान्वयः । एवमग्रिमस्थावि प्रधमा- 
न्तस्थ । फोणाघातेपु + ढक्‍कछाशतसहस्माणि भेरीशतशतानि चे। एकदा यंत्र हब्यन्ते 
कि 20780 % २ अ0 ४224 जा 48 2796: 22 40 4 40:62 0274 / + कद डक व केक 


सच रीता 





आप न कर सके ) श्श्वर करे आपके श्स विचार से आपका आतृ्वर्ग सहमत हो जाय । 

सहदेख-- हम छोय सहमत हैं । 

भीस--मन्थन-दण्ड (मंदराचल) से ग्रक्षिप्त समुद्र जल से पूर्ण कन्दरासहित चलते ह९ 
मन्दराचल को तरद गम्सौर घोपकारी, कोणाघात होने पर ( सौ इजार ड्मरू और दस 
इजार नयाड़े एक साथ बजते हैं तो उसे कोणाघात कहते हैं ) प्रलयकाछ के गर्जते हुए मे्घों 
की घटाओं के परस्पर टक्कर खाने से भीषण शब्दकारी द्रौपदो के अथवा प्रलय राष्ि के 
अग्रदूत के समान कौरवाधिनाथ [ सुयोपन ] के नाशसूचक उत्पातसे उपस्थित शब्झावात 
की माँति हम लोगों के सिदनाद के सद्ृश श्स नगाड़े को किसने ठोंका है । 

“( अथवा ) करें इस नककारे को किसने बजाया १ इसकी ध्वनि समुद्र-मथन के समय 
मन्वन-दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरायुत मन्दराचल के अमण-कालीन गस्मीर 
ध्वनि की तरद्द ईं, प्रल्य काल के गजंते हुए मेघ-भालाओं के परस्पर सन्‍्ताटित होने पर 
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कृष्णाक्रोघाप्रदृत: कुरकुलनिधनोत्यातनिर्धातवातः 
केनास्म॒त्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुर्भिस्ताडिताब्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
( प्रविद्य सम्श्नान्त:] ) 

कड्चुकी-- कुमार, एप खलु भगवान्वासुदेव: । 

( सर्वे कृताक्षछयः समुत्तिष्ठन्ति । ) 
भीमसेल:---( ससम्भ्रमस्‌ । ) कवासों भगवान्‌ । 
कज्चुकी--पाण्डवपक्षपातामरषितेन घुयोधनेन संयमितुमारब्ध: 

( सर्वे सम्न्रमं नाट्यन्ति | ) - 


कोणाघात: स उच्पते ॥९ इति लक्षणलक्षितेषु सत्सु, गर्जत्प्रलयधनघाब्योन्यसंघद्- 
घण्ड:--गर्जन्तो ये प्रछयक्रालिकधतना:, तेपां घटा समुदाय:, तस्या अन्योन्यसचूटू:, 
परस्परसच्धपं:, तस्माच्चण्ड: विकटः, #ृप्णाक्रोधाग्रदूतः ८ द्रौपदीकोपप्रयमकथक:, 
कुरुकुलनिधनोत्यातनिर्धातवात: <+ कुरुवंशविनाशाशुभसु चकप्रचण्डवायु: , भस्मत्यिहना - 
दप्रतिरक्तितसद्ध:-अस्मार्क यः सिहनाद:, केशरिशन्दतुल्यशब्द: तस्य तद्‌ , प्रतिरसित्त 
अतिरवः, तस्य सखा 'राजाह:सद्धिम्यप्रचु' इति टच्‌ प्रत्ययः । अय॑, दुर्दुसि: ८ भेरो, 
भरी ली दुन्दुमि: पुमान' इति विद्वः॥ केन कर्बा, ताडितः - भाहतः, त्र दूत 
एत्यत्र बात इत्यन्न चोत्येक्षे । खग्धरा छत्दः । लक्षणमुरतं तुतीयब्छोके ॥ २२ ॥ 

कज्चुक्नो--सौधिदल्ल:, राज्ञां स्व्यगारे बहीरक्षाघिकारीत्यथ: ॥ 

पाण्दबपक्षयातामधितेन > पाण्डुपुत्रपक्षग्रहणक्कुद्ध न, संयमितुं -> बद्घुमु । स्वार्थे- 
पिच , तततस्तुमुस्यत्यय: । 


निकलने वाले भीषण निर्धोष को भी जीत छेती हैं। यह ( नवकारा ) द्ौपदी के अथवा 
प्रतयकाल की रात्रि के क्रोध का सूचक दे इतना दे नहीं, किन्तु सुयोपन के नाश के 


लिए उत्पातकालीन झज्झावात की तरह है और दम छोगों के सिंदनाद की भाँति श्समें से 
*वनि निकछती है ॥ २२ ॥ 


(प्रवेश कर घत्रड़्या छुआ ) 
फन्चुकी--कुमार, ये मगवान वासुदेव'*"*** 
( सब लोग हाथ जो कर खड़े हो जाते हैं ) 
» भीमसेन-अत्यन्त आतुर दकर फहाँ, कहां हैं मगवान्‌ वासुदेव १ 


कल्चुकी--पाण्डवों के पक्षपात से छुड होकर सुयोधन मगवान्‌ वासुदेव को पकड़ने 
है किये उद्यत हुआ मै । 3 


( सब व्याकुल द्वो जाते हैं ) 
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भीमसैन:--कि संयत्त: । 

कचुकी- नहि नहि, संयमितुमारब्ध! । 

भोमप्ैन:--कि छत देवेन । 

कचचुकी--ततः स महात्मा दर्शितविश्वरुपतेज:सम्पातमूच्छितमवध्दूय 
कुरुकुलमस्मच्छिविरसच्निवेशमनुप्राप्त: कुमारमविलम्बितं द्रष्टरमिच्छति । 

भीमसेन:--( सोपहासम्‌। ) कि नाम दुरात्मा सुयोधनों भगवन्तं संय- 
मितुमिच्छति । ( भाकाशे दत्तदृष्टि: । ) भा दुरात्मन्कुरुकुलपांसुल, एवमति- 
क्रान्तमर्यादे त्वयि निमित्तमानरेण पाण्डवक्रोधेन भवितव्यम्‌ । 

सहदेव:--आर्य, किमसो दुरात्मा सुयोधनहतको वासुदेवमपि भगव्त 
स्वरूपेण न जानाति । 

भीमप्ैन:--व त्स, सूढ़: खल्वयं दुरात्मा कथं जानातु |! पश्य। 

दर्शितविश्वरुपतेज:सम्पातमृच्छितम्‌ 5 दर्शितं यद्‌, विश्वछूप॑ विराट्शरीरम्‌, 
तस्य यत्तेज: तस्य यः सम्पातः, मेखनमू, तेव मृच्छितम्‌, कुरुकुर दुर्वोधनादीन , 
अवधुय ८ तिरस्कृत्य । 

कुरुकुलपांसुल ८ क़ुरुकुलपापिष्ठ । 

स्वरूपेण ८ ईश्वररूपेण । 








सीमसेन--क्या पकड़ लिया ! 

कब्चुकी--नहीं, पकड़ने के लिये तय्यार हुआ | 

सीस--भसगवान से क्‍या किया १ 

कब्चुकी--वे मद्दात्मा योगीश्वर कृष्ण अपने विश्वकप के तेजपुञ्त की चका्चोंध से 
कोरवों क्षो मूच्छित तथा तिरष्कृत करके हम लोगों के शिविर पर घले भाये हैं. और 
अापको शीघ्र ही देखना चाहते हैं । 

सीम--( हँसता दआ ) क्या दुरात्मा सुयोपन भगवान्‌ वासुदेव को बन्धनर्मे डालना 
चाइता हे ( भाकाश की ओर अवलोकन कर ) अरे ! दुट, कुरुकुलाबार | इस प्रकार तूने 
अपनी मर्यादा का उच्छेद कर दिया हैं कि तुम्हारे नाशार्थ पाण्डवों का क्रो तो निमित्त 
कारण मात्र होगा ( अर्थाद्‌ तेरा पाप दी तुझे चाट जायया )। 

सद्ददेव--भार्य्य, क्या यद्द दुराचारो सयोपन भगवान्‌ वाद्तुदेव के स्वरूप से परिचित 
नहीं है ! 

भीस-अ्रिय क्षाततः | वह सूढ़ पापात्मा कैसे जान सकता है, देखो :-- 


प्रथमोड्छू: | लि ही कि व कक ३७ 
£€ प ल्‍छ कि 6 4 
आत्मारामा विहितरतयों नित्रिकल्पे समाधो 
ज्ञानोत्सेकाहिघटिततमो ग्रन्ययः: सत्त्वनिष्ठा:। 
य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तातू 
त॑ मोहान्घ: कथमयमसु वेत्ति देव॑ पुराणम्‌ ॥ २३ 0७ 
आये जयन्धर, किमिदानीमध्यवस्यति गुर) । 


अन्चय:--आत्मारामा:, निविकल्पे, समाधी विहिंतरतय:, ज्ञानोब्सेकातू, विघ- 
'दिततमोग्रन्ययः, सतग्निष्ठा,, तमसाम्‌, ज्योतिषाम्‌, वा, परस्तात्‌, यम, छम्‌, जपि, 
चीक्षन्ते, तमू, पुराणम, अमुम, मोहान्ध:, भयम्‌, कथम्‌, वेत्ति ॥ २३ ॥ 

वासुदेवी न साधारणमनुष्यज्ञानविपय ईइवरट्वेनस भवितुम हंतीश्याह--जाक्मा- 
रामा इति। धात्मारामा:>थआा सम्यक रमते अस्मिन्तिति आारास:, रमणस्थानस्त, 
जात्मा बाराम: थेपां ते आत्मारामा:, भात्मनिष्ठाट, योगित इत्यथें:। भयचा आातममि 
था समन्ताद रमन्त इत्यात्मारामाट, निविकल्पे 5 विकलो विक्ल्पता मिथ्याज्ञान- 
मित्यथं: । स निर्गेतों यस्मावृ, तस्मिनू, समाधी ८ घ्यातृष्यानपरित्यागपुर्वकध्येय- 
माषरविषयक्ञाने, अथवा ध्यानोत्तरकालिकयोगाजूविशेषे, (च) विहितरतय: # क्ृता- 
नुरागा:, ज्ञानोत्पेकात्‌ > शानस्पोत्सेको विशुद्धता ततः तत्वज्ञानादित्यथे: | विधटित - 
समोग्रन्यय; 5 विधदिता:, दुरीकृता: तमोग्रन्यय:, तुलाविया ये: ते, एलेच रजस्त- 
मोराहित्यं सुचितम्‌ । तमसाम्‌ ८ सन्धकाराणाम्‌ , ज्योतिषां ८ तेजसाम्‌, वा, पर- 
स्तात्‌ --भिन्नम्‌, तदुक्त श्ुतौ-- तस्य सासा सर्वंरिदं विभाति' | इति। यम « 
परमात्मातं, कमदि ८ अनिवेचनीयम्‌, वीक्षन्ते ७ पश्यच्ति, पुराणम्‌८-भाद्यन्तहीनम्‌ , 
तम्‌, देव॑ > पर॑ ब्रह्म, घमुं -> क्ृष्णम, मोहान्घः ८ तमोगुुणावृतः, अय॑ ८० दुर्योधन: , 
कं, पेत्ति > जानाति, न कथमपीत्यर्थ:, एतेव योगिनाभेव गम्सोष्यमित्ति सुचि- 


तम । मन्दाक्रास्ता छू; । मन्दाक्ान्ताम्थुधिरसनग्रमों भनो गो ययुस्ममितति 
लक्षणात्‌ता २३ ॥ 
अध्यवस्पति>-सम्पादयति । 


न न्कप तनमन ही 3 25 मन 22025 20 3 
कल्प्नानीत समाधि लगा कर आत्माह्पी उपधन में पूर्णतया अनुरक्त, शान के 
आधिक्य से तमोशुण की गन्धियों के विच्छेदक सच्गुणालम्वकत्ता योगीनन सअन्धकार से 


परे अथवा प्रकाश से परे जिस किसी को देख पाते हैं, उस पुराण पुरुष क्षो मृढ़ सुयोपन 
किस प्रकार समझ सकता है ॥ २३ ॥ 


भाये जयन्धर, अब महाराण क्या करना चाहते हैं १ 


श्प वेणीसंहारं नाट्क॑ 





कप मर मम कक पहल तप तक मय कक 
कज्चुकी--स्वयमेव गत्वा महाराजस्याध्यवस्तितं ज्ञास्यति कुमार! 
( इत्ति निष्क़ान्त: | ) 
( नेपथ्ये कलकलान्तरम्‌ । ) 
भो भो द्रुपदविराटवृष्ण्यन्धकसहदेवप्रभूतयोःस्मदक्षो हिंणीपतय: कौ रव- 
चमृप्रधानयोधाश्र, जृण्वन्तु भवन्तः । 
यत्सत्यन्नतभड़भीरुमनसा यत्मेन मन्दीक्षतं 
यहिस्मतुंमपाहित॑ शमवत्ता शान्ति कुछस्येच्छता । 
तद्यूतारणिसम्भूतं नृपसुताकेश।म्बराकपंण: 
क्रोधज्योतिरिद॑ महत्कुरुवने यौधिष्टिरं जुम्भते ॥ २४॥ 


मन्वय:--सत्यत्नतमद्भमीरुमतसा, ( कर्चा ) यत्‌ , यत्मेन मनन्‍्दीकृृतम्‌, कुलस्थ, 
जान्तिमू, इच्छता, शमवता, यत्‌, विस्मतुंम अपि, ईहितमू, च्ूतारबिसम्भूतम, तत, 
योधिष्ठि रमू, इदम्‌, क्रोधज्योति:, नूउसुताकेशाम्बराकर्ष णे,, महत्‌, ( संत ) कुरुपने, 
जुम्पते ॥ २४ ॥ 

यत्तत्यव्रतेति । सत्यन्नतभज्भभीस्मनसा  सत्यमेव ब्रतं॑ सत्यक्रतं तस्य भज्ः, 
विच्छेद: तस्मात्‌ भीरु: भीतम्‌ मनः यस्य, तेव, यत्‌ > फ्रीघज्यों ति, यत्मेन-आया- 
पेन, मन्दीकृतम्‌ > भल्रीक्षम ने तु विनाक्षितमिति भावः । क्रोधमन्दो यदि न 
स्यात्तदा सत्यभज्: स्पादित्येवं भीररिति भाव:, कुलस्य *४ वंशस्य, शान्तिस्शमनम्‌, 
इच्छता « अभिलषता, शमवता 5 झ्ान्तेन, मयेत्यथ: । यद्‌, विस्मतुंम्‌ «६ विस्मृर्ति 
कतुंम्‌ , भपि, ईहिंतम--चेष्टितम्‌, द्यूतारणिसम्भूतं 5 द्यूतमरणि: पह्निमन्यनदारु 
इच वैनोलन्तं, तत, योधिप्ठिरं - युधिष्ठिर भवम्‌, इंदम्‌ क्रोधज्योति:--ज्यो्तिरिव 
क्रोष:, उपमितसमासः । तृपसुताकेशाम्बराकपंणे: ८ द्रोपदीकचवर्ाकपेंणे:, महत्‌ ८ 








कब्खुकी-स्वर्य कुमार महाराज के यहाँ जाकर उनके कतैन्य को समझ सकते है । 

( बला गया ) 
( नेपथ्य में कछ कल ध्वनि के पश्चाव ) 

भये, अये ! द्ुपद, विराट, बृष्णि, अन्धक और सहदेव प्रश्नति मेरी अक्षौहिणो सेना के 
नायकों तथा कौरवपैना के अग्रगण्य शूरवीरों, आप लोग ध्यान दें--जिस क्रोध की ज्वाला 
को सत्यक्॒तन्परायण अपने श्रतभंग की आश्गा से बढ़े परिश्रम के साथ मैंने मंद किया था+ 
जिप्तकों श्स शान्ति के पुजारी ने कुल के कल्याण की कामना से भूल जाने का निश्चय कर 
लिया था वह चनरूपी भरणी नाम के काएछ में अन्तद्वित मुझ युषिष्ठिर के क्रोप की ज्योति, 
द्रौपदी के केश और व्जों के आकर्षण से कोरववन में मढ़क रही है ॥ २४ ॥ 


प्रथमोष्डू: ] प्रयोधिनी-प्रकाशद्योपेत म्‌ श्र 








भीमसेन:-- ( श्राकप्यं । सहपंस ) जुम्भतां जुम्भतामप्रतिहतप्रसरमाय॑स्य 
क्रोधज्योति:। 

द्ौयदी--णाह, कि दाणीं एसो परलूअजलहरत्यभिदर्मंसलोडोंसो बखणे 
बखणे समरदुन्दुही तूडीअदि | ( नाथ, किमिदातीमेष प्रल्यजलूधरस्तनितर्मांस- 
लोदघोप: क्षणें क्षण समरदुन्दुभिस्ताड्यते । ) 

भीमसैनः--देवि, किमन्यत्‌ । यज्ञ: प्रवतंतते । 

द्रौपदी --( सविस्मयम्‌ । ) को एसो जण्णो । ( क एव यज्ञ. । 

भीमसेन:--रणयज्न: तथाहि-- 

जा वयमृत्विज: स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरि: । 


सपृद्धं सत्‌ कुरुबने 5 वन इच क्ुरुराजे, जुम्मते ८ प्रकाशते, अन्न न छुन्नापि रूपक- 
समासः विस्प्रणफेशाम्बराक्र्प गक्तमहत््वयो: ज्योतिष्यसम्बन्धादनन्वयापत्ते: । अन्न 
पूर्वाद्धे हेतो: पदार्थस्वेव काव्यलिजुद्यम्‌, उत्तराद्धे घूतारणीत्यन्न क्रोधज्योतिरित्पत्र 
कुरुषन इत्यन घ लुत्तोपमात्रयघ््‌ । शादुरूविक्रीडित॑ छन्द: ॥ २४ ॥ 
प्रल्येति--प्रलछ्यकालिकमेघत्य मन्यरस्तनितं, धीरगरजितम्‌ तदन्माँपलः बलवान 
तदुघोष: शब्द: यरुप सः । समरदुन्दुभिः « युद्धछालिकभिरी । 
अन्चय:--वयम्‌, चत्वार:, ऋत्विज: सः, भगवान, हरिः, कर्मोपदेष्ठा, चरपति:, 
सड़ग्रामाष्वरदीक्षित:, पत्ती, प्रहीतन्रता, फोरव्या:, पशव:, फलम्‌, प्रियापरिभवश्ले- 
शोपशान्ति:, राजन्योपनिमस्त्रणाय, यश्षोदुम्दुसिः, स्फीतम, रसति ॥ २५ ॥ 
सड्य्रामं यज्ञक्पेण वर्णयति -- घत्वार इति । वर्य--सीमादयः, 'चत्वार: « चतु:- 
संखपाका:, ऋत्विज:-->्वृताः सन्‍्तो यज्ञकर्तार:, हरि: ७ कृष्ण, स भगवान, कर्मो- 
न मरीय ०८000: लक 4 कल किक अत व 0 कक कक 5 सी 82207 अवीकक 0कड 2:2४ % 
सीमसेल--(सुनकर एप और क्रोध के साथ) भड़क उठे | भढ़क उठे | सहाराज के 
क्रोध की ज्वाला विना किस्ती जवरोध के भली भाँति बढ़े । 
द्रौपदी-स्वामिन्‌, इस समय भोपण निर्धोष के कारण अस्तह्म, प्रलयकालिक मेघ- 
गजन के सदृश गजेनकारिणो यह रणभेरो ( नगाड़ा 3) प्रत्तिक्षण क्यों बचाई जा रही है ? 
भीमसेन--देवि, और कुछ नहीं । यश्ष का आरम्म है 
ह्लीपदी--वद कौन यज्ञ ऐ ९ 
सीससेन--रणयक्ष, देखिए-- 


हम लोग चारों माई ऋत्विज हैं, सगवान्‌ वासुसेव यश्शीय-विधानोपदेशक भाचार्य 
है, भूमिपाल युधिष्ठिर यजमान हैं; पतधारण की हुई द्रौपदो (श्स यज्ञ में ) पत्नी है 


४० वेणीसंहारं नाटक 
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संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतब्रता । 
कौरव्या: पशव: प्रियापरिभवक्‍लेजोपशान्ति: फर्ले 
राजस्थोपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभि: ॥ २५ ॥ 
सहदेव:-आर्य, गच्छामो वयमिदानीं ग्ुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरूपमा- 
चरितुम्‌ 
भीमग्रेन:--वत्स, एते वयमुद्यत्ता आय॑स्यानुज्ञामनुष्ठातुमेव ( उत्थाय । ) 
तत्पाञ्वालि, गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलअयाय । 
द्रोपदी--( वाष्प॑ घारयन्ति । * णाह, असुरससराहिसुहस्स हरिणो विभ 
मज्ुलं तुम्हाणं होदु । ज॑ च अम्वा कुन्दी आसासदि त॑ तुम्हाणं होदु। 
( नाथ टसुरसमराभिमुखस्य हरेरिव मद्भुल युष्माक॑ भवतु । यच्चाम्वा कुन्त्याशास्ते 
तथुष्माकं भवतु । ) 


हे बन०-+ 





पदेष्ठा --आचारय॑:, नरप्रतिःज-युधिप्ठि र: सद्म्रामाव्वरदीक्षित: « सद्धम्रामः, अध्वर 
इच तत्र दीक्षित:, पत्वी-+द्रौपदी, ग्रह्दीत॒श्नता--माचरितनियमा, कौरव्या:>कुर 
वंशजाता:, पशव: जयन्ने आल्म्मनीया उन्तुविशेषा:, फर्ल--लाम:, प्रियापरिभव- 
बलेशोपशान्ति: # द्रौयदीतिरस्का रजन्यदु:खविनाश:,.. राजस्योपनिमन्त्र गाय ८ क्षत्रि- 
याद्वानाय, स्फीत॑, यधा स्थादेवम्‌, यशोदुन्दुमिः, रसति  छाब्दं करोति । अन्रोड्ठे- 
दाख्यं नाटकाड़म्‌ तदुक्त दर्ंणे --वीजायथेस्य प्ररोहः स्यादुद्सेद:” इति। शादू ल- 
विक्रीडितं छन्‍्द: ॥ २५ ॥ 





कौरव वलि के लिये पशु का काम देंगे; प्रियतमा के अपमानित दुःख को शान्ति ही इस 
यश के विधान का फल होगा । राजार्जो को निमन्त्रित करने के लिये मूर्तिमती यश की 
दुन्दुमी बार-वार बज रही है ॥ २५ ॥ 

सहदेव--भाये, अब हम छोग भी पूज्य छोगों से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने बछ- 
पराक्रम के भनुसार कार्य करने के लिये चलें। 

भीमसेन--वत्स, ये हम छोग मद्ारान की आशा पालन के लिये पी उधत है (उठ- 
कर) पाश्नालपुत्रि, अब एम छोग कुरुवंश के नाशार्य चल रहे हैं । 

द्रौपदी--( अम्नु भर कर ), नाथ, दैत्यों के साय घुद्ध के छिये प्रस्थित भगवान्‌ विष्णु 
को भांति आप लोगों का मन्नठ हो और आप छोथों के लिये निस मंगल की कामना माता 
कुन्ती करती हैं वह मी हो । 


प्रयमोड्डू: | .. प्रवोधिनी-प्रकाशदयोपेतम्‌ डरे 








उभौ - प्रतिगुहीतं मज्भुलवचनमस्सानि: । े 
द्रोपदी--अण्णं च णाह, पुणोवि तुम्हेहि समरादो आमच्छिभ् अहूं 
समास्सासइदव्या । [ अन्यच्च नाथ, पुदरपि युष्माभि: समरादागत्याहं समाइवा- 
सयितव्या । ) 
भीमस्ेन:--ननु पास्वालराजतनये, किसगद्याप्यकीकाश्वासनया । 
भूय: परिभवक्‍लान्तिलज्जाविधु रितानसम्‌ 
अनिःशेषित॒कारव्यं न पश्यास घुकोदरम॥ २६ ॥। 
द्रोपती णाह, मा बंखु जण्णसेणीपरिहदुद्दीविव्कोचाणछा अणवेविख- 
दसरीरा सन्नरिस्सघ। जदो अप्पमत्तसच्चरणिज्जाईं रिउबलाईं सुणीअन्ति । 
( नाथ | मा खलु याक्षपेदोपरिभवोद्ीपितकोपानला जनवेक्षितदरीरा: सखचरिष्यथ | 
यतोध्पमत्तसख्रणीयानि रिपुवलानि श्वूयन्ते । ) 
भोमसेन: -अधि सुक्षत्रिये, 
प्रतिगहीतम्‌ ८ स्दीकृतम ६ 
अन्वय -भूय:ः. परिभवक्‍लास्तिलजाविघुरिताननम, धनिःशेषित॒कोरव्यम, 
वृकोदरम्‌, न प्रयत्ति ॥ १६ ॥ 
निह्तकौरवमेव माँ त्व॑ पर्यसीत्याह-- भूय इति । भृयःपरिभववलान्तिलुज्जा- 
विधुरितामनम्‌ ८ भूयान, वहुलो यः परिभव: परिभावः तेन या पलान्तिः, स्लानि: 
तथा या लज्जा तया विघुरितेम, उदस्तमु, आमनम्‌, मुखं यस्य तम, छनिःशेषित- 
कोरव्यम्‌ 5 अनिःशेधिता समूलमविनाशिताः: कौरव्या: येव त्तम, वृंकोदरम्‌ ८० भीमम्‌, 


न, पश्यसि > द्रद्धति, वर्तंमानसामीप्ये, भविष्यत्ति लद॒। बच हैतो: पदार्थत्वेन 
काव्यलिज्धपलखुार: । पथ्यावकर्त छच्द: ॥ २६ 0 





हे दोनो--[ सददेव ओर भीम ]|--आपके आशौवेचर्नो को इम लोगों ने स्वीकार कर 
या। 

ह्लौपदी--नाथ ! आप रणभूमि ते आदर फिर सुझे भाश्वासित करें ! 

भीमसेन--पाम्ाली, आज एस असत्य आइवासन से क्‍या ९ 

निरन्तर के अपमान से उत्पन्न दुःख मौर लज्जा से म्लास मुख्वाले सौम को कौरवों 
के समाप्त एये दिना न देखोगी ॥ २६ ७ 

ह्लीपदी--नाथ, सुझ याशसेनी के अपमास से क्रोपारिन को उद्दोप्ठ करके अपने शरीर 


की उपेक्षा करके संग्राम में न जाना + क्ष्यॉंकि सुना जाता है कि बढ़ी सावधानी के साथ 
दापुसैन्य का अनुसरण करना चाहिए। 


सीससेन--अवि, द्ृत्रियचरे ! 


४२ वेणीसंहारं नाटक॑ : 


! अन्योत्यारफालभिन्नद्विपरुधिरवसामांप्तमस्तिष्कपड़े, 
मग्तानां स्थन्दनानामुपरिक्ृतपदन्यासविक्रान्तपत्तों । 
स्फीतासृवपानगोष्ठी रसदशिवशिवातृय॑नृत्यत्कबन्धे 
संग्रामैका्णवान्त:पयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुन्रा)॥ २७ ॥ 
( इति निक्वान्ता: सर्वे । ) 
इति प्रथमो5डू) । 








अन्वयः--अन्योन्यास्फालमिन्नद्विपरुधिरवसामां सम स्तिष्कपड्धै, मग्तानाम्‌, स्यच्द- 
नानामू, उपरिक्ृृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो, स्फीतासुक्ानगोष्ठी रसदशिवशिवातृयंनृत्य - 
शकबस्घे सड्ग्रामेकाणंवान्तःपयसि, विचरितुम्‌, पाण्डुपुत्ना: पण्डिता: ॥॥ २७ ॥ 

अम्योष्न्येति । अन्योन्यास्फालमिन्नद्धिपरुधि रवस।मां समस्तिष्कपद्ूट ८ धन्योन्या- 
स्फाल:, परस्परसद्धूबंर, तेन भिन्ना ये द्विपा:, हस्तिनः, तेषां यानि रुधिरवसार्मा- 
समस्तिष्कानि, तान्येव पद्म तस्मिनु, मस्तानां ल्‍ पतितानामु, स्पन्दनानां  'रघा- 
नाम, उपरिकृतपदन्यासकिक्रान्तक्तो < उपरिक्षतः, पदन्‍्यासः यया सा विक्रान्तपत्तिः 
वीरसेनाविशेषः यस्मिन, यदुक्‍्तं भरतेन-- 
एको रथो गजश्वेको भटा: पन्च पदातयः । भ्रयब्थ तुरगास्तज्ज्ञ: पत्तिरित्यभिषीयते | इति॥ 

अस्मिन, . स्फीतासृक्पानगोष्ठी रसदशिवशिवातुयनृत्यल्कबन्बे “ स्फीतासूजां या 
पानगोष्ठी पानसभा. तस्‍्यां रसन्त्यः नदन्त्यः या अशिवा: अमज़ल्हेतुमुता: शिवा: 
श्ुद्धाल्यः तत्स्वरूपा एव तुये: वाद्यविशेष:, तेन नृत्यन्तः कब्न्धाः, अमस्तकदेहाः 
यस्मिनु तस्मिन, सड्ग्रामेकाण॑वान्तःपयसि>सड़ग्राम: एकार्णवस्तदन्त.पय इव तस्मिन, 
विचरितुं-सच्चरितुम, पाण्डुपुत्रा: ८ युधिष्ठिरादयः, पण्डिता: ८ अभिज्ञा: । अन्नोपमा 
रूपक॑ चालड्भूपर: । ज्नग्धरा छन्दः । लक्षणमुक्तं तृतीयश्लोके ॥ २६ ॥। 

इति प्रवोधिनीव्याख्यायां प्रथमो5डू: । 

जिस समरभूमि रूपी समुद्र के गम्मीर जल में, परस्पर अभिद्दत हाथियों के फूंटे हुए 
मस्तक से निकलते हुए रक्त, मास, चर्वी तथा मस्तिष्क के कौचढ़ के वीच में धंसे हुए रो 
पर पैर रखकर पैदल योद्धा गाक्रमण कर रहे हों. और विशुद्ध रक्त के प्रीतिसश्मोज में 
आस्वादन करके अमंगल शब्द करती हुई शट्ाली को त॒रदी मान कवन्ध नृत्य कर रहे 
हों उसमें बिचरण करने के लिए पाण्डव दक्ष हैं ॥ २७॥ 

प्रथमाद समाप्त । 





हितीयो-5ड्डू 


( तत्तः प्रविशति कझ्चुकी | 
कम्बुको--आदिष्ठोईस्मि महाराजदुर्योधनेन-'विनयंधर, सत्वरं गच्छ- 
त्वम्‌ । अन्विष्यतां देवी भासुमती | अपि निवृत्ता अम्वाया: परादवच्दस- 
समयान्न वेति। यतस्तां विलोक्य निहताधिमन्यवों राधेयजयद्रथप्रभु- 
तयोध्स्मन्सेनापतय: समरक्षृमि गत्वा सभाजयितव्या? इति । यन्मया 
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पुष्णनामुखजेन प्रणिहृततमसाविन्दिराइष्टिपाता- 
द्वित्वा तृष्णां सुैष्वाणु शुभवनहरि भट्टुरेष्वे हिकेपु । 
ज्ञानाधणाऊतादिनित्य सदमस्पुरुषं योगिनी द्र॒प्ट्रकामों 
मित्यानन्दाक्षयात्ठपी घम्ितनिजरिपु नौमि नज्ञः पितृव्यौ १ ॥ 
वीररसप्रधाननाटकेडस्मिन्‌ प्रथमेज्टू युद्धपूचकदुन्दुभिताडनादिता वणिते कुर- 
पाण्थ्वयुद्धप्रारम्भे- एक एवं भवेदद्धी श्द्धा रो वीर एवं वा। अज़ुमन्ये रत्ता: सर्वे ।? 
इति दपंणात्‌। सर्वान्तगंतश्युज्भाररस वर्ण॑यितुं द्वितीयोड्छू कारभ्यते- हितीयोष्छूट 
इति। केवित्तु-भत्र शुद्धाररसवर्णनमयुक्तमित्याहुड । “दुराह्वनं वधो युद्ध' राज्यदे- 
धादिविप्लव: । स्तानानुलेपने चेभिवेजितो नातिविस्तर: ।४ इति दपंणकारवचनादू। 
युद्धेईमिमन्युवर्ध रज्जूभूमावप्रददर्य कचुकिमुखेत वर्णयितुमाह--कज्चुकीति । 
महाराजदुर्योधनेन <> कौ रवराजेन, विनयस्धरेत्यादिसभाजयितव्या. इत्यस्तस्प 
शादिध्लोईस्मि--आज्ञावित्ोईस्मि, . इत्यमेनानवय: । चिनयन्धर:--विनयन्धरनामक- 
ड्चुकिविशेष: । सत्वरम्‌८-त्वरया सहितम्‌, श्ीघ्रमित्यर्थ:। बल्विष्यताम्‌ « 
उन्वेष्ण क्रियताम, देवो ८ कृताभिपेका, भानुमती--दुर्मोघनरक्ी ॥ मपिश्ध्द: 
प्रथ्ने, किमित्यथें: । अम्बाया: 5 मातुः ग्रान्धार्या,, पादवन्दतसमयात्‌-घरणवन्द- 
नह्पायारात, 'समया: शपय्थाचारकालसिद्धान्तसंविद: इत्यमर:॥ चिपृत्ता ८ 
परावृत्ता, न वेत्यच्ययः | ताम्‌ ८ भानुमतीम, चिलोक्य र- दृप्ट्वा, निहताभिप्रन्यव:८ 
निहतः अभिमन्यु: ये: ते । राधेयः ८ कण: ) जयद्रथः «दुर्योधनस्प स्वसूपति: । 
समरमूभिज-८सट्ग्रामस्थानम्‌ । सभाजयिनव्या: « ससम्पानमभिनन्दनीया: । तत्‌ 5० 
( कब्चुकी का प्रवेश ) 
क्चु की --महाराज दुर्योषन के द्वारा मुझे आशा दो गई हैं--पक्रेनयन्धर ! तू धोष्न. 
ना मानुमती का अन्वेषण कर + माता जी का पादवन्दन करके बे लौटों या नहीं । क्योंकि 
उन्‍्ें देखकर मुझे रणक्षेत्र में जाकर कर्ण, जयद्रथ इत्यादि अपने सेनापत्तियों को, जिन्‍्दोंनि 


थ। 


अभिमन्यु का वष किया है, सम्मानित करना है?--छतः मुझे शीघ्र जाना चाहिए ।, 


है. ,वेणीसंहारं ताटक॑ 


१.8 











ह्रुततर गन्तव्यमिति । अहो प्रभ्नविष्णुता महाराजस्थ, यस्मम जरसाभि- 

भूतस्थ मर्यादामात्रमेवावरोधव्यापारः अथवा किमिति जरामुपालभेयं, 

यतः सर्वान्त:पुरचारिणामयमेव व्यावहारिको वेषश्रेष्ठा च। तथाहि-- 
नोच्च: सत्यपि चक्षुषीक्षितुमलं श्रु्वापि नाकणित॑ 
शक्तेनाप्यधिकार इत्यधिक्रता यह्टि! समालम्बिता । 


त्तस्मात्‌, मया ८ कश्वकिता, द्रततरम्‌ > अतिश्ीघ्रम । भहो्अद्मुतम्‌, महाराजस्य८, 
दुर्योधनस्य, प्रभविष्णुता 5 प्रभुता, इन्यन्बयः । ' 

तदेवाहु--यदिति । जरसामिभ्रुनस्थ > वृद्धस्थ, मर्यादामात्रमुन्‍-ननाहं रक्षितुं 
समर्थ: किन्तु मम्र सम्मानमात्रमेवेति भावः । अवरोधव्यापारः - अन्तःपुररक्षणम्‌ । 
उपालमभेयं -भक्षिपेयम्‌ । व्यावहारिक: ८ व्यरहारसस्वन्धी, . वेषः८+-आकल्प:, 
“आकल्पवेषी नेपथ्यमि'त्यमरः । चेष्ठा ८ क्रिया 

अन्वयः--घचक्षुषि सति, अपि, उच्चे:, ईक्षितुम, भछम्‌, न, श्रुत्वा, श्रपि, वे 
आकणितम्‌, शक्‍्तेन, भपि, ( मम ) अधिकार इति, ( हैतोः ) अधिकता, यष्टिः, 
समालम्बिता, तथा, सर्वत्र स्खलितेषु, दत्तममसा, ( भतएवं ) उद्धतम, न, जातम, 
सैवाष्न्धीक्तजी वितस्य मे, यत्‌, ( तत्‌ ) जरसा, किम, नाम, कृतम्‌ ॥ 

अन्त'पुरस्थजनानां वेषादीनाह--नोच्चे: सत्यपीति । 

पक्षुषि--नेत्रे, सत्यपि--व्तमानेषपि, उच्चे: < ऊध्वेम्‌ । ईल्षितुं-द्ष्टुमू, भलं-- 
समर्थ, न, एवेन अन्तःपुरस्थरक्षकाणामधघोरृष्टि: कतेव्येति सुचितम्‌ । श्रुल्वा-- 
आकर्ण्य, अपि, न, भाकणितम्‌--श्रुतम्‌, श्रूतमपि धश्नुतप्रेवेति भाव: | सक्‍तेन ८ 
यहिं विना गमनसमर्थेन, अपि, ममेत्यध्याहारः । मम, अधिकार यदि--मम फच्चुं- 
किनो5घिकारो यघ्टितमाल्म्बनमिति हेतोः, अधिकृता 5 ग्रहपा्हा, यष्टि: < यष्टिका, 
समालूम्मिता ८ प्रहीता एठेनान्तःपुरनिवासयोग्यो5्हमश्क्तत्वादिति सुचितम्‌ । 
तथा > तेनेव प्रक्वारेण, सर्वत्र र सर्वस्थानेपु, स्खलितेषु ८ घलनव्यापारभ्रच्यवेपु, 


राजापिराज की वात ऐ--मुझ बुडढे की अन्तःपुर (रनिवास) के कार्य में नियुक्ति मयांदा 
की रक्षा मात्र है अर्थाद्‌ मैं तो नाम मात्र के लिए हूँ, मद्दाराज के प्रताप से ही अन्तखुर 
की रक्षा है अथवा मुझे बुढ़ापे में भी ये कार्य करने पड़ते हैं ॥ और मुढ़ापा को क्या दोप 
दूँ क्योंकि सभी अन्तःपुर के कमंचारियों की वेषभूषा मी व्यवह्ाराबुकूल होती है जैसा कि _ 
सुना जाता है :-- 
सेबाय जीते हुए पुरुष आँखें होते हुए मी उसे ऊपर उठाकर नहीं देख सकते; घुनकर 
«5 भी अनसुनो कर णाते हैं, सामथ्य रहते हुए भी राजचिह्द के नाते दण्ड भरहण किए 





द्वितीयोड्डू: ] प्रबोधिनो-प्रकाशहयोपेतम्‌ ४५ 
सववेत्र स्खलितेषु दत्तमनसा जात॑ तथा नोद्धतें 
सेवान्धीकृतजीवितस्य जरसा कि नाम यम्से कृतमु॥0 १७ 

[ परिक्रम्य इृष्ठटा जाकाशे ।) विहज्िके, अपि उवश्ुजनपादवन्द्न' 
कृत्वा प्रतिनिवृुत्ता भानुमती | ( कर्ण दत्त्वा । )कि कथयसि-जायेँ, एपा 
भानुमती देव पत्यु: समरविजयाशंसया निर्वतितगुरुजनपादवन्दनाइच- 
प्रभुत्यारव्धनियमा देवगुहे वालोद्याने तिछतीति। तड़दे, गच्छ स्वधात्म- 
व्यापाराय यावदहमप्पन्नस्थां देवीं गहाराजस्य निवेदयासी ति । (परिक्षम्य) 
हक हक अं सिददसिकी कम आकर अत 5 टिक ५४ अधक धविन कील लि ५ कि कीट ज अमर 


दत्तमनसा +-दत्तं मनः येन तेन, उद्धतं यथा स्पात्तथा, न जातम्‌ ८ न भृतम्‌, गमने 
ओऑऔडत्य न कतंव्यमिति भावः १ तथा च सेवान्वीकृतजीवितस्य ८ सेवया अन्धीकृतर 
व्यर्थंकृतं जीविनं येन तस्प, मे # मम, यत्‌ मदीयद्धायंगम, तव, जरसाप्वाद क्येच, 
किस्ताम कृत्तम, ने किमपीत्यर्थ: । जरा नोपालूम्भनीयेति भावः । 
कन्र खक्लुर॒दिकारणानां सच्वेर्णप दशेनसामर्थ्यादिकार्याणामभावाद्रिशेषोक्तय: ६ 

तथा पूर्वोक्ततशंनसामर्थ्या मावादिकार्याणां हेतो: सेवान्धीकृतजीवितस्येत्येतत्पदार्थ्वैन 
काव्यलिज्भम्‌ । शार्टूलचिक्रीडितं छन्‍्द: ॥ १ ॥ से 

आकादय इति--पात्र॑ विनाष्तुक्तमवि चिषय॑ श्रुस्वेव कि कथयतीत्यर्थक वाक्य 
यदुच्यत्ते तदाकाशवचन कथ्यत इंति भावः । तथा चान्न विहज्िकाया बमावेर्शप 
तयोकत मत्वा स्वयमेव प्रश्वोत्ते करोति कुकी । कछ्चुकी एच्छति--विह्॒लिक 
हति | विहृद्धिका काचित्‌ त्तत्नामिका परिचारिका । 

प्रतिनिवृत्ता ८ समागता, भानुमती ८ दुर्योधनलक्ली । पत्यु: व स्वामितो दुर्धोघ- 
नस्य, समरविजयाशंसया > सड्प्रामजयेच्छया, निर्वेतितगुदजनपादवन्दना ८ सम्पा- 
दितश्रेष्ठजनप्रणामा, अद्यप्रभूति ७ गद्यारम्प, आरू्घनियमा ८ उपक्रान्तन्नता, देव- 
गृहे->देवस्य गृह यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, वालोद्याने--मृतनक्रीडास्थाने, तिप्ठतीति ६ 
ततद्‌ ८ तस्मात्‌ भद्देलच्साध्वि | आत्मव्यापाराय८"-/स्वकार्याय । अन्रस्थाम्‌ ८ उद्यान- 


स्थाग, पेवीं>-भानुमतोम, महाराजस्य ८ दुर्योधनस्प । किमिति->>वलबत्त्वस्तु 


रहते हैं; घुटि होने के समी स्थानों से साबधान रदते हैं। अतः मैं मो फूँक-फूँक कर चलता 
हूँ, श्समें बुदापे का क्‍या दोष दै ॥ १॥ 

( घूमकर देखता है, फिर आक्राश की ओर ) पिह॒द्चिके ! क्या भानुमतो अपनी साख 
के घरणों में वनदना करके लौट भाई १ ( कान लगाकर ) क्या कहते हो १--आर्य्य, यह 
83% 3 अपने पतिद्रेव के संग्राम में विलय प्राप्त करने कौ अभिलापा से शुरुषनों के 
चरणों को बन्‍्दना करके लीट भाई हैं, और मान से ह्रत का संकल्प करके देवमन्दिर की 
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साधु पतित्रते, साधु, स्त्रीभावेडपि वरतंमाना वंरं भवती न पुनर्महाराज! । 
योभ्यमुच्तेषु बलवत्सु अथवा किवलवत्सु वासुदेवेसहायेषु पाण्डुपुन्रेष्व- 
(रिण्वद्याप्यन्त:पुरविहारसुखमनुभवति । ( विचिन्त्य । ) इदमप रमयथातथ॑ 
स्वामिनश्वेष्ठितम्‌ । कुत:-- 

आ शस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोर्तस्थापि जेता मुमे- 

स्तापायास्य न पाण्ड्सूनुभिरय॑ भीष्म: शरे। शायित: , 

प्रौढानेकधनुधघरारिविजयश्राध्तस्य चेकाकिनो 


नात्ति किन्तु वासुदेवसहायत्वमेव मह॒द्बलमित्यथे। । 
वाघुदेवेति--वासुदेवसहायेध्वित्यनेन पाण्डुवृन्रेषु दुर्जेयवेरित्वं सुचयति । 

..- “अन्वयः -- भा भसतरग्रहणात, भकुण्ठपरशो:, तत्य, मुनेः अपि, जेता, अयम्‌, 
भीष्म:, पाण्डुसुनुभि: शरे:, शाधितः, ( ततु ) अस्य, तापाय, ले, ( किस्तु ) प्रौढा- 
नेकपनुध॑रारिविजयश्रान्तस्य, एकाकिन:, भरातिलुनधनुषः, व, वाल्स्य, अभिमन्यो:, 
अधात्‌, प्रीतः ( अस्ति )॥ २ ॥ 

भयधातथ का रणमाह--भा शल्लग्रहणादिति । था शज्मग्रहणात्‌--श्नप्रहणम- 
पमभिव्याप्प,,. अकुण्ठपरदो: >> सफलकुठारस्य, तस्य-"प्रसिद्धस्य, मुनेः ८ परशु- 
रामस्य, भषि, जेता > जयकरता, अयम्‌, भीष्म: «»ग्रद्भातनय:, पाण्डुसूनुमि:, 
भरे: - वाणे;, शायित:--स्वापितः, पातित इत्यथे: | यः खलु परशु रामस्य जेता 

भीष्मः सो5पि पाण्डुपुत्रे: पातित इति भाव: । तत्‌, अध्याहारस्तसदस्यथ | पस्य ८ 
अत्स्वामिनों दुर्योधनस्थ, तापाय"-दुःखाय, न, किन्तु प्रौढानेकधनुध॑रारिविजयश्रा- 
स्तस्प ८ प्रोढाश्व ते अनेकधनुधंरा इति प्रोढानेकधनुर्धरा: ते च भरय: तेपषाँ विजयेन 
शआन्तस्य, एकाकिन: ८ अस हायस्य, अरानिदुनधनुष: ८ भरातिना दन्रुणा लुत धनु 
क्रीडावाटिका में ठहरी हुई हैं । अतः कल्याणि, जाओ, अपने कारें में छण जागो, तव तक 
मैं भी यहाँ वाटिकास्थ महारानी को सूचना दे दूँ । (घूमकर ) धन्य ! पतिब्रतपरायणें 
धन्य [| आप ज्री होकर भी अच्छी हैं, महाराज नहीं, क्योंकि श्नके शघु पाण्डव शिर पर 
खड़े हैं चाहे वह प्रवछ हों चाहे निवेल, दें तो शब्व ! उनकी सहायता भगवान्‌ बासुदेव कर 
रदे हैं, तो भी महाराज रनिवास के सुख में भूले हुए हैं ( समझ-बूझकर ) भौर भी एक 
दूसरा अनुचित काय॑ हैं भिसे महाराज कर रहे हैं । क्योंकि-- 

परशुराम सट्झ् वीर मुन्ति के, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नहीं हुआ, विजेता भीष्म- 
पितामह को पाण्डुकुमारों ने वाणवर्षा कर धराशायी बना दिया यद भो मदारात्र को 
लेशभात्र भी चिन्तित नहीं करता हैं और जसद्दाय दाटक अभिमन्यु के' जिसके धनुष को 
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बालस्थायमरातिलुनधनुष) प्रीतोइभिमन्योवबंधात्‌ ॥ २ ॥ | 
सर्वया देव॑ ना स्वर्श्ति करिष्यति तद्यावदत्रस्थां देवीं महाराजस्प 
निवेदयामि ॥ ( इति निष्क्रान्तः । ) 
विष्कस्मक: | 
( तत: प्रचिश्वत्यासनस्था देवी भानुमती, संखी चेंढी व ) 
सखी--सहि भाणुमदि, कीस दाणि तुम॑ सिविणअ दंसणमेत्तस्स किदे 
अहिमाणिणो महारातदज्जोहणस्स महिसी अविज् एव्बं विभलिअधीर- 
यस्‍्य तस्प, सत्र धनुपद्चेति प्राप्तानड्गोईभावस्तु समासान्तविधेरनित्यत्वादेव | च, 
बालत्पमूमल्पवयस्कस्प, अभिमन्यो: ८ अजुनपुत॒स्थ, वधात्‌ ८ हवनातु , भय ८ 
दुर्योधन:, प्रीत:--प्रसन्नः, अस्तीति शेय: । पराक्रमिणो सीष्मस्य पातनाद दुःख- 
स्थाने5प दुःछाभावः बहुमिमंहारथमिलित्वापसहायस्यामिमस्योवं धातु हषस्थाना - 
भावेषपि हपँ इति घ्वनितमनेन इलोकेल । अब भीष्मपातन झूपतापकारणस्य सत्त्वे- 
5पि तापरूपकार्य्पभावाद विशेषोक्तिरल्द्धूर: । तथोत्तराद्ध बालस्य बहुकतूंकवघेत 


हर्पक्रारणाभावेषि हुपंख्यक्षायंस्प सत्त्वाद्विभावनालंकार:। शादुलबिक्रोडितं छन्दः॥ 
लक्षणमुक्त प्रथमइछोके ॥ २ ॥ 


देब॑+्-भाग्यम्‌ , नन्‍्अस्मारुस, स्वस्ति व» सड़ूले करिष्यतीत्यन्ययः । 


विष्कम्भक इति | भृदस्य भीष्मामिमन्युवधस्थ भविष्यतोष्न्त:पुरविहारत्य 'च 
सुधनादस्य विप्कम्मकत्व॑ तदुत्तमु-- 


वृत्तवर्तिप्ममाणानां कथांशा्तां निदर्शक: ) 
सहःध्तिता्थेस्तु विष्कश्म आादावंकस्प दराशित: 0 इति ६ 
अन्न शुद्ध एवं विप्कम्म:, तदुक्तम्‌-- 
मध्येत सध्यमास्यां वा पात्रा्भ्या सम्प्रयोजितः । शुद्ध स्पादिति ॥ 
सेनापतिवधवर्णनेषपि न विप्कम्भकत्वह्मनि: विष्कम्भकेईइघिकारिण: एवं वध 
वर्णननिषेधात्‌ । तदुक्त दर्षणे-विप्कम्शकायेरपि न बघो वाच्योपविकारिण: । इति । 





शरुओं ने काट डाला था भौर अनेक युवा पनुधेर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से थका 
पुआ था, वधसे मद्ाराज प्रस्तन्न हैं ॥ १॥ 


भगवान्‌ सव तरद से कुशल करेंगे । तव तक यहाँ 2ैदरी हुई महारानी की सूचना 
अद्वाराज को दे दें ( निकल पढ़ता मै )। 5 
हा € विष्कश्सक ) 
( सखियों और चेटियों के साथ भासुमत्ती देवी का प्रवेश ) 
समख्वी-सखि, मानुमति, क्‍या कारण है कि तुम मानी महाराज दुर्योधन कौ ख्री 
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४८४० 





भावा अतिमेत्तं संतप्पसि ! (सल्चि भानुमति, कस्मादिदानीं त्वं स्वप्वदर्शनम/च्रस्य 
कृतेईभिमानिनों महाराजदुर्योधनस्य महिषी मुत्वेवंविगलितघीरमावातिमात्र संतप्यसे ) 

चेटी-भट्टिणि, सोहणं भणादि सुवअणा । सिविणअन्तो जणा कि ण क्खु 
प्पलवदि | ( भट्टिति, शोमत॑ भणति सुवदना । स्वप्न: कि न खलु प्ररूपति । ) 

भानुमती--हज्जे, एव्वं णेदं । किणु एदं सिविणअं शरिमेत्त अकुसल- 
दंसणं मे पडिभादि | ( हल्के, एवमेतत्‌। किन्त्वयं स्वप्नोईतिमात्रमकुशलूदशंनो 
मे प्रतिमाति। ) 

सखी--जह एव्वं ता कहेदु पिअसहो जेण अहोवि पडिठ्ठावअन्ती- 
था प्पसंसाए देवदासकित्तगेण भ पडिहडिस्सामा । ( यद्येव॑तत्कथयतु 
प्रियसखी । येचाव/मपि प्रतिष्ठापयन्त्यों प्रशंसथा देवतासकीतं॑नेन व परिहरिष्याव: ) 


सखो, दृष्टाशुमयुचकस्वप्नां भानुमती सम्यक्‌ तोपयति--पलि भानुमतीति । 
स्वप्नदशंनमात्रस्य कते +>स्वप्नावलोकतमात्रहेतुता । धमिमातिन इत्यनेत तस्या 
न को&पि किमवि कठुं द््नोदीति सुचितम्‌ । महिषी--कृतामिषेका स्री । एतेव 
त्वयि गरोयान्‌ स्नेह इति सुचितम्‌ । एचमिति सन्तप्यस इत्यनेनान्वेति । विग्रलित- 
घोरमावार-विगलित: शिथिल: घीरभावः थेय॑' यस्या: सा, अतिमात्रम्‌ ८ भृशम्‌ ,, 
अतिवेजभूशात्पर्धातिमाश्रोदयाढनिर्भरमि त्यमर: । सन्तप्यप्ते--दुःख्चिता भवत्ति । 

सुवदना +८ एतन्तामिका सखो, शोमने रू सुप्ठु, भणति ८ कृथयति । स्वपम्‌ ८ 
शयान: | ध्रलपत्ति--असम्बद्ध वचो वदति । 

हुआ इति चेटीम्पत्याह्वाने प्रयुज्यते, 'हण्डे हज हलाएह्वानं नीचां चेटीं सखी 
प्रति! इत्यमर: | अकुशलं दर्शयतोति अक्रुशलद॒दंनः “सन्दिग्रहिपचादिभ्य:' इति 
स्य॒प्रत्यय: । प्रतिभाति > अवगतों भवति । 

एवम्‌ 5 मकुशलदशंन: । प्रियसखी ८ भानुमती । आवाम्‌-्सखीचेट्यो, भवि 
अंतिष्ठापयन्त्यों > अशुभस्वप्न॑ शुस॑ कुवृत्यो, प्रशसया > पूजया, देवतासकीतं॑नेन +- 
देवस्टुत्या । परिहरिष्याव.-निवतंयिष्याव: । | 
22 स्वप्न देखने से घैय्यंच्युत होकर अत्यन्त संतप्त हो रही हो । 

“स्वामिनि सुबददना ठीक कहती है, सोयाहुआ व्यक्ति क्या-क्या नहीं बक जाता 

भानुसती--अरी, यद्द ठीक है परंधु यह स्वप्नदर्शन तो सुझे अमंगलकारी प्रतीत 


हो रददा दे । 
सखी-प्रियसखि, यदि ऐसा है तो उस स्वप्न को कहिये निसते एम लोग भी 


धामिक कथाओं से, देवताओं के नाम लेने से और दूब श्त्यादि मांगलिक वस्तुओं के स्पण्ः 
से शान्ति करेंगी । 





द्वितीयोज्छू: ] प्रयोधिनी-प्रकाशहयो पेतम्‌ 


की 


चेटी--देवि एव्वं णेदं | अकुसलूदंसणावि । सिविणआप्पसंसाए कुशल- 
परिणामा होन्ति त्ति सुणीअदि । (देवि, एबमेतत्‌ । अकुदालददाना अवि स्थ॒प्सा 
प्रशंसया कुशछपरिणामा भवन्तीति झ्ूयते ॥ ) 

भानुमती--जइ एव्वं ता कहइस्सम्‌ । -अवहिदा होध ( यदथेव॑ तत्कथ- 
यिष्ये । मवहिते भवतम्‌ । ) 

सद्दी--कहेंदु पिल्सही ( कथयतु भप्रियसस्ी । ) 

भानुमती--मुहुत्त|ं चिट्टु जाव सब्ब॑ सुमरिस्सम्‌ । ( इति चिता 
साटयति । ) ( मुहुन त्तिष्ठ यावत्सवें स्मरिष्यामि | ) 

हि -. [ तत्तः प्रविज्ञति दुर्योधन: कज्जुकी. घ । ) 
दुर्योधन:--सूक्तमिद कस्यचित्‌ । 
शुप्त्या साक्षान्महानस्प: स्वयमन्येत्त वा छत: | 





कुशलपरिणामा: ८ कुशछस्वरूपा:, कुशछदायित इत्यथ: 

अवहिते ८ सावघाने, द्विवचनान्तमिदम्‌ । 

भुहत + किज्चित्‌ कालम्‌ 

घेर्पायसादात्‌ स्वप्नो विस्मुत इस्मत आह--सर्घ स्मरिष्यामीति । 

सूक्त ८ शोभनोक्ति: भावे क्तप्रत्यय: । 

सन्वय:--छपकारिणाम , गुप्त्या, साक्षाद्‌, वा, मद्दानु , मल्यः ( वा ) स्वयम्॒ 
सन्येत ( वा ) कृतः, अपकार:, महतीम , प्रीति, करोति ॥ ३ | 

सूक्तिमिवाह--मुप्त्या साक्षादित्ति | ल्पकारिणाम्‌ ्ब्दाष॒णां, गुप्त्या - गोपनेन 


घेटी--शो मना ठोक कइती ए--ऐसा सुना जाता है क्रि समकइछकारी स्वप्न भी 
देवतामों के नाम-डौ्तन से कुशल-कारक दो जाते 

भानुमती--यदि छेसा दे तो में कइती हूँ । पहले सावधान दो जाओ । 

सखी--हम छोग शान्तचित्त दे, प्रिय सद्देली कहें तो 

मभानुमती--सखि, भय से भूल गई दो सच्छा तो थोड़ा रददर भागों स्मरण करके सब 
बह रहो हूँ. । 

( दुर्यंधित का कल्चुशौ के साथ प्रवेद् ) 
डर्पोंघन--किसी ने टौक कदा ऐ छि-- 
शत हे प्रति किया राया झपकार झसोसम शानन्द का जनक होता है चाद़े वद्द सप्रकद 
४ चुछठ 


५० वेणीसंहार नाटक॑ _.. 
करोति महतीं प्रीतिमपकारोष्पकारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

येनाद्य द्रोणकर्णजयद्रथादिभिहंतमभिमन्युपुपश्रुत्य॒समुच्छवसितमिव 
नश्चेतसा । 

कल्चुकी--देव, मेवमतिदृष्करमाचार्यस्य शस्त्रप्रभावात्‌ । कर्णजण्द्रथ 
योर्वा का नामानत्र इलाघा । 

राजा--विनयस्थर किसाह भवान्‌ एको वहुभिर्वालो लुतशरासनश्र 
निहत्त इत्यत्र का श्लाघा कुरुपुद्धवानाम्‌ | तदत्र न खलु कश्रिद्दोष: । 


मूढ, पश्य-- 








साक्षादन्‍-प्रत्यक्षर , वा, वा इति सर्वत्रान्वेति । महावर >बूहृत , अत्।+-ईपव , 
स्वयं > निजेव, मन्येन->परेण, कृत: ८ सम्पादित:, अपकार: « अपक्ृतिः, महतीं> 
अधिकाम्‌ , प्रीति > असन्ततामू, करोति । पथ्याववत्र छत्दः । 'थुनोश्रतुर्थतों जेन 
पंथ्याववत्र प्रकीततितम! ॥ ३ ॥ 

उपश्वुत्य > विज्ञाय, समुच्छवसितं--सोच्छवासम्‌, श्ान्तमित्यथ: । 

नेत्रसिति । नेदमिति पाठ: सम्यक्‌ । आवाय॑स्प ७ द्रोणस्य, शल्लप्रभावाव, 
इंदम्‌ ८ अभिमन्युहननम्‌, अतिदुष्करम्‌ ८ दुःसाध्यमित्यन्वय: । इछाधा>-कत्थनम्‌, 
प्रशंस्तेत्यर्थ: । लुनशरासनः ८ छि्तघन्वा । 

दुर्पोषन:, काञ्त इलाघेति । 'श्रवणमात्रेण कृतापराध: स्वयमेव शड्भूत' इति 
स्यायात्‌ , कचुक्षिन[ एकाकी बहुमिर्बालों: लुनतशरासनश्व निहत इति कांच 
श्क्ाघा कुण्पुज्भवानामित्याकारक॑ पाक्यमुक्तमितिं विज्ञाय भाह-विनयस्धरेत्यादि । 
कुष्पुज्भवानाम्‌ 5 कोरवश छानाम 





रूप से किया गया प्लो भयवा प्रकट रूप से, चाद्दे बढ्म भपकार हो चाद्दे थोड़ा भगवा चाहे 
किसी दूसरे व्यक्ति दे द्वारा किया गया हो चाद्दे अपने भाप किया गया हो ॥ ३ ॥ 

जिसमे भाज द्रोण, कर्ण और जयद्वय प्रमृत्ति वौरों के द्वारा किये गये अभिमन्युवध को 
सुन कर एम छोगों के मन में द॒पद्रिक हो रहा हैं ( 

कन्चुकी--मद्दाराज, द्वोणाचाय की शस्तमहिमा के लिये जपवा कर्ण और जयद्ूय के 


लिए यद कोई कठिन कार्य नहीं, फिर यह प्रसन्नता केसो £ 
राजा--पमिनयन्यर भापने क्या कहा सहाय बालक, जिसका पनुष काट दिया गया था, 


अनेकों वीरों के दारा मारा गया, कौरवशिरों मणियों ' के लिये प्रसन्नता केसी ?! हसमें कोई 
दराध नहीं | देखिये न-- 


द्वितीयोज्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाशहयोपेतम्‌ श्र 
हते जरति गाह्लैये पुरस्कृत्य शिखंण्डिनंम्‌ | 
या शलाघा पाण्डपुत्नाणां सैवास्माकं भविष्यति ॥ ४॥। 
कब्चुकी--( स्वेलक्यम्‌ । ) देव, न ममायं सद्धुल्प: । कितु वः पौरुष- 
प्रतीघातो5स्मा भिरनाछोचितपुर्व इत्यत एवं विजश्ञापयामि । 
शझाजा- एवमिदस । 
सहभुत्यगणं सवान्धव॑ सहमित्र॑ समुतं सहानुजम्‌ । 
अन्वय:--शिख ण्डिनम्‌, पुरस्कृत्य, जरति, गाज़ये, हते (सति) पाण्डुपुन्नाणाप्, 
या इलाघा, सा एवं, अस्माकम्‌, भविध्यति ॥ ४ ॥॥ के 
, यदि स इलाघतनीयस्तदा वप्रमपि इलाघनीया इत्याह--हुत इति ॥ है 
शिखण्डिनं ८ द्र पदपुत्रम, पुरस्कृत्य-अग्रे कृष्वा, जरति >वृद्धे, गाज ये>गज़ा- 
तनये भीष्म इत्यथें: | हते--पातिते, सत्ति, पाण्डुपुत्नाणाम्‌ > युधिष्ठिरादीनाम्‌, या 
लाधा>अशंसा, सा-श्छाघा, एबं, अस्माकम्‌>बातंराष्ट्राणाम्‌, मविष्यति | शिक्षण्डित 
चलीव॑ पुरस्कृत्य, भजुनेन भीष्मे वाणप्रहार; कृतः, भीष्मदंच बरीवस्पाग्रे स्थितत्वात्‌ 
चलीबोपरि वीरकतुंकप्रहार॒स्यानुचितत्वान्न प्रजहार। तथा थ॒यदि न इलाघनीय: 
पाएडुपुन्न:, तंदा सप्तभिमंहासथेरभिमन्युवधान्न इलाघनीया घयमदि यदि ताहशेन 
कमेंण स सलाघनीयस्तदा वयमपि एतारशेन का्यण पकाघनीया इति गढाशिप्रायः ॥ 


अब साटइयप्रदर्शनाभिप्रायक्रवाक्यकथनात्‌ इलेषनामात्मकं नाटकाझ्ु' तदुकते दपंणे--- 
स एलेघो भण्यते वावयं यव्सास्दयपुरःसरम्‌ ॥" इति 


पथ्यावक्‍त्रं छन्‍्द, | लक्षणमुबत्त तृतीयइलोके ॥ ४ ॥॥ 

अन्दय: -पाप्दुसुत:, संयुगे, स्वचलेन, न, चिरात्‌, सहप्मृत्यगणम्‌ सवान्धवम्‌, - 
सहमित्रम, सहानुजम, ससुतम, सुयोधनम्‌ निहन्ति ॥ ५ ॥ 

स्वप्रशंसाक्षवणादहद्भू।रेण ज्ञानशुन्मो दुर्योधनो विपरीतमाह--सहभ्ृृत्मगण- 
मित्यादि । पाण्डुसुतमिति क्मेपदस्थाने पाण्डुसुत: इति कतुंपर्द प्रयुक्त । सुयोधन“ 





शिखण्दी को आगे रखकर जरागस्त भोष्मपितामद के वध से जो प्रसन्‍नता पाण्डवों को े" 
शरद बह एम छोगों को भी होगी॥ ४ ॥ 
कन्चुकी--( छज्जा का अभिनय करते हुए ) मद्दाराज, आप ऐसी कत्यना-न करें वर्यीि 


इम लोगों से भाज तक भापके पुरुषार्थ को विफछता कम्ती नहीं देखी गई । इसी छिए में इस 
तरह कुछ रद्दा हैँ । 3 किक 
राज़ा--5चित कदा--- 280 पर 


पाण्डुनन्दन अपने परात्रम से भाई, बन्धु, पुत्र, मित्र तथा' नौकर-पाकर के साथ 


प्र वेणीसंहारं नाटक॑ 
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स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुत: सुयोधनम्‌ ॥ ५॥ 

क्ब्वुकी--(कर्णों पिधाय | समयम्‌ ॥) शान्त पापम्‌ | प्रतिहृततममद्ुलम ! 

- राजा-विनयन्धर, कि मयोक्तम्‌ ? 
_ ऋचुकी-- 
हभृत्यगणं सवान्धव॑ सहमित्र ससुतं सहानुजम्‌ । 

स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतं सुयोधनः ॥ २॥। 

एतद्विपरीतमभिहितं देवेन । 

राजा-विनयन्धर, जद्य खलु भानुमती यथापूुर्व मामनामन्त्य वास- 
इति कतुूंपदस्थाते कर्मपदं प्रयुक्तम्‌ | पाण्डुसुतः ८ युधिष्ठिरः, छंथुगे ८ सड्य्रामे, 
स्वबलेन ८ स्वप्रेवया । न चिरात्॒न्‍- शीघ्रमू, सहभृत्यगणम्‌ ८ भृत्यगणेन सहितम्‌, 
सहदाब्दस्य सादेशरुप वेकल्पिकत्वादिदं साधु । सबान्धवम्‌ ८ बन्चुजनसहितम्‌ । 
सहमिन्रम, सहानुजम्‌ > सावरजम्‌ , ससुतम्‌ ८ सपुत्रमू, सुयोधनम्‌-दुर्योधनम्‌ , निह- 
स्ति ८ हनिष्यति । वतंमानसामीप्ये लटू | मच्र इष्ठत्य दुर्योधनस्प वक्तव्यादस्यह्ागय- 
भस्तीति भ्रंशाख्यं नाटकाजुम्‌ ॥ तदुक्तं दर्प णे-- 

दर्तादीनां भवेद्‌ भ्रंशो वावयादन्यतरद्वच: ॥ इति । 

ललिताछन्द:--पसज्जा विषमे यदा गुर; समरा स्याल्छलिता समे छूगी । इंति 
छक्षणात्‌त ५॥ , 

दुर्योधनाभिप्रायानुसारेण कज्छुक्याह--प्रहभृत्यगणमिति । कज्चुकिवाक्ये पाण्डु- 
चुत्तमिति द्वितीयान्‍्तम्‌ ॥ सुयोधन इति प्रथमान्तम्‌ ॥ तथा व॑ सुयोधन: पाण्डुसुतस्य 
हन्तेति दुर्योधनाभिप्राय: प्रतिषादितों भवति ॥ 8३ ॥ 

भतामन्व्य ० धननुज्ञाय, वासभवतातु--शयनमन्दिरात्‌ । प्रातः # प्रमाते, 
निष्कान्ता--वहिगंता । व्याक्षिप्तम > विशेषेणाक्षितम,. उठ्ठिलमित्यर्थ: । कि 








झुगोधन का शोध वध फरेगा ॥ ५॥ 
ऋच्|ुकी--( कान के छिद्रों को बन्द कर भयपूर्वक ) पाप शाम्त हो, भमंगल का 


नाश हो । 

राजा--विनयन्धर मैंने क्या कष्दा 

कम्सुकी--दुर्योधन अपने पराक्रम से भाई, बन्धु, पुत्न॒ मित्र तथा नौकर-चाकर समेत 
शीम पाण्डुपुश्न का संहार करेगा? ॥ ६॥ 


- इसके पितरीत महाराज ने कहा । 
शाजा--आज भानुमती पृव॑दत्‌ मुझ से परामशेन करके प्रभातकाऊ में हो घर से 


द्वितोयोध्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाशद्रयोपेतम्‌ श्र 





भवनास्प्रातरेव निष्कान्तेति व्याक्षिप्तं में सनः। तदादेशय तमुद्देशं यत्र- 
स्था भानुसती । 

कचुकी--इत इतो देव:। . 

( उम्मी परिक्रामतः ) 

कड्चुकी - ( पुरोवलोकय । समच्ततो गन्धमात्नाय। ) देव, पृ, पर्य, 
एतत्तुहिनकणशिशिरसमो रणोद ल्लितवुन्तवन्चु रशेफालिकाविरचितकुसुमप्र- 
करम्‌ ईषदालोहितमुण्घवधूकपोलपाण्डुफलिती विजितश्यामलूततासोभा- 
व्यप्त, उन्मीलितवहुलकुन्दकुसुमसुरभिशीतलं प्रभातकालरमणीयमग्रतस्ते 





कथयेत्याहु-तदिति । ततु # तस्मात्‌, धादेशय ८० कथय । उद्देदं  स्थानम्‌ । यत्र 
पतिष्ठतीति यत्रस्था । बे 
तुहिनफणशिकश्षिरसमीरणोहेल्छितवृन्तवन्धु रशेफालिकाकुसुमप्रकरम्‌ ८ तुहिन कण 
'हिमलेशेन शिशिर: शीतछो यः समीरण: वायु: तेन उद्देल्लितम चब्चरूम्‌ यद 
चृन्तम प्रसववन्चनस पैन बच्चुरशेफालिफा निम्नोश्नतनिगुंण्डी तथा विरचितः 
कुसुमप्रकर: पुष्पसमुदायों यंत्र त्तत्‌, वालोद्यानविशेषणम्‌'ृन्त प्रसवचन्धनभ? । 
“बन्चुरं तृश्ननानतम्‌! इलि चामरः। ईपदलोहितमुग्धधुकपोलूमू सलज्जव- 
नित्तागरण्डस्थलम्‌ तत्‌ पाण्दु: पाण्दुरा फलिनी प्रियड्गुः तया बिहित॑ पवामल- 
तासोभाग्यम सोमलतासोन्दर्यम्‌ यत्न॒ तद, 'हरिणः पाण्डुर: पाण्दु:' इति, 'प्रियद्ूगुः 
कलियी फल़ी! इति चामर:। श्यामा सोमर्तानिशोरिति हेमः। 'सुभगः सुन्दर 
श्रिये' इति विद: ॥।. उस्मीलितबहुकुन्दकुछुमसु रभिशीतलूम्‌ -+विकपितत- 
| अल पलपल अमल अर कप कि 0007: 40 ५८ % “0376 चद 322 अल पक टेक 


चल दो। अतः मेरा मन उद्दिग्न सा हो रद्दा ऐ॑ं ( भर्थात्‌ अनाप-सनाप बक जाने का यही 
कारण है ) इसलिये उत्त स्थान का निदर्शन कराओ जहाँ भानुमतो गई है । 

कच्चुकी--ध्यर से जाइये महाराज ! 

( दोनों चछ पढ़ते हैं ) 

कन्चुकी--( सामने देखकर और कुछ गन्ध यँघते का अभिनय करके ) महाराज ! 
देखिये देखिये यह अन्तःपुर को अमभिनयत्राश्का है। इसमें मोस के कणों के सन्पक॑ से 
शोतऊ वायु के क्कोरों के द्वारा प्रकन्पित निगुण्डी की लताओं के इनन्‍्त ( डंब्छ ) से मुक्त 
फूलों का देर रूपा हुआ है, और इस (वारिका) में अभिनववयस्का युवती के झरुणास 
क्सोर्लो के सद॒श लोभपु्षों से ध्यामलता के पुष्पों का सौन्दर्य पराभूत द्वो रहा हैं। अपरत्ध 
दरिकषिद बहुत से कुन्द के पु्पों से यद उयान सुरमिससयन्न तथा शीतहच्छाय हैं। प्रभातवाल 


भ्र्ड वेणी संहारं नाटक 
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बालोद्यानम्‌ | तदवलोकयतु देव: । तथाहि-- 
प्रालेयमिश्रमकरन्दकरालको शै. 
पुष्प: सम॑ निपततिता रजनीप्रबुद्धे: । 
अर्काशुभिन्नपुकुलो द रसान्द्वगन्ध- 
संसूचितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥ ७॥॥ 
राजा--( पमन्तादवछोक््य । ) विनयन्धर, इदमपरममुणष्मिन्तुषसि रम- 
णीयतरम्‌ | पश्य -- 





प्रचुरकुन्दपुष्पसु गन्धिशीतदूम्‌ | अग्रत:--अग्ने, सावंविमक्तिकस्तसिल्ल | बालोद्यानं ८ 
नूतन राज, साधारण वनम्‌ । पुमानाक्रीड उद्यान राज्ञ: साधारणं वनम्‌! इत्यमरः । 

अन्वयः--प्रालियपिश्रमकरन्दकरालकोशे:, रजनोप्रदुद्धे,, पुप्पे,, समम्‌, विप- 
तिता;, भलयः, नर्कायुमिन्नमुकुलोदरसान्द्रगन्धसं तु चितानि, कमलानि, पतन्ति ॥ ७ ॥ 

अवलोजनाह 8 द्यावशोभा दर्शयति--प्रालेयभिश्रेति । प्रालेयमिश्रमकरन्दकरा- 
लकोशे:>-प्रालेयेत हिमेन मिश्र: स चासो मकरन्दः पुष्परस: तेन करालः 
उन्नतनतः कोश: मध्य॑ येषां ते, रजनीप्रवुद्ध: ८ निश्यायां स्फुटितेः, पुष्पे:- 
कुसुम, सम ८ साकम, निपतिता:--भघोगताः, रात्रिविकसितपुष्पाणां प्रभाते 
पतनात्तत्रस्था भ्रमरा श्रपि पतिता इति भाव:। अलयः- भ्रमरा:, अकाशुभिन्त 
मुकुलोदरसाद्वयन्धपंसुचितानि ** भकेस्य सुयेस्य, अशुभिः छिरणे:, मिन्नानि यातरि, 
मुकुलानि कुड्मलछा: तेषामुदरेपु ये सान्द्रगन्‍्धाः निविडसु रभयः ते, संधुचितानि 
मनुमितानि, अवगतानीत्यथें: । कमरछानि रपञ्मानि, पतन्ति # गच्छन्ति । मन 
सहोक्ति: । तथकस्थैवालेरनेकत्र सम्बन्धात्पर््यायथालड्भरार: | वसनन्‍्ततिकका छन्दः। 
'ज्ञियं चसन्ततिलुक॑ तमजा जगौ गा! इति लक्षणात्‌ ॥ ७ वा 

उपसि-प्रभाते, रमणीयतरम्‌> चुशोमनम्‌ । हु 

इसकी शोभा अपूर्व हो जाती है, इसे मद्दाराज देखें । जता कि-- 

रात्रि-काल में विक्रित हो नेवाले तवा मीहारकणविमिश्नित पुष्परस के कारण अधखुर 
को शवाले कुमुदपुर्पों को पतनदशा के साथ-साथ अमर उनका परित्याग कर यर्य की किरणों 
से विकसित कमलकलिक़ा के अन्दर से निकलते हुए गन्ध से प्रतीत ऐने वाले कमलों पर 


टड पड़ रहें हैं ॥७॥ 
! शाजा--( चारों तरफ दृष्टि फैला कर ) विनयन्धर, इस प्रभातकाल में एक दूसरे प्रकार 


को रसणीयता का भअवलछोकन की जिये :-- 


द्वितीयो5्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाशद्वयोपेत म्‌ भर 





७ ८१ॉ७ट ४७५८ पेड रस जज सकी शक करके कर सके कक सकी हे नीला तीज जी बीज 
जुम्मारम्भप्रविततदलोपच्त जालप्रविष्ठे- रे 


भॉमिर्भानोनुपतय इव स्पृष्यमाना विबुद्धा: 
सत्ोक्षि: सार्थष घनपस्मिलस्ताकलक्ष्याड़ रागो 
| मुखन्त्येते विकंचनलिनीगर्भेशय्यां द्विरिफा: ॥ ८७ 

कचुकी-- देव, नन्वेषा भाुमती सुवदनया त्रलिकया च सहोपविष्टा 
( अत एवं ) चिबरुद्धा,, नृपतयः, इंच, एत्ते, द्विरिफा,, घनपरिमलस्तोकलरूध्ष्याजुरागा:, 
( सन्‍्तः ) ज्नौभि:, साद्ध| मु, विकचनलिनीगर्भशय्पाम्‌ , सुस्चन्ति ॥॥ ८ ॥ 

जुम्भेति । जुम्मारम्भप्रविततवलोपान्तजालप्रविष्टे: ८ जुम्मारम्भेण विकासोप- 
क्रमेण प्रविततानि बिस्तृतानि यानि दरानि पृष्पपत्राणि तैषामुपास्तः समीपवर्लि- 
स्थानम्‌ तदेव जालम्‌ गवाक्षरन्त्रम, नृपप्रक्षे-दत्सच्शगवाक्ष स्प्रम्‌ू , तेच प्रविष्टे: 
भानो:--सूर्यरंय, भामि:--प्रकाशे:, स्पुद्यमाना: ८ छुप्पमानाः, अत एव चिवुद्धा:> 
विनिद्रा:, अन्योउपि स्पर्शेत जागरितों भवति । नृत्रतथः८- राजान: इंच, अमरपक्षे 
विवुद्धा:-- उत्यिता:, कीदशा: घनपरिम रस्तोकरूक्ष्याज़ रागा: 5 घनपरिमरूस्य मिवि- 
डगन्तस्प सुतपक्षे-चन्दनगन्धल्य स्तोकेन लक्ष्य: छतुमेय: बद्राग: घद्धरक्तिपा 
नृपपक्षे-गात्रानुलेपनयोग्यसुगन्धिद्रव्यम्‌ येपां ते, एते, द्विरेफ्ा:व>अमरा:, स्र/भि:-> 
नुपपक्षे देवीशि:, अमरपक्षे-अमसरीमि:, साद्धम्‌न- पहु, विक्चनलिनीगर्मशर्थ्या ८» 
विकतितकमलिनी प्रष्यशयनीयम्‌ , सुच्दन्ति ८ त्यजन्ति | सृपतयोउवि विवुद्धा: सन्त: 
स्ीमि: साद्ष' दय्यां मुच्न्ति । श्रमरा: कमलगर्भ' प्रातःकाले मुच्वन्तीति भाव: । 

अत्र पूर्णोपमाइलडूएर: विकचनलिनीगर्भशय्यासित्यन्न रूपकम्‌ । मन्दाक़ब्ता- 
वृत्तम>मन्दाक्रान्ताम्वुधिरसनग मो भनो गौ ययुग्ममिति लक्षणात्‌ ॥ ८ ॥॥ 

नस्विति गबधारणे । सुवबदनया ८ एतस्तामऋसख्या, धरक्िकया ८ एतन्तामक- 

कलियों के विकास के प्रारन्भकाल में फेकती हुई पंखडियों के मन्तिम भाग के झवकाशों 
के द्वारा प्रविष्ट सय-केरणों के संस्पर्श से जगे हुए श्रमर अपनी अ्रमरियों के साथ प्रचुर 
पराग के संलग्न दाने के कारण शरीर का रंग येड़,-ये ढ़ उपलक्षित कराते हुए प्रस्फुटित 
कमलिनो-दकूढपी शब्या का परित्याग राजओं कौ भाँति कर रह्दे हैं | भर्धाव्‌ जिस प्रकार राजा 
लोग कमल किशलयतुत्य करों के द्वारा स्पृष्ठ होकर निद्रा परित्याग कर स््ियों के साथ कमल- 


पुष्परचित शब्या का परित्याग करते दें, उनके शरोर की मपइ्राग छुछुमादि के मधिक पलेप से 
थोडा-योद्ा झलऊकता रहता है ॥ ८ ॥ 


कब्चुकी--मद्दाराज, यह मद्ारानी भानुमतो बेटों हुई सुबदना और तरलिका से 


श्र वेणीसंहारं नाव्क॑ 
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विष्ठति । तदुपसर्पतु देव: । 

राजा--(इष्ट्वा )) आर्य विनयन्धर, गर॑ुछ त्वं साइुग्रामिकं मे रथमुप- 
कल्पपितुम्‌ । अहमप्येष देवीं हष्ट्वाइनुपदमागत एवं । 

क>चुकी--एपव छतो देवादेश: । ( इति निप्क्रान्तः । )- 

सखी--विअसहि, अवि सुमरिदं तुए। ( प्रियसखि, क्षषि स्पृत॑ त्वया । 

भानुमती--सहि, सुमरिदम्‌ | अब्ब किल पमदवणे आसीणाए मम 
अगादो एव्व दिव्वरूविणा णउलेन अहिसद॑ वावादिदम्‌ । ( सखि स्मृतम्‌ । 
छदय किल प्रमदवन धासीनाया ममाग्रत एवं दिग्यरूपिणा नकुलेनाहिणत॑ व्यापादितम्‌ ॥ 


चेट्या । उपसपंतु ७ प्रचल्तु । 
साइग्रामिक > युद्ध गन्तुं योग्यम, रथ «»स्यन्दनमू, उपकल्ययितुम्‌ ० सस्वद्ध 
कतुंम्‌ । एब: < उपस्थित:, अहमपि, अनुपदम्‌>अनुगम, पद्मादित्यर्थ: । 'अन्वगन्वक्ष- 
मनुग्ेघ्नुपद वलीबमव्ययम्‌' इत्यमरः | पदस्य पश्चादिति विग्रहे पश्यादर्थेडव्ययीभाव- 
समास: । देवी --भानुमतीम, दष्ट्वा, आगत एवेत्यन्वय: | 
देवादेश: ल्‍+ भवदीयाजञा । 
भानुमत्या दृष्टं स्वप्ते बद्धुकामा सुवदना सख्ली भानुमती प्रच्छ-प्रियसखीति ॥ 
भवत्या यदुश्त॑ सव्‌ स्मरिष्यामीति, तत्कि स्पृतमित्यं: । अपिशब्द: प्रइने, 'अपि 
सम्मावनाप्रश्नाशडूागर्हा परमुख्चये' इति विश्व: । 
अतीताया रात्रें: पश्वार्द्देनागरामिन्या: पूर्वा्देन सहितकालस्य अद्यतनशब्दाधे- 
शवादतीतराध्रिस्वप्नकालेडपि ध्रद्यशब्दप्रयोग: । प्रमदवने ८ रा्ज्ञक्रीडावने, भासी- 
ताया: ८ उविष्टाया: मम, भग्रतः ८ पुरस्तातू, एवं दिव्यहपिणा>अतिसुन्दरेण, 
नकुलेम--स्पंघातकजन्तुना, 'सपतौर' इति प्रसिद्ध: । अहिशतं 5 सर्पशतं, व्यापादि- 
तम्र्‌ 5 मारित्तम्‌ 
परिचारित हो रही हैं, महाराज उनके समौप चलें। 
राजा-- देखकर ) मारय॑ विनयन्धर, युद्धार्थ रथ _तय्यार करने के लिये तुम जाओ मैं 
ओमती के दर्शनोपरान्त भा ही पहुँचा । 
फन्चुकी--यह छोजिये महाराज की गाश्या का पालन किया । ( चला जाता हैं ) 
सखी--पिय सद्देली, क्‍या तुम्दें स्मरण हुआ ! 
भानुसती-४ाँ सखि, स्मरण हुआ ह ( याद जाया १ ) झाज मैं प्रमदकानन में बेठो हुई 
थी कि'मेरे समक्ष दो देवताओं के स्वरूप को छज्नित करने वाके किसी एक 'नेवेले ने सैकड़ों 
सर्यों को मार डाला । 
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उभ्े--( अपवार्थ । आात्मगतम्‌ ) सान्‍्त वावमु। पडिहद अमद्भुलम्‌। 
( प्रकाशम्‌ । ) तंदो तदो । ( शान्तं परापम्‌ 5 प्रतिहतममज़जुलम्‌ । ततस्ततः | ) 

भानुमती--अदिसदाबोब्वियहिआए विसुमरिदं मार। ता पुणोवि 
सुमरिअ कहुइस्सम्‌ । ( बतिसंतापोद्दिग्नहृदयया विस्मृत्तें मया । तत्युनरषि रएृस्ा 
कृवमिष्पे । ' ह 

राजा--( बात्मएज्म ' अहो, देवो भावुमती सुवदनातरलिकास्यां सह 
किमपि मन्त्रयमाणा लिछति । भवतु। अनेन लताजालेनान्तरितः श्वुणोमि 
तावदासां विश्रव्यथालापमु । ( था स्थित: । ) 

सखों--सहि बलं संदावेण । कहेंदु पिअसही | ( सब्धि, बर्ल संतापेन । 
कथयतु अ्रियम्तल्ली । ) 

राजा -( आत्मगतम्‌ ) कि नु खल्वस्थाः संत्ापकारणम्‌ । अथवाज्ता- 
मन्त्य मामियमद वासभवनाक्निष्क्रान्तेति समथित एवास्या मया कोष । 
अयि भातुमति, अविपयः खलु दुर्यीधनों भवत्या: कोपस्य । 





उमे 5 सक्षोचेट्यो क्षपवाये » अन्यस्य रहस्पमप्रकाश्य, भात्मगत्ं ८ परस्य श्व- 
जायोग्यम, सदुक्त दर्णे--अश्नाव्यं छलु यहस्तु तदिह स्वगर्त मतम्‌ । इति । 

शान्तमिति + 'शास्ते पापमतिर्देश्ये! इति चचनाव्‌ । न वाच्यमित्यथं: । प्रकाश 
सर्वश्राव्यम्‌ ) तुक्त तथेव--साश्राव्य प्रकाश स्पात' इति | 

अतितन्तापोहिलहुदयया-्भतिसस्तापेन उदहविस्तम्‌ सम्भ्रान्त हृदय यस्थाः तया । 

सन्तापेन, अलमू5निरथंकूम्‌ । गर्ल मूषणपर्याध्िवारणेपु निरथंके' इति विश्व: 
से ) भच्छा फिर कया हुमा १ 


भानुसती--सन्ताप ने सेरे हृदय पर मपना अधिकार जमा छिया | फिर मैं भूल गई, 
याद करके कहूँगी । 

राजा--( देख कर ) भरे | श्रेमती भानुमती छदना गौर तरलिका के साथ कुछ 
वार्ठलाप करती हुई बेडो हैं। धच्छा झाड़ी के पोछे छिप कर पहले शनके विश्वस्त वार्तालाप 
को सुनू । 

सखी--शोक करने से क्या छाम, सखो १ कहे तो । 

राजा-मरे इनके खेद का क्या कारण है | थव्रा समाज ये मुझ से भाश्ञा लिये बिना 


पर से चली भाई हैँ इससे प्रतीत होता है कि ये मुप्त पर कुद्ध हैं, अयि भासुमती ! यह 
दुर्योधन आपके क्रोध का पात्र नहीं है । देखिये :-- 
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कि कण्ठे शिथिलीकृतो भुजलतापाश: प्रमादान्‍्मया 
निद्राच्छेदविवर्तनेष्वभिमुखी नाद्यासि सम्भाविता । 
अन्यस्त्रजनसंकथालघुरहं स्वप्ने त्वया लक्षितों 
दोष॑ पश्यसि क॑ प्रिये परिजनोपाल्स्थ्योग्ये मयि ॥ ९॥ 
( विचित्त्म । ) अथवा | ह 
इयमस्मदुपाश्रयेकचित्ता मनसा प्रेमविबद्धमत्सरेण । 


अस्वय:--मया, प्रभादात्‌, कण्ठे, भुजलतापाश:, किम, शिथिलीकृतः, अच्, 
निद्राच्छेदविवरततेपु अभिमुख्ी, अद्य न, सम्भाविता ( किम ) त्वया, पह्म्‌, अन्यत्ली- 
जनसड्डूधालघु:, स्वप्ने, लाक्षतः, (हे ) प्रिये, परिजनोपालम्श्योग्ये, मयि, कम, 
दोषम्‌, परर्यात | ॥ ९ |। 

मत्त: क्रिमाराधोश्ुदित्याह--किमिति । मया ७ दुर्योधनेन कण्ठे > मदीयग्रो- 
वायाम्‌, भुजलूतापाश: व ट्वत्कृतभुजवन्पनम्‌, किम, कि शब्द: प्रईने । प्रमादात्‌ ८ 
अनवधानाव, सावधानतया न कथमपीदं सम्माव्यत इति सुचितमनेत | शिथिली- 
'कतः न तु दुरीक्षत इति भाव: | किशब्दस्थ ठितीयतृतीयधरणयोरप्यन्थ्य: । भद्य, 
निद्राच्छेदविवर्तनेषु+सुपुत्तिभज्भ तन पाध्वं१रिवर्तनेपू, अमिमुश्तीर-आभिमुष्य प्राप्ता, 
न, सम्भाविता-सालिज्भुन॑ न सम्मानिता, किमू । त्ववा--भानुमत्या, अन्यस्त्री- 
जनसद्वालघु:--अन्यनारोजनवार्तालापेन लघु: निःसारः छुद् इत्यथें: । लधुरगुरी 
थ मताज्ञे निःपारे वाच्यवत्‌ बलोवमि ति मेदिनी । अहं > दुर्योधनः रवप्ले  निद्रा- 
वस्थायाम्‌, एतेन जागरणे तास्य सम्मावनापीति सुचितम्‌ | लक्षितः>नज्ञात;, है प्रिये 
परिजनोपाल्‍हम्भयं-ग्रे ८ परिचारकसहशपरिभाषणाहँ, मधि, एवेपां मध्णे, क॑ दोपस्‌८ 
अपराध, परय्षि--अवलोकसे । शादू लविक्रीडित छत्दः ॥ ९ ॥ 

अन्वय:---अस्मदुपाश्नये कचित्ता, इयम्‌, प्रेमविश्रद्धमत्सरेण, मनसा, अतिवल्ल- 
भत्वात्‌, मम, अपराधलेशम्‌, स्वयम्‌, उत्प्रेक््य, नियतम्‌, कुपिता ॥ ६० ॥ 

' कर्य क्रद्ा भानुमतीत्याह--इयमिति । थस्मदुपाश्चयेकचित्ता 5 मदालस्वन- 

क्या कभी मैंने ( भूल कर ) कण्ठगत मुजा के बन्धर्नों को विच्छिन्न तो नहीं किया 

[ भर्थात्‌ आपके प्रमालिद्वन का तिरस्कार तो नदीं किया १] भथवा शयनावस्था में करवट 


बदल कर मेरे सम्मुख होने पर आज मैंने कया आपका स्वागत नहीं किया ? अगवा आपने रबप्न 
में मुझे परणो से वातचीत करने में झनुरक्त तो नहीं देखा फिर सेवाकारयरत मुझ में कौन सा 


अवशुण देखती हैं १ ॥ ९ ॥ 
ड्लत | हे ( सीचकर ) * हक 
इन्दनि अपने चित्त को मेरे माशित कर दिया हैं। प्रेम के कारण / इन के भन में 
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नियत कुपितातिवल्लभत्वात्स्वयमुल्रेक्ष्य ममापरापलेशमु ॥ १०॥ - : 
तन्रापि शणुमस्तावत्तकिन्‍्तु वक्ष्यतीति । 

भानुमती--त्दो अहं तस्स अदिसइददिव्वरविणों - णउलस्स दंसणेण 
उच्छुआ जादा हिंदहिआअआ अ। तदो उज्ञ्िअ तं आसणद्ठाणं लदामंडवं 
पविसिदुं जारद्धा । ( ततो$हं तस्पातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलूस्य -दर्शनेनोत्सुका 
जाता हृतहृदया व | तत उज्द्ित्वा तदासवस्थान छतामडर्य अवेष्टमारव्घा । )' 

राजा---[ एचेरक्ष्य॑ बात्मण्त ) कि सामातिशयितदिव्यरूविणो सकु-_ 
लस्य दर्शनेनोत्सुका जाता हृतहृदया च। तत्किसनया पापया साद्रीसुतानु- 


माचचेता:, इयम्‌>-भानुमती प्रेमविवद्धमत्सरेण-प्रेम्णा विवद्ध: स्थापित: मत्सर: 
यहिप्न्‌ सेन कारणामाबेईपि केवल प्रेम्णेव मात्सय्यंमुत्यदित्तमिति भाव: | प्रीति- 
बद्धमात्सयेंगेत्यथं: । मनसा ८ हुदा, भतिवल्‍्डभत्वातु ८ अन्स्निहात, सम, अपराब-' 
लेशम८-अपराधमगर्व गन्धो गन्धक आमोदे लेणे सम्बन्धगर्वयो'रिति विदवः |; स्वयम* 
उद्येक्षय- प्रकलप्य, नियत कुपिता ८ क्रंद्ा । एतेन समापराघलेशो5पि तल बर्तते केवला 
कल्पनेव तस्पा इति ध्वनितम्‌ | औपच्छन्दसिक छम्दः 'पड्विषप्रेष्टो समे कलास्ताश्व 
समे स्थुर्नों निरन्तरा | ने समात्र पराश्चिता कला वेतालीयेप्सते रो ग्रुरः । सन्नेवान्ते « 
$घिके गुरी स्पादोपच्छन्दसिक कवीन्द्रह्यभि'तति लक्षणात्‌॥ १० ७ 
ततः < सपेशतव्यापादसान्तरं । नकुछस्य>>सपंघात्तकजन्तुविशेषस्प, . दुर्योध- 
नत्य अास्तियक्षे-नकुलस्प--माद्रीपुषस्थ । उत्पुका 5 उत्कष्ठिता । 
क्िमिति- किमिति प्रश्ने तस्प विप्ररूष्ध: इत्यनेनान्वय: | नामणब्द:, फ्रोधे 
नामगाकाश्यासम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सनेर इत्यपर: | सपंघातजन्तुतातलयें णोचचरि- 
पनऊुछराव्दस्प प्रकरणानमिन्नों दुर्योधवः नकुछसंज्ञकं माद्रीपुतमर्थ निश्चित्य क्र्द्ध 
इति भाव: । अतया ८ भानुमत्या, साद्रीसुत्ते नकुछे, पाण्डुपुत्रे इत्यर्थ:। अनुर- 
नाम सान्र का भी क्रोध नहीं है । ऐसा अतोत्त होता है कि भें माधिक्य से मेरे लवमान अपराध 
की कलना करके क्रुद्ध हैं ॥ १०॥ 
तो भी क्या कहेंगी सुनें तो । 


भानुसती--भरी सखि, इसके अनन्तर दिव्यरुप के तिरस्कर्ता उस नकुछ के दर्शन से 


उह्कष्ठित हो उठी । भेरा हृदय उस पर आसक्त हो गया फिर उस स्थान को छोड़ कर 
लताकुञ में जमे छगी । 





राजान्-च्या देवतामों के खल्प के तिसस्कर्ता नकुछ के दशन से यह उत्कण्दिठ हो 
उदी ई ९ क्या माद्दो के पुत्र में. आरतक्त इसके दारा मैं व्चित दो गया? (.पहली बातों का 





६० वेणीसंहारं नाटक॑ 
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रक्तया वयमेवं विप्रलब्धा: | ('सोह्मेक्षम, इयमस्मतु-' (२।१०) इति पढित्वा ।) 
मूढ दुर्योधन, कूलटाविप्रलध्यमात्मानं बहुमत्यमानोउमुना कि वक्ष्यसि। 
कि ( कप्ठे. २॥९ ) इत्यादि पठित्वा। दिश्योग्वलोक्य । ) अहो, एतदर्थमेवास्था: 
प्रातरेव विविक्तस्थानाभिलाष: सखीजनसंकथासु च पक्षपततः । दुर्योध- 
नस्तु मोहादविज्ञातबन्धकीहृदयसारः क्वापि परिभ्रान्तः । आः पापे मत्य- 
रिग्रहपांसुले । 
तड़रीरत्वं तव ममः पुर! साहसानी हृशानि 
क्तया--+स्मेहवत्या माद्रीसुतं कामयमानयेत्यथे: । विप्रलब्धा:--वच्चिता: / विश्रल- 
उचधस्तु वच्चिता' इत्यमर: | वोलोक्षम्‌ ८ स्मेहप्रयुक्तपृवंविषयत्म रणपूर्वंक॒म्‌ । कुछटा- 
विप्रलृम्यमरू-पुंखलीवन्वतींयम्‌ स्मरसीत्यध्याहत्य वक्ष्यसि इत्यत्र॒ममिज्ञावचने 
लूदिति भूते लूट, तेन कि किमनब्नवीमित्यथं: । विविक्तस्थानामिलाष: ८ निर्जनस्था- 
च्छा, मोहात्‌ ८ बेचित्त्याद्‌ , अविज्ञातबन्धकोहृदयसार:-्भनवग्रतकुलटाहृदयतत्त्व:, 
'ुंश्द्दी घंणी बन्धक्यसती कुलटेत्वरी” इत्यमर:ः॥ मलरिग्रहपांसुले ८ परिग्रहः 
पत्नी सा चासो पांसुछा कुलटा तस्था: सम्बोधने । पत्नीपरिजनादानमुलशापाः 
परिग्रहा: इत्यमरः । 
अस्वय:--मम, पुरः, तब, ततू, भीरत्वमू, ईदशानि साहसानि, अस्म्युषि, 
सा, इलाघा, विनयब्युत्कमे, भपि, एपः, रागः, जडमतो, मयि, तत्‌, भौदायंम्‌, चाप- 
ले ष, फोउपि, पन्‍्या:, वितमसि, ख्याते, तस्मिन्‌, छुले, जन्म, एतत कौलोनम्‌ ॥ 
श्रमप्रयुक्तकुलट' त्वं मन्यमानस्तदनुगुर्ण विरुद्धक्रियां द्शंयति--म-्धीरत्वमिति 
मम, पुर:<-भग्रे, तव, तत्‌ ० पृव॑प्रधिद्धमू, भीरत्वं 5 भयम, ईदशावि + पर- 
थुरुपप्रेमरूपाणि, साहतानि > दुष्करकर्माणि । एवेन निर्भंवता सुचिता। “साहस 
तु नमे दुष्करकर्ंणि” इति हैमः। भयतिभंयतारूपविरुद्धधर्मद्र्ं दश्यते त्वयीति 
स्मरण करता हुआ ) ( श्यमस्मद्‌ २ इछोक १० को पद्कर ) मू्ख दुर्योधन ) व्यभिचारिणौ से 
प्रतारित होकर अपने को बहुत कुछ सम्झता हुमा गव क्या कहोगे ! कि कण्डे० इत्यादि 


इलोक ९५ को पढ़ता छुआ दिशाओं को देखते हुए ) भद्दा | कारण समझ में भा गया | इसी 
लिए प्रमात में है एश्कान्त स्थान के लिए इसकी उत्कट इच्छा थो । सखियों के साथ बातचीत 
करने से मलौभाँति भस्तव्यस्त हैं | दुर्योधन को मोद्द में पड़े रहने के कारण व्यभिवारिणी के 
हृदय की बात क्‍या मालूम १ जयि दुराचारिणि ! मेरी अधम्र रमणो | 

मेरे समत्ष तुग्दारो वद्द भोरुता मोर इस प्रकार साइस | मेरे शरीर में वद प्रीति 
और उतनी विनश्नता तथा शोल के विरुद्ध यद्ट प्रेम, मुझ मूख्ख में वह रदारता भौर यदद 


हितीयो5्डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ ६१ 


अजीज. 





एलाघा सास्मद्रपुषि विनयव्युस्क्रमेल्प्येष रागः। 
तच्चौदार्य मयि जडमतो चापले को5पि पन्‍्था: " हि 
ज्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कोलीनमभेतत्‌ ॥ ११॥ 
सघो-तदो तदो। (ततस्ततः।) 
भानुमती--तदो सोबि स॑ अणुसरन्तो एव्व लदामण्डब पविद्दो । ( तततः 
सो5पि मामनुसरस्नेव छतामष्डपं प्रविष्ट: । ) 


राजा--(आत्मगतम) अहो, कुलटोचितमस्या: पापाया अशालोनत्वम्‌ । 


लि कक मल परेड सजी 5 (की 5 2239: >परनए जन सील मी नरक पा एप मत लक कम > 00 62704 77 
मह॒दाश्वयंसिति भाव: । अस्मद्रपुषि - अस्माक॑ छरीरे, सा ८ प्रसिद्धा, इलाघा>प्रशंसः 
प्रेमातिशय इत्यर्थ: । विनयव्युक्रमे ० सदाचारातिक्रमणे, अपि एप-अन्यपुरुषविष- 
गक:, राग; ८ जनुराग:, यदेवाहूँ त इलाघनीयस्तदेव त्वयापन्यत्र राग: कर्तव्य श्तिः 
सम एरीरे इछाघा त्दभावमूलकोण्त्यक्न राग इति विस्द्यमिति भावः । जडमती *« 
तत्त्वाशञातरि, मयि, तत्‌ ८ प्रसिदम, ौदार्यंत्र « उदारता महत्त्वमित्यथों: ॥ शुद्ध- 
स्वभाव इति यावत्‌ । आपले पुंच्लीत्वे, थ, को४पि, पन्‍्या: 


+ अनुसरणमार्गं:, शुद्ध- 
स्वभावता पुंच्रलीत्वानुसरणम्‌ विरुद्धम्त्ि भाव: ॥ "मीने5षपि चपलछा तु स्थात 


दिष्पल्यां विद्युति ल्लियां । पुंश्वल्यामि'ति हैमः | वित्मसि - विशुद्धे, ख्याते>सरवेजन- 
देधे, तस्मिनु--दोषरहिते, कुले-> वंशे, जन्म ८ उत्पत्ति:, एतत्‌--परवुरुषसजुमरू- 
परत, फोलीनम्‌ ० लोकवाद: 'स्पात्कौडीनं छोकवाद:' इत्यमर: | त्था च॑ छुलटोचित- 


भेव सर्द तवेति भाव:। झअन्र विरुद्धयो: सद्भुदनातो विषमाछडूार:। मनन्‍्दाक्रान्ता' 
छन्द:, लक्षणमुक्तपष्ठमश्लोके ॥ ११ ॥ 


लतामण्डपम््‌ ७ निकुछम्‌ । मनुत्तरन्‌ ८ प्वादागच्छन्‌ । 
पापायाः-पापमस्ति अस्या इति श्षर्श भादित्वान्मतुनर्थेष्च्ध्रत्ययः । जाशालीनत्वँ-- 
“+---_+---६----_.ह8ह॥ह/क्‍ल0क्‍.त 
दुराचार [ कर्यात्‌ मेरे सामने तो बढ़ी 
डरपोक सी बनो रइृती थी और णब दूसरे पत्ति के साथ इस प्रकार सम्बन्ध करने का य्ट 
साइस घर रहो हो । मेरे रूप जौर छावण्य को खूद प्रशंसा करता थो मौर कब यह मोलेपन' 


के विरुद्ध फाय॑ कर रद्दी हो, मुह मू्खे के प्रति बड़ो उदारता प्रक> छरती थी परन्तु भव हस्त 


प्रकार के कुमागे पर चलो जा रही हो, जन्म तो तुम्धारा विशुदकुछ में परत मद 
नोच कम कर रदधौ हो ]॥ ११॥ रे शुद्धकुछ छुआ है परन्ठु यह 


सखस्दी--तो फिर कया एम ? 


भानुमती--तो फिर मैं शीघ्र दी लताकुछ में चलो गई, वह भी मेरा अनुसरण करता 
इुमा उसी छतानिकुझ में प्रवेश कर गया । 


राज्ा--भहों, इस दुराचारिणीौ में ज्यभिचारिणियों को सो नि्लेज्जता भी है 


बंध अं ह. 


हरि - "वेणीसंहार॑ नाटक 





यस्मिश्रिरप्रणयनिर्भरबद्धभाव- 
मावेदितो रहसि भत्सुरतोपभोगः । 
तत्रेव दुश्वरित॒मद्य निवेदयन्ती 5 5 
'ह्लोणासि पापहदये न सलीजने5स्मिन्‌ ॥ १२॥ 

उभे--तदी तदो ( ततस्ततः । ) कक 

भानुमती--तदो तैण सप्पगरव्भप्पसारिभकरेण अवहिदं मे त्यर्ण सुअम््‌ 
( ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेणापहुतं मे स्तनांशुकम्‌ ।॥) 
लज्जाराहित्यम्‌ । शालाप्रवेशमहंतीति शालीना 'शालीनकौपीने अधृन्टाकायंयो'रित्ति 
निपातनात्यत्ययः । अनत्रावयवार्थस्तु न विवक्षितः, रूढिशब्दत्वाद्‌ । 

अन्वयः--यस्मिनू, रहति, मत्सुरतोपभोगः, विरप्रणयनिर्भरबद्धमावम्‌, भावे- 
द्वित:, अत्रेव, _ भस्मिनू, सखीजने, दुखरितम्‌, भद्य, निवेदयन्ती, हे पापहृदये ! न, 
ह्वीणा, ससि ॥| १२ ॥। 

लज्ञाका रणसत्त्वेषषि लजाराहित्यं दर्शयति--यस्मिन्निति | यस्मिनु--सखीजने, 
रंहसि ८ एकान्ते, मत्युरतोग्भोग:--मदीयरतिजन्यभोग:, चिरप्रणयनिर्भ रवद्धभा- 
बम ब्ण्वहुकालिकप्रेमातिशयेन कृतबन्धनाभिप्रायव्, यथा स्पात्तवा भविदितः ८ 
कथितः, तप्नेव ८ तस्मिस्तेव एव शब्दीध्वधारणे | अस्मिन्‌ ८ उपस्थिते, तदिदं शब्दा- 
भयां प्रत्यभिज्ञां दर्शयति । सल्वीजने 5 आलिसऊ्ध, दु्खरितम्‌ 5 परपुरुषतज्ञ मरपढ़ु- 
रावारम, अद्य ८ इृदानीमू, 'इदानीमचे ति कछापसूत्रेण निष्पन्न॑ सम्प्रत्यर्थे अधेति । 
'निवेदयन्ती>कथयन्ती, हे पापहदये |! न हीणा-त लज्जिता अधि ?॥ लज्जास्थानिषवि 
कर्थ न लज्जस इति भावः। अश्ेकस्मिन्तेव सखीजने अमेकयो: स्वामितुरतोपभीग- 
दुश्बरितियो:, स्थापनात्यय्यायालऊूड्ार: । वसब्ततिलका छन्दः थ १२ ॥ 

ततः--पत्कतुंकलतामण्डप प्रवेशानन्त रम्‌, संप्रगल्मप्रसारितकरेण ८ सप्रगल्भ यथा 
स्वात्तवा प्रसारित: करः हस्तः ग्रेन त्ेत सम्रगल्मप्रसारितद्ाव्दयो: स्तोकनज्रा 
इतिवत्समासः । पैन *» नकुलेन, मे, स्ततांशुक-र कुषचस्योपरि स्थित॑ वत्मम, अप- 

भरी पापचिते, जिन सददेलियों से चिरकाल के भ्रम और अत्यन्त मासक्ति के साथ “पल कम उंशलित छठ के पम जोर सतना तक के साथ मेरे ' 
रमणक्रिया की वार्ता फी आज वही उन सख्तियों से अपने दुष्कृर्त्यों की वार्ता करते हुए - तुर्हें 
छज्जा नहीं छत्पन्न होती £ लि! 2 5 पर 


दोनों सखियाँ--तो भागे क्या हुआ ! 


मानुमती--तन उसने बडी पृष्टता से हम फ्ेलाकर मेरे स्तनावरण को दूर इस दिया | 


द्वितीयोष्डू: ] प्रबोधिनो-प्रकाशहंयोपेतम्‌ था द्र्३ 
0 आप 


राजा--( सक्रोधम, गात्मगत्म्‌ ) अलूमिदानीमतः परमाकर्णनेन । भवतु 
तावत्तस्य परवनितावस्कन्दनप्रगल्भस्यथ माद्रीसुतहतकस्य जीवितमेपह 
रामिं। ( किखिदग्त्वा | विचिन्य ) अथवा इयमेव तावत्यापशीला प्रथममनु- 
शासनीया | ( इति निवतंते । ) 

उभे--तदों तदो ( ततस्ततः | ) 


भानुमती--तदा अज्व उत्तस्स पश्चादमद्भुलतू ररवसिस्सेण वारविल्ञस्ति- 
अीजणसंगीदरवेण पडिवोधिदह्ि । (तत आायंपुत्रस्य प्रभातमजूलतूय॑रवमिश्रेण- 
वारविलाधिनीजनसज्भीतरवेण प्रतिवोधितास्मि । ) 


राजा--' सवितर्कम्‌, आत्मगतम्‌ ।.) कि नाम प्रतिबोधित्तास्मीति स्वष्च- 
दर्शेनमनया वबईणितं भवेत्‌ । अथवा सखीवचनादेव व्यक्तिभेविष्यति । 

सुबदना--ज एत्य अच्चाहिदं तं भाईरहोप्पमुहाणं णइणं सलिलेण 
अवहारिभअदु । ब्रह्मणाणं वि आर्स:साए हुदाहुदिसुअन्घिणा ज्जलणेण अब- 





आय॑पुश्नस्य ->पत्यु:, प्रभातमज्भूलतूय॑ रवमिश्रेण, राज्ञ: प्रभाते जागरणाथे” चाद्य- 


चादने गणिकासंगीतिश्व भवत इत्याकृतम्‌ ॥ वारविलसिती न्ण्वेदया । प्रतित्रोधिता ८ 
जागरित्ता 


साम्ेति--नामक्षव्दोडत्न॒ विस्मये । प्रतिबोधितास्मीति-किमुक्तं प्रतिवोधिता$- 
स्मोति, यन्मयापदगतं त्नास्पास्तात्ययें किन्तु स्वप्तदशेलम्‌ । 





राज्ा--( कद होकर, स्वगत ) दस, झव इससे अधिक सुनने की कोई आवश्यकता 
नहीं । अच्छा गद परदार लम्पटपट्ठ उस इतमाग्य माद्रीपुत्न को यमराज के घर का अतिथि 
बनता हूँ । ( योदा भागे बढ़कर फिर ठहर कर ) अथवा सर्वप्रथम इसी दुराचारिणी को -देण्ड 
देना चाहिए | ( पाछे लौट भाता है। ) 

दोनों सखियों--फिर क्या हुआ १ हि 

भानुसती-झसके अनन्तर जाय॑पुत्र के उद्पोधननिमित्त प्रभातकालिक नृदबूध्वज्नि के 
साथ चेद्रय मो के सद्गैत से में जाग पड़ी । न 

राज़ा--( तकित होकर ) क्या कद्दा--'मैं जाग पढ़ो! १ स्वप्न का वर्णन शन्‍्होंने किया 
ओोगा अथवा सखियों की वात से दी स्पष्ट हो जायगा । 


सुददना--जो कुछ मौ अम्द्रल हो उसे वल्लाप्रभृति नदियों के कल्त से दूर कीजिए 
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हारिअदु । ( यदिहात्याहित॑ तद्भागीरवीअमु्यावां तदीनां घलिलेनापहियताम्‌ । 
ब्राह्मपानामप्याशिषा हुताहुतिसुगन्धिना ज्वलनेन (च) अपहियताम । 
राजा--(आत्मगतम्‌) अल विकल्पेन । स्वप्नदर्शनमेवेत्रनया वरणितम्‌ ) 
भया पुनर्मन्दधियाध्त्यथैव सम्भावितम्‌ । 
दिश्चार्घश्रुतविप्रलम्भजनितक्रो धादहं नो गतो 
दिष्टया नो पर रुषार्थकथने किखित्मया व्याहृतम । 





हृह & स्वप्ते, यद्‌, भत्याहितम्‌ <ः महाभयम्‌, तद्‌ भागीरथीम्रमुखानां 5 गज्जा 
प्रधानानां मदीनां ८ सरितामू, सल्लिन > जलेन, अपहिंयतामु--निराक्चियवाम्‌ । 
ब्राह्मणमानाम भाशिषा ८ हिताशंसया,. बाज्चीहिताशंता' इत्यमरः । हताहुवियुग- 
स्घिता +- शोभनः गन्‍्धः भस्येति सुगन्धिः हुता या आहुतिः तया सुगन्धिः, बैन, 
ज्वलनेन>+भग्निना, भपहियतामिति, अत्याहितमित्यनेनानवेति 

स्वप्नदरशंनभिति--अनया स्वप्नदशंनमेवेतद घणितमित्यस्वयः । एवकारेण 
दुर्योधनावगतमाद्रीसुतसज्भस्य व्यवच्छेद: । 

अन्वयः--कर् श्रुतविश्रलम्मजनितक्रोधाव, धरहमू, नो गतः, दिष्टथा, धर्धकथने, 
रुषा समया, किचिंत्‌ परुषम्‌, नो व्याहृतम, दिष्टया, विमृदहदयम, माम्‌, प्रत्याय- 
यितुमर, कथा, अन्तम्‌ गता, दिला, मिथ्यादूषितया, अनया, विरहिंतम्‌ जगव न, 
जातम्‌, विद्या ।] १३ ॥ 

धानन्दो5्यं यन्‍्मया चाचल्यं म कृत्तमित्याह--दिप्टथं ति। अरेश्रुतविप्रलम्भज- 
नितक्रोधाद्‌ ७ अर्श्रुतों यो विश्नल्म्भ: ध्न्‍्यथावग्रतवाक्यम्‌ बैच जनितों यः क्रोध 
तस्माव, बहू नो न, ग्तः माद्रीसुतहननाथेमिति भावः । विंष्टेना ८ भानन्दोध्यम्‌ 
'देष्टया समुपतोप॑ चेत्यानस्दे! इत्यमरः । विं्टध त्यस्याग्रेईपि एव्मैवार्थ: । पर्पकषते:- 
धर्धोक्तो, र्घा--क्रोधेन, मया, किखिंतू, परुषं ८ कर्केशवचनम्‌ नो, व्याहृतम्‌ ८ 
उक्तम, विष्टया, विमूढ्द्दयम्‌ ८ विमूढे मोहाच्छन्नं हृदयं यस्य तम्‌, भा +- दुर्योधनम्‌, 
एवं ब्राह्मणों के माशोवाद से तथा भाहुतिप्रश्षेप से प्रजजलित भग्निदेव के द्वारा अम्ल का 


नाश कौनिए । ह 
शराजा--सन्देह करना व्यर्थ है--हतने स्वप्न का ही यह नर्भन किया है भर मैं मूर्स 
श्से दूसरे दी रूप में समझा । 
हच्छा हुआ भाभा ही झुनक्र आात्मवश्ना से उतसन्नक्रोभ के वश में न हुआ, 
सौभाग्य की बात है कि मैंने सज बात पूरो नहीं हो पायो थी तमी क्रो पे फट॒वचन का 
अयोग नहीं किया, भाग्य से शी मुझे श्रीमती के प्रति विश्वाप्त दिलाने के लिए ही उनको 


द्वितीयोड्छूः प्रवोधिनी-प्रंकाशहयोपेतम्‌ |ल्‍ द््पूः 


न जा 





माम्प्रत्यायग्रितूं विधुदृहृदयं दिछंचा कथान्त गता। . 
मिथ्यादूषितयानया चिरहित॑ दिल्यों न जातझ्गतु ॥ १३॥ 

भानुमती -हुला,, कहेहि कि एत्य जि वा असुहसूअञ्ं त्ति। (हंला, 
कृथम किमन्र प्रशस्तं कि वाब्शुभसुचकमिति। ) 

सख्ती चेटी च--( अस्योन्यमवरछोक्य । अपवाये ) एत्य णत्यि त्योअं वि 
सुहसुअअम्‌ । तदो बलोअं कघअन्तो पिअस॒हीए अवराहिणी भविस्सम्‌॥। 
सो दाणीं सिणिद्धों जणो जो पुच्छिदो पझुसं वि हिंदं भणादि । ( प्रकाशमः ) “ 
सहि, सब्ब॑ एच्वं एदं असुहर्णिविदणम्‌ । त्ता देवदा्ं पणामेण दुजादि- 
जणपडिग्गहेण अ अन्तरोअदु | ण हु दाढिणो णउलस्स वा दंसणं अहि 
सदवहं अ सिविणेय पसंसन्ति विभ्रक्लणाओ। (नत्र नास्ति स्तोकमपि 
छुभसूचकम्‌ । ततोश्लीक॑ कथयन्ती प्रियसख्या अपराधिनी भविष्यामि : स इदानीं 
स्तिग्घों जनों यः एृप्ठ: परुषमपि हित॑ भणति । सखि, सर्वमेवेतदशुभनिवेदनम्‌ 
मिथ्यादूपितया ७ मिथ्याव्यभिचाररूपदोषयुक्तया, भनया, विरहितम्‌ ८ शुन्यं, जगतु> 
इंसारः न जातम मया अमात्सा न हतेति भावः । भाग्येनेतत्सव॑ जातमिति गुढामि- 
प्राय: । णादू लविक्रीडितं छन्द: । लक्षणमुक्‍तं प्रथमइलोके ॥ १३ ॥ 

सत्र स्वप्न, प्रशस्तम्‌ ८ शुभसूचकम । 

स्तोकम्‌+-अल्पम्‌ ॥ अलेक॑ + मिथ्या । जशुभसुचकमपि शुभसुचकमित्ति, कथ- 
यिष्यामि तदा मिध्याकथनादपराधभागिनी भविष्यामीत्यर्थ: । . स्तिम्घ:->स्तेहो 
हितेच्छरित्यथं: ॥ पृष्ठ: > स्वामिनेति शेप: । एरुपं>-निष्ठुरम्‌ । साम्प्रतं श्रवणमाज्रेण 
बातेचीत समाप्त ऐो गई, भौर यह भी पुण्य की बात है नहीं तो मुझते यह 


कलदवित ऐ अपने प्राण विसर्जन कर देती और इससे वियुक्त 
को श्ज््य समझता ॥ १३ ॥| 


भानुमती--ऐ सखि कहो इस स्वप्न में कि 
सखी और दासी--( एक दूसरे को देखक 
सूचक नहीं है, यदि असत्य माषण कछूगो तो प्रिय सद्देली को अपराधिनी हो जाऊँगी। 
मँतः सुदज्जन नो पूछे यदि उसके उत्तर में हित की वात चाद श्रोत्रा भिराम न दो तो भी 
कएनी चाहिए । सखि, यह स्वप्न तो सब रीति पे अमंगल का हो सूचक दे अतः देवताओं 
+ नमस्कार से :दूर्वादल,इत्पादि मांगलिक वस्तुओं के स्पश सें अमंगल का शमन करना 


घाएिए, मा दांत वाले प्राणियों में चाहे न्‍्यौला हो बाद दूसरा कोई हो उसका स्वप्न 
हथ 0 


व्यथंह्दी . 
दोकर मैं. अपने लिये संसार - 


तना अंश अशुभ और 'कितना शुभ है! 
र और छिपाकर ) उसमें कुछ भी शुभ- 
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तदुदेवतानां प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तयंत्ामु ! न खलु दंध्लिणो नकुलस्य वा 
दर्शनमहिशतव्घं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणा: । ) 
राबा--( आत्मगतम्‌ ) अवितथमाह सुबदना । नकुलेन पन्नगशतवधः 
स्तनांशुकापहरणं च नियतमनिष्टोदर्क तकयामि । 
पययिण हि दृश्यन्ते स्वप्ना: काम शुभाशुभा: । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतोव माम्‌॥ १४॥ 


' दुःखकरमप्रि धग्ने शुमकरमवध्यं वक्तव्यमित्यर्थ: । प्रकाशम्‌ - सर्वश्नाव्यम्‌ , 5दुम्त 
दर्पणे-- सर्वेक्षाव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ।! इति । 

देवतानां ०० देवानां, प्रणामेन, 'द्विजातिजनप्रतिग्रहेण  ब्राह्मणोद्देश्यकदानेन, 
“ब्तुर्थी तदर्थादेति सूत्रे चतुर्थीति योगविभागाल्समासः । धन्तय॑ताम्‌ *» व्यवहित 
क्रियताम्‌ । स्पप्नदर्शनजन्यग्रास्ताशुभ॑विनाध्यतामिति यावद। दंष्ट्रिण: & दंधकस्य 
सपंस्येत्यर्थ: । बहिः < से: । विचक्षणा:--विद्वांस:, प्रश्ंसन्ति «ः शुभ कथमन्ति । 

सुधदना, अधितथम्‌ > सत्यम्‌ , श्रहेत्यन्वयः । नियतम्‌ ल्‍ निश्यम्‌ क्रियावि- 
जेषणं भावस्रत्ययान्तोज्यम्‌ । भनिष्टोदकंध्‌ ७ अनिष्ठमू॒ उदकंमु , उत्तरकालिकफल 
यस्य तत । तकयामि--अनुमिनोमि । 

बनन्‍्वयः--हि, प्यायिण, शुभाशुभा:, स्वप्नाट, कामम, दृश्यन्त, इमम , पुनः, 
शतसंख्या, सानुजम्‌ , माम्‌, स्ट्टृशति, इव ॥ १४ ॥ 

उत्तरढ़ाले सम्माव्यमशुभमाह--परययिणेति । हि ८ यतः, पर्यायिण ८ अनुक्रमेण, 
शुभाशुभा: + शुभा अस्ुुभात्न, शोभत एमिरिति शुमाः, 'करणे पत्र! | स्वप्ताः न 
शयनकालेउन्तकरणपरिणामविशेष:, कामम्‌ ८ यथेष्टम, दृश्यन्ते ८ विलोक्यन्ते, इयं+- 
अहियता, शतसंख्या ८ शतत्वसंख्या, पुनः, सानुजम्‌ ८ कनिष्ठश्रातृतहितम, मां +२ 
दुर्योधनम्‌ , स्पृुशति 5 विषयीकरोति हव, वयमपि शर्त आतरः सर्पाश् दातं, तथा थ॑ 
संख्यासामान्यादस्माक भयमित्यथे: । पथ्यावकर्त्रं छन्‍्दः । लक्षणमुक्तं तृतीयइछोके ॥ 
में दशंम होना भयथगा एक सो सर्पों का स्वप्न में बध होना स्वप्न के शुमाशुम-कष्नकर्ता 
पण्डित छोग मच्छा नहीं कहते । 

राश--(स्वयं) छुवदना सत्य कइती है; 'नकुछ के द्वारा सौ सर्पों का वक और स्तन के 

बख्र का अपहरण छरना इम शोगों के मविष्य के लिये अच्छा नहीं ६!--यद्द मानी हुई 


बात हैं-इस प्रद्धार मैं समझता हूँ ! 
रवप्न तो कमी शुभ और कभी अशुम क्रमपूरक दिखाई पढ़ते रइते हैं, परन्‍्द पह सी 


की संरवा मेरे आशबगों के प्रति मुझे सर्मविद्ध कर रद्दौ है ॥ १४ ॥ 


द्वितीयोडडू: ] प्रबोधिनी-प्रकाशहयोपेदम्‌ द्७ 


( वामाक्षिस्पन्दर्त सुचयित्वा । ) 


आः: भमापि नाम दुर्याधनस्थानिमित्तानि हृदयक्षोभ्मावेदयन्ति। 
( सावष्टम्मम  ) अथवा भीरुजनहृदयप्रकम्पनेषु का गणना दुर्योधनस्यैवं- 
विघेषु । गीतश्रायमर्थेर्शज्भरसा -- 
'ग्रहा्ण चरित स्वप्नो$निमित्तोत्पातिके तथा। 
फलन्ति कात्रतालीयं तेम्य: प्राज्ञा न विभ्यति? ॥ १५॥ 
तद्भानुमत्या: स्त्रीस्वभावसुलमामछीकाशज्ूामपनयामि । 


भानुमती--हला सुवअणे, पेक्‍्ख दाव उदअगिरिसिहरन्तरविमुवकर ह- 


वामाक्षिस्पन्दनमिति--वामनेश्रस्पन्दर्व पुदषाणामशुभसूचक॑ छोके ख्यातमिति ॥ 
अनिमित्तानि ७ अशुभसूचकानि, हृदयक्षोत्र ८ मनोदु:खम्‌ । 

अन्वय:-- ग्रहाणाम्‌ , चरितम्‌, स्वप्न: तथा, अनिभित्तोत्पातिकम, ( एडे ) 
काकतालीय॑ यथा स्यात्तथा, फरलन्ति, तेम्य:, प्राज्ञा, न विभ्यति ॥ १५ ॥ 

पुर्वक्तिषरय प्रमाणमाह 5 ग्रहाणामिति । ग्रहाणां > सुर्यादीनाम, चरित॑र८ सम्च- 
रणम्‌ , राफ्यन्तर इति भावः। स्वप्न, तथा, अनिभित्तोत्पातिकं--आकस्मिकमहा- 
चायुप्रवहणम्‌, एव, काकतालीयम्‌ <+ भतकितायतं यथा स्थात्तथा । .फरलून्ति « फल- 
दायका भवन्ति | यया तालवृक्षाधघ: सबध्चरतः: काऋस्योपरि तालूफलपतनेत कदाखि- 
देव मृत्युभंवति तथेव कदाचिदेव तेईपि फलचन्तो मवन्तीति भावः॥ तेम्य:-स्वप्सा- 
'दिम्य:, भाज्ञा: ८ विद्वांसः न, विम्पति--मयं प्राप्नुवन्ति । 'अदम्यस्तादि'ति झस्या- 
दादेश: । कत्र प्राकरणिकस्प स्वप्तस्थाप्राकरणिकपोरन्पयोश्वेकस्मिनुफले सम्बन्धाहीप- 
कालड्वार: | पथ्यावक्‍त्र छल्द: ॥ १५ ॥ 


छ्लोस्वमावसुरूमां ८ नारीणां स्वभावतः प्राप्तियोग्यास, जलीकाथदुाम्‌ ८ मिथ्या- 
संशयम्‌, स्वप्तद्णनजन्यामिति भाव: । अपनयामि 5 निवर्तयामि । 


( वाम लेश्र के रपन्दन का अभिनय करके ) 

ओह, क्यों ये अपशकुत दुर्योधन के मी हृदय को झुच्च कर रहे हैं ? ( जमिमान दे 
साथ ) ऐसे अपशकुन जो कायरों के हृदय को छुग्ध कर देते हैं. उनमें दुर्योधन बो क्या 
जात १ इस भर्य की पुष्टि अद्धिरा के वचन से दोतो है-- 

प्रददोक्ता शुभाशुम फछ, स्वप्न, अपशकुन त्तवा उत्पात काकतालौयन्याय से फक देते है 
अर्थांद फछ देते मी हैँ नहीं मी देते हैं अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इससे मयमीत नहीं दोते ॥१५॥ 

अतः मानुमती के री स्वमावके छिये स्वभाविक इस अमझरको आदंका दूर करूरा। 

भापुमती--बरो झुबदले, देखो तो उदयाघर डे शिखर दे प्रान्त भाग का परिरयाग 
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बरो विवलन्‍्तसंझाराअप्पसण्णदुरालोअमण्डलोजादो भजवं दिवहणाहो । 
( हला सुबदने, पश्य तावदुदयगिरिशिखरान्तरविमुक्तरथवरो विगलत्सब्ध्यारागप्रसन्न- 
दुरालोकमण्डछो जातो भगवान्‌ दिवसनाथः । ) 

” 'सखी--सहि, रोसाणिदकणअपत्ततरिसेण लदाजालन्त रापडिदकिरण- 
निवहेण विज्ञरिदोज्जाणभूमिभाओ पूरिदपदिण्णो विभ्रिउदुप्पेवलणिज्जो 
जादी भभ्रव॑ सहस्सकिरणों | ता समओ दे कुसुमचन्दणगब्भेण अम्ेण 
पज्जुबटद्वादुप्‌ । ( सखि, रोसानितकनकपत्रसदशेन लताजाढान्तरापतितकिरण- 
निवहेन पिश्लरितोद्यानभूमिभाग: पूरितप्रतिज्ञ इब रिपुद्:प्रेक्षणीयों जातो भगवान्सह- 
स्रकिशणः । तत्समयस्ते कुसुमघन्दनगर्भेगा्थेण प्गुपस्थातुम १ )) 

! भानुषती--हज्जे तरलिए, उवणहि में अग्घभाअर्ण जाव भअवदी 
सहस्सरस्सिणो अवरिआं निब्बट्ठेमि। (हजछ्छे तरलिके, उपनय मेष्य॑भाजव 





४ हर 
. उदयगिरिशिखराक्त्विमुक्तरथवर:८उदय/्वल्स्य यः शिखरः म्ाज्ञ तस्यान्त- 
रात्‌ मध्याद विमुक्तः प्रचलित: रथवरः स्यच्दनश्रेष्ठः यत्य सः | विगलितसन्ध्याराग- 
प्रसन्‍तदुरालोकमण्डल: ८ विगलित: सब्च्याराग: सन्धिकालिकरक्तिमा यस्‍्य सः अंत 
एवं प्रधन्न दुरालोकमण्डल प्रकृष्टप्रकाशविम्व: यस्य सः, बहुब्नीहिगर्भकमंघा रय- 
समास: । जातः, भगवान, दिवसनाथ:->सूर्ये: । 
रोपानितेति--परीक्षितस्वणंतुल्येनेत्यरं: । छत्ाजालान्तरपतितकरिरणतिवहेन ८ 
लतासमूहमध्यप्रविष्टरश्मिसमुदायेव । विज्वरितोद्यानमूमिभाग: ८: पिज्नरित: पीतीक्षत 
उद्यानभूमिभागो येत सः । पूरितप्रतिज्ञ इब, रिपुद्ु-प्रक्षणीय:-->भ्रवण्डातपः जात, 
भगवान, सहलकिरण:>सूयय: । पयु पस्यातुम्‌ > भचितुम्‌ ।_ * 
अध॑माजनम्‌ व अधैदानाथे पात्रम । सहलरहमे: > सुर्यस्य, सपय्पमित्तवुजाम, " 


करते हुए सुदर्भमय रथ से, उपाकाल कौ लालिया के दूर द्वो जाने ते भगवान्‌ मास्कर 
( सूच्यं ) का आलोकमण्डरू प्रकाशित हों उठा ५ हे 

* उखी--दपाये हुए सुबर्ण को दीप्ति के सद्श किरणों के पुञश्न से, जो लताओं के कु 
के अवकाश माय से छन-छन कर नौचे आ रही हैं, वाटिका की भूमि पिश्नल वर्ण की 
बनाते हुए सदस्ांशु (सूर्य) मानों अपनी प्रतिशा पूर्ण करके शब्रुओं के: लिये दुष्प्रेक्य बन 
गए हैं अर्थात्‌ सूर्य्य भगवान्‌ ऊँचे भा गये हैं. जिससे उनको तरफ श् वर्ग आस उठा कर 
देख भी नहीं सकता अनः पृप्पनचन्दन:विमिश्रित से के द्वारा उपस्थान करने के लिये 
शापका समय हो गया है । 


, भानमंती--भरी तरलिंके, मैरा अध्यपात्र छा दो जिससे में मगवान)] भास्कर का पूजन 





द्वितीयोड्डू: प्रबोधिती-प्रकाशद्वयोपेत्तम्‌ दर, 
यावद्धगवतः सहस्नररइमे: सपयी निवेतंयामि । ) हे 

चेटी-जं देवी आणवैदि । ( इतिं विप्क्रम्य पुनः प्रविशन्ती » देवि एंद॑ं 
अग्यभाअणम्‌ । ता णिव्वट्रीअदु भअवदों सहस्सरस्सिणो सवरिआ (यददेवी 
झाज्ञापयति । देवि एत्तदर्शभाजनम्‌ । तन्निवंत्यंत्ां भगवत्तः सहस्तरबमे: सपर्या । ) 

राजा--[ भात्मगतम्‌ ) अग्रमेव साधुतरोध्वसर: समीपसुपगस्तु देव्या: । 

( प्रविशति ) ह 

( राजोपसृत्य संज्ञया परिजनमुत्साय स्वयभेवा्पात्र गुहोत्वा ददाति । ) 

सखी --( स्वगतम्‌ ।) कह महाराओों सनाअदो। हन्त, किंदों से 
पिञ्रसहीए णिअमझज़ो रण्णा १ ( कथ॑ महाराज: समागततः | हन्त, इतोप्स्पा: 
प्रियसख्या नियमभज्जो राज्ञा । ) 

भानुमती--( दितकरामिमु्ली मृत्वा ) भअव, अम्बरमहासरेवकस- 
हस्सपत्त, पुव्वदिसावहुमुहमण्डलकुड-कुमविसेसअ, सब्नलभुवणाड्भरणदीवञ, 
एत्य सिविणअदंसण ज॑ कि वि अच्चाहिदं त॑ भजवदो पणामेण कुसलपरि- 
णामि ससदव्भादुअस्स अज्जउत्तस्स होदू । ( बच्य दत्त्ता । ) हला, उवर्णहि 
में कुपुमाई जाव अवराणं वि देवदाणं सवरिअं सिव्वदठेसि। ( हस्ती 
प्रमार्यति । ) ( मगवन्‌, अम्बरमहासर-एक पहल्यत्र, पूर्वेदिणावधुमुखमण्डलकुड्कुम- 








निरवत्तेदामि>->सम्पादयासि । 

सुयोधनो मनसि विचारयति कथयति चा-भयमेवेति । 

सज्ञया' सड्धू तेन, परिजनम्‌ > सासखीचेट्यी, उत्साय्यं--प्रथवक्तत्वा । 
अम्वर्महास रएकसहलत्त्र  अम्बरम्‌ जाक्ाशमेव महासर: सरोवरम्‌ । तत्मिन्‌ 





चजज-ज-+-+_ज-----_......ह7हततहतह 
चेट्ी-भच्छा जो आशा ओमतोी यह पात्र लोजिए और सविता देवताका पूनन कीजिए । 
राजा-यद्द प्रिया के पास जाने का अच्छा अवत्तर है । 


( समीप जाकर इशारे से सखियों फो इटाकर अव॑पात्र लेकर भानुमती के हाथ में 
देना चाहता है । ) 


सखी-- देखकर अपने आप ) भरे ! महाराज क्यों आ गए ? खेद ! इनका लियमो- 
हलछुन दो गया। 

मानुमती--( सू्यांमिमुख दोकर ) ९ आक्लाश सरोवर के कमछ, पूर्व दिशाहपी 
वधूटी के सुख-मण्डनाथ इंक्ुम विजेष त्था समस्त संसार के लिये मात्र रत्वप्रदीप जो कुछ 
इसे स्वप्न में विष्न हो आपके प्रणाम से आतउवगी के साथ आयंपुत्र के लिए परिणाम में 
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विशेषक, सकलमुवनाडुणदीपक, अत्र स्वप्नदशने यत्किमप्यत्याहित॑ तड्भूगवतः 
प्रणामेव कुशलपरिणामि सशतभ्रातृकस्यायंपृश्रस्थ भवतु । हला, उपनय मे कुसुमानि 
यावदवरासामपि देवतानां सपर्या निर्वंतंयामि । ) 
राजा पुष्पाण्युपुनयति । स्पश्न॑सु श्षमसिनीय कुसुमानि भूमो पातयति । 
भानुमती--( सरोषम्‌ | ) अहो पम्मादों परिअणस्स । ( परिवृत्य दृष्ट्वा । 
धसम्भमम्‌ ) कध अज्जउत्तों ( भहो प्रमाद:परिजनत्य । कथमायंपुत्र: । 
राजा-देवी अनिपुणः परिजनोध्यमेव॑ विधे सेवावकाश । तत्प्भवत्यनु- 
शासने देवी | अयि प्रिये । 
विकिर धवलदीर्घापाड्रसंसर्पि चक्षु:- 
परिजनपथवर्तिन्यत्र कि सम्ञ्रमेण । 


यदेक॑ सहस्रपत्रम तस्य सम्बोधने । पूर्वदिशावधूमुखमण्डलकुडकुमविशेषक -+ पूर्व दिशेव 
बघू: तस्त्रा: मुख्मण्लत्त्य कुद्कुममेव विशेषक: तिछुकम्‌ तत्सम्बोधने । अत्याहितम्‌ > 
भहाभीति: 'अत्याहितं महाभीति रित्यमर: । अपरासाम्‌ ८ अन्यासाम्‌ । 

प्रसाद: ल्‍ भनवधानता । परिवृत्य ८ सद्ध॒धृण्य | आयेपुत्र. पति: । 

प्रभवत्यनुशासने 5 भनुशा सितुं समर्था । 

अन्वयः--परिजनपथवर्तिमि अत्र धवरुदीर्धापाजुसंसपि, पक्ष, विकिर, सम्भे- 
मेण, किम ध्मितमधुरम, उदारम्‌ माम, उच्चेः, आलप, है देवि, मम, पाप्यी: 
छज्जलि:, प्रमर्वाति, ( भरत एवं ) त्वमू, अस्याम्‌ स्पुश ॥ १६ ॥ 

प्रिजनपथवर्तिनि + परिजनस्य प्न्‍्या: परिजनपथः सेवकर्मागें: तत्र वर्तमाने, 
क्र + मयि, घवलूरी्ापाज़ुसंसपि--धवलूबासो दीधे: धवलदीधं: 'स्वच्छायत: 


अजय :7पूूूप्प 7 उ्र्ू5 जञ्ञ कभी श्वताओं 
भज्नलकारों दो । ( से देकर ) भरी तरलिके मुझे पुष्प छा दे जिससे में और भी देवताओं 
का पूजन सम्पादन कहूँ ( यह कह कर हाय फैलाती है! ) े 

( राजा [दुर्योषन]) नौकर-चाकरों को छंकेत से दूर भगाकर रबय॑ पुष्प अदान करते 
है, भज्नस्पश के सुखों का अतुमव करके के को नीचे पिरा देते ऐं। ) 

भानुमती--(क रू होकर) वाह रे, भृत्यों को अलावधानता ( पीछे मुड़कर राजा फो 
देख व्याकुल दो जाता हैं । 

राजा--देवि, यह सृत्य इस प्रकार की सेव। के विषय में अनभ्यस्त है| । भतः श्रीमती 
दण्ड प्रदान कर सकती ई । भयि स्नेद्दास्पदे । 

सेवा कार्य के लिए उधत इस दास की ओर कर्णमगूल पर्यन्तर विश्राम करनेवाले भत्त 
एवं विश्ञाल तथा. निर्मल नेत्र के द्वारा अवलोकन कीनिए [६ बअतादि नियमों के फारण 


द्वितीयोडडू: | प्रवोधिनी-प्रकाशद्योपेतम्‌ छ१ 
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स्मितमधुरमुदारं देवि मामालपोच्चेः 
प्रभवति मम पाण्डयोरश्जलिस्त्व॑ स्पृशास्मान्‌ ॥ ९६१ 
भानुमती --अज्जउत्त, अब्भणुण्णादाए दुरु अत्यि न कस्सि विणिअमें 
अहिलासो । ( आर्यपुत्र, अध्यनुज्ञातायास्त्वयास्ति मे कस्मिन्नपि नियमेषईसिलाषः । ) 
राजा--श्रुतविस्तर एवास्मि भवत्या: स्वप्नवृत्तान्तं प्रति । तदलमेवं 
प्रकृतितुकुमारमात्मानं खेदयितुम्‌ । - 
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स पथ भपाज़्: नेत्रप्रान्तः त॑ संसपंति गच्छतीति धवरूदीर्घापाजसंसपि, चक्षुस्मेत्रम, 
विकिर 5 विक्षिपष | सम्प्रभेण--उद्रेगेन, किम ? न फिमपीत्यथे:, उद्धेणो न कार्य 
इति भावः । स्मितमघुरं ८ स्मितेन ईपद्धासेन मधुरम्‌ सुन्दरम्‌ उदारम्‌ & दक्षिणम्‌ 
यथा स्पात्तया हे देवि, भाम्‌ उच्च: > तारस्वरेण, आलरूप 5 आलाप॑ं छुर। हे देवि, 
मम पाण्यो:--हस्तयो:, अछछिः, प्रभवति ७ प्रकर्षण चतेंते, ख्ललिबद्धोत्स्मीति 
भाव: । भगत एवं त्वम्‌, अस्मान, स्पृश ८ छुप 'प्रमवति मम पाण्पोरक्ललि: सेवितुं 
ल्वामि/ति पाठ: सुगम: । अन्न पक्षे प्रभवतीत्यस्थ समर्थोज्स्तीत्यथे॥ । छात्र यद्दा 
कारकमेक स्थादनेकासु क्रियासु चेदि'ति लक्षणाद्‌ एकस्थैच त्विति फारकस्यानेक- 
क्रियासु सम्बन्धात्कारकदीपकालरूड्ार:। मालिनीच्छक्द:। ननपयय युतेय॑ 
माछिती भोगिलोकेरिति लक्षणात्‌ ॥| १६ ॥ 
त्वया, अभ्यनुज्ञाताया:-आज्ञापिताया:, भे<मम्‌, कस्मिन्नपि, नियमे, अभिराप:« 
इच्छा असस्‍्तीत्यन्ब॑यः । । 
भवत्या:, स्वप्नवृत्तास्तमु, प्रति, श्रुगविस्तर:--श्रुतः, विस्तरः येव सः, एव, 
अस्मीत्यन्यय: । तव॒->त्तस्मात्‌ प्रकृतिसुकुमारम ८ स्वभावततः कोमरूम्‌ धात्मानम्‌ ८ 
छन्त;करणम्‌, एवं, खेइयितुप्त-परिततापधितुमु, अलम्‌ #व्यथेम्र॒ चाप्तलुपन्यायेन 
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आँख में कर्नल नहीं रूगाया था इसलिए नेत्र घवल ये ) न्याकुल दोने से क्‍या छाम 
मुझ मन्दद्ाास्यपृषक उच्च स्वर से चवित्ताकर्षक तथा मधुर भाषण कौलिये । यह मेरे 
साझ्नलि दस्त आपकी सेवा के लिए उथत हैं अर्थाव्‌ द्ाथ जोड़कर यह दास आपकी त्तेवा के 
लिए तय्यार है । यदि इसने मपराध किया दे तो भाप क्रोध सरी जोखों से देखें और डॉट- 
फटकार कर दण्ड दें अववा ये द्वाथ अझलि बाँपकर अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं । 


भानुमती-मद्दाराज, मुझे आछा प्रदान करें, किसी एक नियम (प्त्त) के सम्पादन 
फरने में मेरे बलवतो इच्छा है । 


राजा--मैं ओमती के स्वप्नीय पत्तान्तों को पूर्णतया चुन चुका हूँ. भत्तः सहज 
सुकीमल चित्त को कष्ठ देने की कोई आवश्यकता नहीं दै। 





डर 'वेणीसंहार नाटक 
भानुमती--अज्जउत्त, में सद्धूग बाहेइ । ता अणुमण्णदु मं अज्जउत्तो | 
( आयेपृत्र, मां शड्ूत वाघते । तदनुमन्‍्यतां मासायंपुत्र: । ) 
राजा--( सगवंम्‌ । ) देवि, अलमनया शझ्भुया । पश्य-- 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितभुवामक्षौहिणीनां फर्ल॑ 
कि द्रोणेव किमड्भ राजविशिखरेवं यदि क्लाम्यसि । 
भीरु भआ्रातृशतस्थ मे भुजवनच्छायासुखोपस्थिता 





जि आल 








अल खल्बे 'रिति क्त्वाध्मावे तुमुन्प्रत्ययः । 

अस्वय:--नः व्याप्तदिशाम्‌ ( अत एवं ) प्रकम्पितभुवाम्‌ क्रक्षोहिणीनाम्‌, किम, 
फलम्‌, द्रोणेन, किस, भज्भुराजविशिखे: किम, ( है ) भीर, एवम्‌, यदि, वछाम्यपि, 
मे आतृशतस्य भुजवनच्छायासुसोपस्थिता, त्वम, दुर्योधनकेशरीन्द्र गहिणी ( वर्तसे ) 
तब, शद्भूशस्पदम्‌ किम । १७ ॥ 

शडूाया अभावे हेतुमाह--किन्नो व्याप्तदियामिति । 

नः « अस्माकम्‌ व्याप्तदिश्वाम्‌ ८ व्याप्ता दिक्‌ याभिः तासाम, सर्वत्र विस्तृताना- 
मित्यर्थ,, अत एवं प्रकम्पितमुवाम्‌ > कम्पितभूमीनाम्‌, भक्षोहिणीनाम्‌ ८ दशानीकि- 
नीनामू, तदृक्तममरे--- 
एकमेकरथा व्यश्वा पत्ति: पद्यतरदातिका | पत्यड्रेह्लिगुणः सर्वे: क्रमादाख्या यथोत्तरम । 
सैनामुख गुल्मगणो वाहिनी प्तना चमूः। अनीकिनी दक्शानीकिन्य$क्षीहिणीति ॥ 

अयमर्थ:-एकगज ररथव्यहवानां समूहः पश्च पदातयश्व यंत्र सा पत्ति:। तिसुभिः 
पत्तिमि: सेनामुखं, त्रिभि: छेनामुखे: ग्रुल्म:, त्रिभिगुल्मेगंगर, त्रयो गणा: वाहिनी, 
तिस्रों वाहिन्यः पृतना, तिल्रः प्रतना: पमूः, तिलश्रम्वो3नीकिनी दशानीकिस्य- 
क्षौहििणी इति सेनाविशेषस्य संज्ञा । कि फलम्‌ ८ कोष्य: न क्िमपीत्यर्थ: | इद, 
यदि क्लाम्यसीत्यनेनानवेति, एवमग्रेंडपि । द्रीणेत आचार्येग, किम अद्भराजवि- 
सिसे: ब्ड कर्णबाण:, किम्‌, हे भीए८ भययुकते, एवं त्वं यदि बलाम्यति ८ परितपति, 


भानुमती--भाय॑पृत्र, मैं गम्मीर सन्देद सागर में डूब रही हूँ अतः मुझे आशा 
प्रदान कर ही दें । 

राजा--[ अदृद्वार के साथ ) देवि, इस सन्देह पर, ध्यान न दीजिए देखिये-- 

यदि आप इस प्रकार की शक्का से विचलित हो रही हैं तो एम लोगो की ली 
सेना की जो समस्त दिशार्थों तक प्रसिद है तथा जिसके बल से भूमि कम्पित ही जातो ऐ। 
क्‍या आवश्यकता | अथवा द्रोणाचाय की क्‍या उपयोगिता तथा कर्ण के वार्णों से कया ! 


द्वितीयोड्डू: प्रवोधिना-प्रकाशह्योपेतम्‌ - “छरे 
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तव॑ दुर्योधनकेसरीन्द्रगुहिणी शद्धुगस्पदं कि तब ॥ १७॥ 
भानुमती--अज्जउत्त, .ण हु में कि वि आसडद्धूकालणं तुम्हेसु सण्णि- 
हिंदेषु । किन्तु अज्जउत्तस्स एव्वय मणोरहसर्म्पत्ति महिणन्दाम। बायेंपुतर, 
न खलु भे किमप्याशंकाकारणं युष्मासु सन्तिहितेपु । किन्त्वायंपुत्रस्येव मतोरथसम्प- 
त्तिमभिनस्दामि । ) | 
सराजा--अयि सुन्दरि, एतावन्‍्त एवं मनो रथा यदहं दयितया सद्भुतः 
स्वेच्छया विह रामीति । पश्य-- 
 प्रेमावद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोभ 
लज्जायोगादविशदकथ्ं मन्दमन्दस्मितं वा । 
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शत्तसंख्याकआातृणाघ, भुजवनच्छायासुस्रोपस्थिता & बाहुरूपवनच्छायायां सुखेनीप- 
विष्टा, त्वम्‌ दुर्योधनकेशरोद्रगुहिणो, वत्तते इति शेष: । यत्तस्त्वमेताइशी अतः, तंवर 
भानुमत्या:, शद्भूस्पद - सन्देहस्थानं किम ने किप्रपीत्यथ: । अन्न रूपकालजूसरो 
लुप्तोपमा थ। शादूलविक्रोडितं छन्दः ॥॥ १७ 
दबितया ७ छिया, सद्भुतः ८ युक्त: । विहरामि » विहारद्धूरोमि 
अन्वय:--दुर्योधनस्य, ते प्रेमावद्धस्तिमिततयनापीयमानाब्जशोभम्‌, रूज्जायो- 


गात्‌ अविशदकथम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌, नियममुषिताछक्तकाग्राधरम्‌ , वा, परम, असु- 
लभम्‌ , ववक्‍न्रन्दुम्‌, पातम्‌ु, वाञ्छा, किसू न ॥ १८ ॥ 


प्रेमाबर्ध ति । दुर्षोधनस्य, ते--तव, इदं ववन्रन्दुमित्यनेनास्वेति । प्रेंमावद्धस्वि- 
मितनयनापीयमानाव्जशोभमु-प्रेम्णा आवद्धम्‌ , युक्तम अत्एव स्तिमितं॑ साहस 
नयनम्‌ नेनश्नमू, तेन आपीयमाना आक्रान्ता अब्जशोभा ( कमलसौन्दयंम्‌ ) येल 
तम्‌. दर्द वक्श्रेन्दुविशेषणम्‌ , एवमग्रिममपि । लूज्जायोगात्‌ 5 त्रपावत्त्वात्‌ , अवि- 
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ऐ भोरु ! मेरे सो भा््या के भुजारूपी कानन की छाया में आनन्द से विश्राम करती हुई 
आप पं दुर्योधन को पमंपत्नी हैं आपके लिए शद्दा का स्थान केसा ?॥ १७ ॥ 

भमानुमती--आये, आप छोगों के होते हुए सुझे सन्देह का कोई कारण ह्वी नहीं है 
किन्तु आर्यपुत्र के ही मझल की कामना करती हूँ 

राजा--भयि मनोरमे, मैं अपनी वल्लना के साथ स्वच्छन्द विहार कर रहा हूँ यद्दो 
हम छोणगों के मनोरथ हैं देखिये-- 
५ आपके सुख चन्द्र ने स्नेहाधिक्य से निश्चय नेत्रों के दारा कमछ को परानित कर 
दिया हे तथा लज्जा के कारण उससे स्पष्ट शब्द नहीं निकल रहे हैं ओर अधरपुट से 


सेत पालन के क्वारण लाक्षारस के चिंढ दूर हो गये दें इस त्तरइ के तथा मन्द 


छ्ड वेणीपंहारं नाटक॑ 
व भर फीफ अज करी असर 
बक्‍्त्रेन्दूं ते नियममुषितालक्तकाग्राधरं वा 
पातुं वाज्छा प्रमसुलभं कि न दुर्योधनस्य ॥। १८ | 
( नेपथ्ये महानु कलकल: ! सर्वे आकर्णयन्ति । ) 

भानुमती---( समय राजातं परिष्वज्य । ) परित्ताअदु परित्ताभदु अज्ज- 
उत्तो। ( परित्रायताम्‌ परित्रायतामायंपुत्र: । ) 

राजा--( समन्तादवलोक्य । ) प्रिये, अलं सम्श्रमेण । पश्य- 

विल्लु व्यूडाडित्रपाज्स्तृणजटिलचलत्पांसुदण्डो5न्तरिक्षे ' 
शंदकथम्‌ - अवृहद्य चम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌ 5 ईषद्धसितम, नियममुषितालक्तकाग्राधरंस 
तियमेन त्तेन मुक्षितम्‌ त्यक्तम अछक्तक॑ छाक्षा येन भग्राधरेण तत्‌ भग्राधस, 
ऊष्वीहम्‌, यस्मिन्‌ तमू वा परम्‌  धत्यन्तम्‌, असुलभम्‌ ८ अभाप्यम््‌ नियमे स्पित्तत्वा- 
दिति भाव: | वक्‍तेस्ुस्‌ ० मुखचन्द्रम्‌, पातु', वाञ्छा, किन्‍्त्र, अस्त्येवेति भावः 
मन्दाक्वान्ता छन्‍्द: । लक्षणमुक्ते ८ श्ठोके ॥ १८ ॥ 

कलकलो बहुनि: कृतों बहाव्वाति: / 

परिष्वज्य ८ गाढ॑ सद्भगृह्य मालिहग्येत्यर्थ: । 

अन्वय:--(हे) भीरु, दिक्षु, व्यूढाडिप्रयाज़:, अन्तरिक्षे, तृणजटिलचलत्पांसु- 
दण्ड:, पथिपु, शर्क॑रालः झाद्धारी, विटपिनाम्‌, स्कन्थकापेंग, सघुम:, प्रासादानाम 
निकुझ्ञेपु, अभिनवजलोदू्गारगम्भीरधीर: घण्डारम्भ, समौरः परिदिशमर , वहंति । 
सम्भ्रमेण, किमू ॥ १९ ॥ 

आकस्मिकमहावायुप्रवहणेत भीताया. भानुमत्या धघेर्यायाह-- विक्षु इति । 
है भीर, दिक्षु->दिशासु, व्यूढद्घ्रिाज़ः ८ विक्षिसवृक्षशालादिः, वेगवाह्मयुअव- 
हणात श्रतिदिशम्‌ वृक्षशाक्षापत्रादयों आम्यन्तीत्यथं: ! अन्तरिक्षे भाकाशे, हृण- 
जदिलचलत्याशुदण्ड: > तृणेवब जटिल: जटाक: चलन पांशुदण्ड: दण्डाकार: पांशुः 


हासकारी आपके मुख घन्द्र के पान की [ अर्थात्‌ अपर-रस पान की ] ही दुयंधिन को 
उत्तट इच्छा है उसके लिए और कौन पदार्थ है जो अलम्य है॥ १८ ॥ 
( नेपथ्य की ओर कछक्ल ध्वनि दोती है और सव छोग शुनते दें । ) हि 
भानुसती--( डर जाती दै और राजा का आलिम्नन करती है।) रक्षा कौजिए 
भायंपुत्र | रक्षा कीजिये । हि न 
राजा-(चारों तरफ देखकर) दविते, व्याकुछ होने की कोई भावश्यक्ता नहीं देखिए- 
यद्द बड़े वेग के साथ वायु (बवण्ठर) चछ रहा है; वह इक्षों की शाखा॥टएनिय्यों तथा 
पत्रपुष्पी को लेकर इपर॒-उघर दिग्विदिशार्भों में प्रक्षित कर रहा ६ | यह आकाशपय में 
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झाज्ूरी शक राल: पथिषु विटपिनां स्कन्ध॒काँ: सधूमः । 
प्रासादानां निकुब्जेष्वभिनवजलदोदगारगम्भी रधो र- 
अण्डारम्भ: समीरो वहुति परिदिशं भीर कि सम्श्रमेण ॥ १९ ॥। 
सखी- महाराअ, आरोहीअदु एदं दारुपव्वअप्पासादम्‌ । उद्वेभ- 
कारी वख अर उत्यिदपरुसरअकलुसीकिदणअणो उन्मूलिदतरुवरसद्ृवित्त- 
त्यमन्दुरापरिव्भटूवललहतुलजुमपज्जाउलीकिदजणपद्धई भीसणासमारणो ४ 
( महाराज, आसखस्द्मतामेतहास्पवंतप्रासदम । उठेंगकारी खत्वयमृत्यितपरुषरजः 
कलुपीकृततयन उन्मूलिततस्वरशब्दविन्रस्तमन्दुरापरिभ्रष्ठवल्लभतुरज्धमपर्या कुलीकृत- 
803 46000 कक ५ 80020 44007 420 40 20:40 के ४ डक + लय: 47 केक 
घूलि:, ( विड़डो इति प्रसिद्ध: ) । यस्माव्‌ सः, पथिषु, >॑सारगेंपु , शक राल:-शकरा 
भश्मप्राया मृत तहानू, झाद्धारो'ल्‍-अव्यक्तशब्दकारी, विटविनां स्कन्धकार्षे:न्वृक्षार्णा 
प्रकाण्डकप॑णें: सधुम:-- घूमयुक्त: प्रासादानां < हर्म्याणाम्‌, निकुझेवु-अन्तः स्पानेषु, 
अभिनवजलूदोदुगारगम्मी रघोर: ७ अभिवव: नूततो यो जलूदः ( मेघः ) तस्य य 
उद॒गारः ( शब्द: ) तद्ृदगम्मीरोप्तएव घीर:, चण्डारम्भ:>प्रचण्डोपक्रम:, समोर:८ 
घायु:, पूर्वोक्तं सवंभस्येव विशेषणम्‌, परिदिशं «> सवंदिक्षु, चहुति-वाति, स्वाभाविक-- 
मेव प्रवहणमतः कि सम्श्रमेण-उदेगेन किम्‌ उद्देगो न कार्यपू इति भाव:  सग्धरा- 
छत्द: । श्रम्मेरयानां चयेण त्रिमुनियतियुता स्नग्धरा कीतितेयमिति लक्षणात्‌ ॥ १९ ॥. 
एतद्‌, दासुपवंतश्रासादमु  क्रोडापवेतस्पग्रहम्‌ । धारुह्यताम्‌ । जालम्न्यताप, 
इत्यन्चय: । उत्यितपरुष रज:कलुपीकृतनयनःरउत्यितं यलरुष॑ कठिन रजः घुलिः 
तैन कारणमुतेन कलुपीकृतं नयन॑ येन सा, उन्मूलिततरुवरशब्दवित्रस्तमन्दुरापरि- 
अट्टवल्लभतुरद्धमपर्याकुलोकृतजनपद्धति: ८ उन्मूछितः उत्पाटितों यस्तरुवरः त्तस्य 
शब्देन विज्वस्ता भीता या मन्दुरा वाजिशाला, ( यद्यपि मन्दुराया भयन्‍्त सम्भवति 
दृणों क साथ घूछ एकत्रित कर घुमाता हुआ रुम्वे उण्डे के आकार वना रह्य है। यह 
झशराता हुआ मार्गों में छोटो-छोटी कंकडियों को विलेर रह्या है। धनिर्को के भवनों के 
पास की वादिकार्ओों के वृक्षों कौ शाखाओं के परस्पर संपर्ष से निकलो हुई अग्नि से जलने 
के कारण धूयें के सगान शसका वर्ण मादूम पढ़ रद है। इसके झतिरिक्त वर्षाकार के 


भारम्त काल के सेधों की घटा को भाँति बह गम्भीर गर्जन करता हुआ चला आ रहा है। 
भयि मोरु | इसमें व्याकुल ऐने की क्या भावश्यकता है १॥ १९॥ 


सद्यी--मद्ारान | आप इस दारु पदंत के महल में चलें। यह भीषण झन्‍न्हझावात' 
दंइय को विश्वब्ध करता हुआ, उड़नेवालो कंकड़ियों से मरी हुई घूलों को आँखों में झोंकता 
हुआ, चला जा रहा दे । इसके झकोरे से उसड़ते, मरराते, महराते हुए बच्चों की अरराइट 





<्छद्‌ वेणीसंहार नोंट्क॑ 





जनपद्धतिर्भीषण: समीरण: । ) | है 
राजा-( सहष॑म्‌ ) उपकारि खल्विद॑ वात्याचक्रं सुयोधनस्य । यस्य 
प्रसादादयत्नपरित्यक्तनियमया देव्यां संम्पादितो5स्मन्मनो रथ: । कर्थामिति। 
न्यस्ता न॑ अ्रुकुटिन वाष्पसलिलैराच्छादिते लोचने 
नीत॑ नाननमन्यतः सशपथं नाहं स्पृशन्वारितः। 
तन्व्या लग्नपयोघर भयवशादाबंद्धमालिज्ितं 
भडक्तास्या नियमस्य भीषणमसरुन्नायं वयस्थों नु मे ॥॥ २० ॥ 


तथाप्युयचारात्तत्रत्याद्वानां भय युक्तम ) तस्या: परिभ्रष्टा: ये वल्लभतुरज्धाः 
श्रेष्ठाश्वा: तेः करणें: पर्याकुलीकृता अत्यन्त विदलिता जनपद्धतिः मनुष्यमांग: येत 
सः, भीषण: ८ भयावह: समीरण: - वायु: । 

वात्याचक्रम्‌ ८ वायुसमहु: । अयत्वपरित्यक्तनियमया--अनायासित त्यक्त्रतया । 

अस्वयः--तन्व्या, भयवशात, भर कुटिः, न, न्यस्ता, वाष्पसलिलेट, छीचने, न, 
आच्छादिते, अन्यतः, आननम्‌ न, नीतम्‌, स्ट्ृशन, अहम, सध्पथम, से चारितः, 
जूर्तपयोधरम्‌, आलिद्धितम्‌ भावद्धमू, ( अतः ) अस्याः, नियमस्य, भडफ़ी, अयथ 
भमीबणमर्त, न ( किन्तु ) मे, वयस्य: नु | २० ॥ 

कथं ममोरथः सम्पादित इत्याहु-च्यस्तैति-तन्व्या - भनुमत्या, सयवशाद्‌, 
अकुटिः ८ भ्रकुटिः, न, न्यस्ता ० कृता, नियमस्थाया अलिज्ञने श्र,भज्ञादिकरणं युक्त 
तन्न कृतमिति भाव: । बाष्पसलिले: « अश्ुभिः, छोचनेलनेश्रे, न, भाच्छादितेन 
व्यापिते ह्िवबनानतमेततव्‌ । अन्यतः-#अन्यत्र 'ावंविभक्तिकस्तसिलू! आननेन्‍न 
मुखम, न, नीतम्र्‌ 5 प्रापितं मुखपरिवत्तन न कृतमिति भाव: । स््शव्‌ + भज्ञल्य 


और झहराहरट के शब्द से डरे हुए श्रेष्ठ घोड़े घुढ़शाल से बन्‍्धन तोड़कर ज्ञप्ताप्पपपा रफ के कह छाल हे क्यन तोड़कर मार्गों पर वर" पर इपर*- 


उपर भाग रहे हैं। ं के 
राजा-- प्रसन्नता के साथ ) यह झन्झषवात दुर्योधन के डिये महाचू उपकारक्त नम 


गया है जिसकी अनुकम्पा से बिना किसी परिश्रम के बतनियर्मों को छोड़ देवों मेरे अभि- 
-लफपित मनोरथ को सफल बनाई हैं । किस प्रकार-८ 

इन्हें मौंद तिरछी भी न करना पडा अथवा न तो अश्लुविन्दुओं से भाखि को भरना 
यढ़ा। इन्हें मेरी ओर छे मुख मी न मोढ़ना पढ़ा, रपशे करते समय शपथपूर्वक इन्हे मेरा 
निषेध भी नहीं करना पढ़ा, स्वयं मयवश होकर श्स को मलागी ने भपने स्तनों को दवा- 
कर गाढ मालिंगन करना प्रारम्भ कर दिया। यह वाई इनके नियर्मो के उल्छयन का 
आपराधी सी न हुआ यद् मौषण झ्न्क्षावात नहीं ऐै। किन्तु यह मेरा परममित्र है ॥२०॥ 


द्वितोयोड्डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाशद्योपेतम्‌ छछ 
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, तत्सम्पूर्णणनोरथस्यथ मे कामचारः सम्भ्रति:विहारेषु॥ तदितो दारु- 
पर्वेतप्रासादमेव गच्छाम: । ' 


( सर्वे वात्यावाधां रूपयन्त: परिक्रामन्ति । ) 





राजा+-- 


कुरु घनोरु पदानि शने: शर्नरयथि विसुद्ध गति परिवेपिनीम्‌ । 
सुतनु बाहुलतोपनिवन्धनं॑ मम निपीडय गाढ्मुर:स्थलम्‌ ॥॥। २१ ॥ 


स्पर्श कुवंन्‌ , अहम, सशपथम्‌-यदि त्वं मां स्ठशेस्तदा शपथस्तवेत्येवं, न, वारित 
निवारितः लग्तपयोधरं ८ सम्मिलितस्तनम्‌ यथा स्यात्तथा आलिज्ितमु#मालिज्भुनम्‌,. 
भावे क्त: ) श्ावद्धम्‌ + कृतम्‌ अत इत्यध्याहार:, बस्या: - भानुमत्या:, नियमस्य)८ : 
ब्रतस्य, भडसक्ता न भल्लक: भयम्‌, भीषणमरुत--भयावही वायु:, न किस्तु मेज-मम,, 
चयध्यः ८ मित्रम, नु - उस्रेक्षे, एत्ताइशोपकारक रणान्मम मिन्रभेवेत्यथं: । अभ वस्तुना, 
समाधिरलज्ारो व्यज्यते । उप्रेक्षाप्लड्ार: शादुलविक्रीडितं छन्दः ॥ २०॥ 

सम्प्रति 5 अधुना, सम्पूर्णणनोरथस्थ, पे, विहारेपु--क्रीडसु कामचार:८- 

स्वेच्छाबार इत्यन्चय: । 

भन्वयः-[ है ) घनोरु, शर्ने: शर्ने: पदानि, कुर, अयि, परिवेषिनीम्‌, " गतिम्‌, 
विमुत्च, ( है ) सुतनु, वाहुछृतोपनिबन्धनम्‌, मम, गाढ्म, उरःस्थर्ूं, निपीडय ॥ 

साम्प्रतं चास्ति मयस्थावकाश इत्याहु--कुविति--है घन्ोरु-निविडोरु, श्े: 
हाने: - मन्द मन्द, पदानि ++ चरणानु कुरु ८ सम्पादय, अयि, , परिवेषिनीम८्कम्प- 
मानाम, गति > गमनं, विमुश्व न्‍ूत्यज, है सुन्दरि, वाहुलुतोपनिवन्धनमु ८,बाहु 
भुज: लता इव बल्‍लीव तया उपनिवन्धनम्‌ ( आबन्च: ) तद्या स्यात्‌ त्तथा 
मम, गाढम +-अत्यन्तम्‌ु उरः:स्थलूम ८ वक्ष:स्थलमू, निपीडय छ जालिज्भुय । अन्न ८- 


वातुल्तेत्यत्न लुतोपमालद्टार: । द्रुतविलम्बितं छन्‍्दः । द्रुतविलम्बितमाह नमी भरो, 
हूति उक्षणात्‌ ॥ २श वा 








अब मेरी अभिलापा पृ्णे हो गई; कामकलछा की क्री में अब में स्वृतन्त्र हो गया अतः 
में यहाँ से दारुपवंतस्थ मवन की हो मोर चलता हूँ । 
( सब लोग आँघी के कष्ट के भत्तुमव का अभिनय करते हुए घल रहे हैं ) 
राजा--भयि, विशालजघने, धौरे-धीरे आगे बढ़िये अर्थात्‌ घौरे-पीरे पेर .रखिए,+- 


स्खलित गति से ( लऊथ्खझत्ती हुई )- न चलिए । सुमगे | अपनी सुजलतार्भों से. पकाकरः 
मेरे हृदय का गाड़ आालिहन कौजिए ॥ २१ ॥ 


पक 


ढ्८ वेणीसंहारं नाटक॑ 


( प्रवेश रूपयित्वा । ) श्रिये, अलब्धावकाशः समीरणासार: स्पिमिंत- 
त्वादगर्भेगृहस्य । विस्रब्धमुन्मीलय चक्षुरुन्मृष्टरेणुनिकरम्‌ । 

भानुमती--( सहष॑म्‌ । ) दिट्विमा उह दाव उप्पादसमीरणो ण बाघेई । 
( दिष्ट्येह तावदुत्पातसमीरणी न बाघते ! ) 

सखी--भआरोहणसम्भमणिस्सहं पिअ्सहीए ऊरुजुअलम्‌ । ता कीस 
दाणी महाराओ आसणवेदीं ण भूसेदि ।। आरोहणसम्भ्रमनिःसह प्रियततस्या 
ऊध्युगलम्‌ । तत्कस्मादिदानीं महाराज मासनवेदीं न भूषयति । ) 

राजा--( देवोमवलोक्‍्य । ) भवति, अनत्पमेवापक्ृत वात्यासम्श्रमेण । 
तथाहि-- 


समीरण। > वायुः, अलब्धावकाशः--मप्राप्तावस्थिति: प्रवेशायोग्य इत्यथं:, गर्भ- 
गुहस्य 5 मध्यवेश्मनः, स्तिमितत्वाद 5 आावरणाद ,  उम्मरष्टरेणुनिकरमू--उन्सृष्ट 
शुथक्‌ कृतः रेणुनिकर: ( रजःसमूहः ) यस्मात्‌ तब, चक्कुः 5 नेत्रम, विलेब्धम्‌त- 
यथेच्छम्‌, उन्‍्मीलय--उन्मीलितं कुरु, प्रस्फुटितं क्ुविल्यर्थ: । 

विट्टयोति--विष्टधाद्न्द आनन्दे 'दिष्टया समुप्जो् चेत्यानन्दे/ इत्यमरः। 
आनबन्दोष्यमित्यथें: । उत्पातसमीरण: ८ अनिष्टमूचकवायु: । धथवा महावायुः । 

आरोहणसम्भरमनि:सहम्‌-आरोहणवेगस्यासहनक्षीलम्‌ , ऊष्युगलम्‌-सतिषद्दमम्‌ 
'सबिय क्लीबे प्रुमानुदरित्यमर: । प्रियसस्या:--मातुमत्या: । आधनवेदीम>-ठप- 
वेशनस्थानम्‌, न भुषयतिः-अलज्ूरोति । कं नासन उपविशतीत्पयें: । 

भवति < भानुमति, अनल्पम्‌>+अधिकम, एव, भपकृतम झ झपकार: हंततः, 
ववात्यासम्श्रमेण 5 वायुसमूहवंगेन । 
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( प्रवेश करा अभिनय करते हुए ) बल्लभे ! श्स भवन के घारों भोर से पिरे रहने के 
कारण यहाँ झम्झावात का सन्नार सम्मव नहीं । भतः निरशु धूल पोछकर भोंखें खोलिए । 

सानुसती--बड़ौ प्रसक्ता दे कि यहाँ भोपी का वश नहीं घछ रहा हे! 

सखी- प्रियसखौ के ऊरद्षय पढ़ाई के कष्ट से आगे बढ़ने में मप्तमथ है । फिर बर्गों 
नथों महारान इस समय किसी चबूतरे को भलंकृत करते है ! 

राला--( देवी को देखकर ) धीमती, इस ब्ायुवेग ने महान्‌ अपकार फिया है 
देखिये-- 





द्वितीयोज्डू: प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपंतम्‌ ७९ 
दर क आम कल शक कल कक अत कलश कस के हे लकद दर कम 
रेणुर्बाधां विघत्ते तनुरवि महतीं नेत्रयो रायतत्वा- 
दुत्कम्पोष्ल्पोंषवि पीनस्‍्तनभरितिमुर: क्षि्तहारं दुनोति । 
ऊर्रमिन्देषपि याते पृथुजवनभराष्रपथुवेघते5्या 
वात्या खेदं मृगाक्ष्या: सुचिरमवयवैदंत्तहस्ता करोति ॥ २२॥ 
( सर्द उपविशन्ति । ) 
राजा--तत्किमित्यनास्तो्ण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 


अन्वयः--नेष॒यो:, आयतत्वाव, तनुः, अपि, रेणः, महतीस, बाघाम, विधत्ते, 
अल्प:, अधि, उत्कम्प।, पीनस्तनभरितम्‌, क्षितहःरम, उर:, दुनोति, उर्वोः मन्दे, 
अपि, याते, सति, एथुजधनभरात्‌, वेपथुः, वर्घते, ( जतः ) मृगाक्ष्याड, अस्मा:, 
सुबिरम्‌, अवयवे:, दत्तहस्ता, वात्या, खेदम्‌, करीति ॥ २२ ॥ | 

अधिकापकारमेवाह--रेणवाघामिति । नेषयो:८नयवयो: भायतत्वातु-देध्याद्‌, 
तनुः -+ अल्प, अपि , रेणु:-घुलि:, महतीम्‌-->अधिकाम्‌ बाधामु--दुःखस्‌ विधत्ते ८ 
करोति, अल्प: ८ ईपत, आअपि, उत्कम्प: ८ कम्पनम, पीसस्तनभरितम्‌ ्- स्थुलकुच- 
भाराकान्तम, क्षिप्तहारम, क्षिप्त हास्म्‌ यन्न तत, उरः5 वक्षः, दुनोति पीडयति, 
कऊर्षो: ८ समध्ती:, मन्दे ८ अल्पे, घ्रषि याते>गमने सत्ति, भावे वत्प्रत्यय: । प्रथुज॒धव« 
भरात्‌ ८ विपुलसर्नोश्तोणिपुरोमागस्य भारात, जघनं स्यात्‌ स्तरिया: श्रोणिपुरोभागे 
कटावपि, इति भेदिनी | चेपथु: >कम्पनम्‌, व्धते, अत इति म्ष्याहार: | शुगाक्ष्या:- 
हरिणनेश्नाया,, अस्याः # भानुमत्याः, सुचिरम+-्बहुकालम, अवयवे:-> भज्३, 
दत्तहस्‍्ता + कृतसाहाय्या, दात्या > चायुभमहः, खेदम्‌ 5 दुःखं, करोति- सम्पादयति ॥ 
अवयवार्ना साहाय्येन वायु; शधिक परितापयतीत्यथ: । बन्र चतुर्थपादार्थे पाद्षय- 
वावयार्थ हेतव इति वाबयायंगतकाव्यलिज्ुमलडूतर; च्ग्धराछन्द: 

भनास्‍्तीणव्‌ ८ दल्केण धअनाच्छन्तम्‌ । अध्यास्ते 5 उपविशति, किमिति प्रस्ने ॥ 


पोड़ी भी धूल नेतों को विशालता के कारण महान्‌ दुःख दे रहो है| थोड़ा सो कम्प 
पीवर पयोधरों (स्तन ) के मार से दबे हुए हृदयप्रदेश को जिसपर से हार प्रयक्े कर 
दिया गया है, कष्ट दे रहा है! थोढ़ा भी गगन करने पर स्थूछजपनों के भार से इचकी 


जाँधों में प्रकूम्प बढ़ २द्दा है। झन्हावात इन 


द््दोर्म्रि हीं दरिणाक्षो के जब्ढों से 
एई ही अधिक समय तक खिन्न कर रहा है ॥ २९॥ जो से सहायता प्राप्त करके 


हि ( सब बैठ जाते हैं ) 
असल क्यों, ओमतो बिना भासन के इस कठोर पत्थर की चद्धान पर बैठी हुई 
[ कर्योद्धि-- 


छ० :  वेणोसंहारं नाटक - 
22002: 0002 ल्‍जकर 
लोलांशुकस्य पवनाकुलितांशुकान्त॑._. 
। त्वद्दृष्टिहारि मम लोचनबान्धवस्य । 
अध्यासितुं तव चिर॑ जघनस्थलस्य 
पर्याप्रमेव करभोरु ममोस्युग्यम्‌ ॥ २३॥ 
( प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्नान्तः । ) 
कज्चुकी-देव, भग्नं भग्तम्‌ । , 
( सर्वे साकूत॑ पश्यन्ति । ) 
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राजा--केन ? 


सन्व॒य:--( हैं ) करभीरु, तव लीलांशुकस्य, मम, लछोचनबान्धवस्प, जघन- 
स्थलूस्य, अध्याधितुम, ( मम.), पवनाकुलितांशुकान्तम, त्वद्दृष्टिहारि, ऊर्युग्मम, 
चिरम,पर्य्याप्तमू, एवं ॥ २३ ॥ 
ममोरुप्रुग़लभव तवासनमित्याह--लोलांशुकस्थेति । करमोरु -- करभ इब ऊछ 
यस्या: सा, तत्सम्बोघने 'करभो मणिवन्धादिकनिष्टान्तोष्ट्तत्सुतेश इति, मेदिनी । तब, 
लोलांशुकस्य 5 चचलवस्रत्य, मम दुर्योववस्थ, लोचनवान्धवस्य > नेत्रवन्धो:, 
ममेत्यस्य लोचनेउत्वयः, अनेकदेशान्ययो5पि साधुरेव अभेदान्वयस्थल एवासाघुत्वस्थ 
प्रतिपादनात्‌ । जधनरथलस्य अध्यासितुम--आश्रयितुम्‌ मम, पवनाकुलितांशुकान्तं> 
पवनेन वायुना भाकुलितम्‌ अंशुकान्तम्‌ वज्ञान्तम्‌ यस्मिव तक, त्वद्दृष्टिहारि तब 
नेव्हरणशीलम्‌, ऊर्युग्मम्‌ु विरम्‌ ७ चिराय, पर्याप्तं-समर्थम, एवेत्यवधारणे | अन्र 
योग्ययो: संघटनावशात्‌ समालडूधारः । वसन्ततिलकाछन्द: ॥ 
- सम्श्रान्त: -- उहिग्त: । ॥॒ ह 
भरत॑ भग्नमिति--यद्यपीद' रथकेतनान्वयित्वेन विवक्षितं तथावि पृव्॑रकृतस्प 
जघनस्यान्वयसम्भवात्‌ भाविनों भीमईतदुर्योधनभज़ुस्य छलेन ।सुचनम्‌ । 
-हे करभोरु, हवा के झकोरे से आपके जधनस्थरलों पर से वंख उढ़ रद्द है । यह मेरे 


नेत्रों के लिए.परम आनन्दप्रद' है इनके चिरकाल तक विश्र।म पाने के लिए मेरे जधन स्थल, 
जो.तुम्दारे' नेत्रों के 'लिए आकर्षक तथा' वायु के झोकों से वख्तरहित हो रहे है, 


पर्याप्त हैं ॥ २३ ॥ 





( व्याकुल कन्चुकी 'का परदा हटाकर प्रवेश”) 


कब्चुकी--मद्दाराज, टूट गया ! ट्वट गया !! 
(४१ * - (सन आश्रय॑चकित द्वोकर देख रहे हैं ) 


राजा--किसक्रे द्वारा ? 


द्वितीयोज्छू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ घर 
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कचुकी--भीमेन । 
राजा- केस्थ । 
कचको - भवत: । 
राजा--आ:, कि प्रलपसि | 
भानमती--अच्छ, कि अणिट॒ठ मन्तेसि । ( जाये, किमनिष्ट अस्वयसे । ) 
राजा--घिवप्रला पिन, वृद्धापसद, को5्यमच्य ते व्यामोहः । 
कम्बकी--देव, न खल कश्चिद्रयामोहः । सत्यमेव ब्षवीमि । 
पग्न॑ भीमेन भवतो मरुता रथकेत्तनम्‌ । 
पतितं किड्डछिणीववाणवद्धाक्रन्दिव क्षितौ ॥ २४ ॥ 








जा: इतति खेंदे, कि प्रलपस +; किमनथंक॑ तन्रवीषि । 

जार्य ० कम्चुकिन । अनिप्ठप्‌ ७ मशुमकारकप, मस्त्रथसे--चिल्तयसि । 

अन्दय:---मीमेन, मरुता, भवतः, रथकेतनम्‌, भग्तम्‌, क्षिवों, किड्छिणीक्वाण- 
बद्धाक्रन्रम, इव, पत्तितम्‌ ॥ २४ ॥ 

कि मग्तमित्याह--मग्न॑ भीमेनेति | भीमेन--भयावहेतव पक्ष सीमसेनेत, सझ- 
ता « वबायुना पक्षे मरुद्रपेण, मरुद्रपत्वच्च भीमहेमस्य “ात्मा वे जायते पुत्र” इति 
न्यायात । भवतः >- तव, रथकेत्तनम्‌ ८ स्पन्दनव्वजम्‌, भगत + छिन्षम्‌, छित्त ८ भुमी, 
किड्िणोववाणबद्धाक्रन्दमिव--किड्धिणी क्षुद्रघण्टिका तस्था: कवाणेव कारणमूत्तेन 


सात्रदट: कृत: आक्न्‍्द: येन तद॒त्‌ पतितम्‌ -अध बआयनम्‌ । अनेत भीमसेनकतुंक- 
दुर्योधनोव्मड्भो भावीति सूचितम्‌ | पथ्यावकत्र छन्‍्दः ॥ २४ ॥ 





कल्चुकी--मदराज, भीम के द्वारा ६ 

राजा--किसका १ 

फन्चुछी--आप का । 

राजा--भरे ! क्या वक वक कर रहे हो १ 

भानुमती--आये, क्या भनर्थ मुख से निकाल रहे है ? 

राजा--ध्यरय वकवादी, नीच बुड्ढा, यद्द काज कया दो गया दे १ 

कन्चुकी--मद्दाराज, मुझे कुछ नहीं छुआ है। में सत्य दो भाषण कर रहा हूँ । 

भय्दुर वायु के द्वारा आपके रथ की ध्वजा टट कर घछुघु रु को झनकार रूप में रोदन 


करतो हुई वसुन्धरा ( भूमि ) पर शयन कर रहो दहै॥ २४ ॥ 
६ वे० 


दर ' '-वेणीसंहारं नाटक॑ 





राजा--बलवत्समी रणवेगात्कम्पिते भुवने भग्नः स्थन्दनकेतु: । तत्कि- 
मित्युद्धतं प्रलपत्ति भग्नं भग्नमिति । 

कचुकी--देव, न किश्वित्‌ | किन्तु शमनार्थमस्यानिमित्तस्य विज्ञाप- 
यितव्यों देव इति स्वामिभक्तिर्मा मुखरयति । 

भानुमती-अज्जउत्त, अन्तुरीबदु एदं. प्सण्णब्रह्मणवेअघोसेण । 
( आायेपुत्र, अन्तयंतामेतत्प्रसन्नन्राह्म गवेदधोपेण । ) 

राजा - ( सावज्ञम्‌ |) ननु गच्छ | पुरोहितसुमित्राय निवेदय । 

कचुकी--यदाज्ञापयति देव: ।-( इति निष्क्रान्त: | ) 

( प्रविश्य ) 

प्रतीहारी--( सोहेगमुपसृत्य ।) जअदि जअदि महाराओ। भहाराभ, 

वलवत्समीरणवेगात्‌ « ऊजितवायुप्रवाहात, कम्पिते, भुवने # जयति, यदि 
भरत: ८ छिन्‍्न:, स्प्रन्दनकेतु: -> रथध्वजम्‌ , तत्‌ू, किमिति>-+कस्माद्धेतो:, उद्धतमू> 
उत्कटम्‌, इदं प्रछापक्रियाविशेषणम्‌ , भग्त भग्नमिति प्रलपसीत्यन्वयः । 

अस्य & कैतनभज़ रूपस्य, अनिमित्तस्य 5 भनिप्ठसुचकस्प, शमनार्थ-शान्त्यधंम, 
देव: ८ भवान्‌ , विज्ञापयितव्यः-ब्रोधयितव्य इति हेतो: माम , स्वामिभक्ति:, मुखर- 
यति > वाचार्ल करोतीत्यन्वय: । 

अन्तय्य॑त्ामु--व्यवहित॑ क्रियताम्‌ विनाइयतामित्यथे: । सुमित्रेति---सुमि्रनामा 


याजकः । 
उपसुत्य ८ समीप ग्रत्वा | सिवकस्प महाराजजयकरणं सम्प्रदाय: । /सिन्वु राज- 


ब्फ 
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._ राजा--यदि भीषण वायु के वेग से समस्त विश्व प्रक्रस्पित हो छठा तो रथ की पत्ताका 

किस गणना में हैं | फिर अनापू-शनापू्‌ टूट गया, टूढ गया? क्यों कह रहे हो । 

कन्सुक्ी-नहीं महाराज, कुछ नहीं किन्ठु 'श्स मपशकुन की शान्ति के लिए महाराज 
को सूचित करना दी चाहिए? इस प्रकार की स्वामिमक्ति मुझे वाध्य कर रही ह्ै। 

भानुमती--मद्दाराज ] इस अमब्नल को शान्ति सस्तुष्ट आहार्णों की वेदध्वनि तथा 
हत्नादि क्रिया द्वश्रा कोजिए | 

राजा--भर्जा, जा पुरोधा झुमित्र को यचना दे भा । 


कब्खुकी--भच्छा महाराज की जो भाशा । 
; * (चला जाता है ) 


प्रतीहारी-न भनन्‍्तःपुर को द्वारवालिका ] (प्रवेश कर घबड़ाई हुई समौप में जाकर ) 


हिदीयोड्डू: प्रवोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ छ्े 
भहादेवी व एसा सिन्धुराअमादा दुस्सछा अ पडिहारभुमाएं चिट्॒ठदि। 
( जयति जयति महाराज: । महाराज, महादेवी खल्वेषा सिन्धुराजमाता दुःशल्ला 
न प्रतीहारभूमो तिप्ठति | ) 
राजा -( किंडिद्विचिन्त्यात्ममतम्‌ । ) कि जयद्रथमाता दुःशला चेति। 
'कब्चिदर्भिमन्युवधामधितै: पाण्डुपुत्नेन॑ किल्चिदत्याहितमाचेश्तिं भवेत्‌ । 

( प्रकाशम्‌ ) गच्छ | प्रवेशय शीघ्रम्‌। 
प्रतीह्धरी-- जं ठेवो आणबेदि | [यद्देव आज्ञापयति ।] (इति निप्क्ान्ता ।) 

( ततः प्रचिशतति सम्श्नान्ता जयद्रधमात्ा दुःशला च॑॥ ) 
( उसे सात्र' दुर्वोबनस्थ पादयो: पततः । ) 
माता-परित्ताअदु परित्ताअदु कुमालो । (परिनरायतां परिषायता कुमारः 
५ दुःशला रोदिति। ) 

राजा--( मसम्ञ्नममुत्याप्प ५) अम्ब, समाश्वसिहि समाश्चसिहि। 


काका लि डा जह महाकाल जया लाधकधानइ॒ धान“ सफलता काशएसार जरपसातआ पर जनघ जहर 
माताउ+ विन्‍्युराजस्य जयद्रथस्थ मात्ता जननी । दुःशल्ा > दुर्योधनस्प स्वस्मा जय- 
द्रथस्प पत्नी । प्रत्तीहारम्मो ८ द्वारे । 











अभिमन्युवधमपिते: + अभिमन्युवातेन क्रद्धे, पाष्डुपुन्रे: पाण्डवें., किच्चिद, 


अस्याहिनम्‌ > बनर्थ: । जाचेप्वितं --कृतम्‌, मवेत्‌ू, न कच्चिदित्यन्वयः ) कस्चिच्छल्द: 
कामप्रतेदन । 


सम्श्रान्ता ७ उद्विग्ता 


सानम्‌  अधृणा सहितस, वाष्पपरिपुरितनेत्रमित्यथथ: । 

अजुनक्तप्रतिज्ञाभयाखड्रीले उभे शाहतुः ८ परियायतामितति 

सेसस्भमम८-सोहंगम्‌ । समाण्वसिहि ७ समाश्वसनं कुर | किमत्याहितम्‌-का 
फायर... के 


वैजय, त्िहजुय, महाराज की । यह सिन्धुराज जयद्रथ कौ माता और आपकी मगिनी दुःशला 
दारप्रवेश ( फाटक ) पर वी हे ९ 

राज्ञा--( कुछ विचार कर मन हो मन ) क्या । ज्यद्॒थ की मात्ता और दुःशला ? 
अभिमन्यु के वध से कद्ध हो कर पाण्टवों ने कोई अभिष्ट करना तो नहीं सोचा है ( प्रकट ) 
जाओ, भीघ्र हो बुझा छाओ । 
/ >.पीह्वारी--अच्छा, मद्दाराल की आशा शिरोधार्व ( चली जाती है )। 
५ उसके अनन्तर ज्यद्रय की माना और पत्नो दुःशक्ता व्याकुछाहट के साथ प्रदेश छरतो हैं )। 
( दोनों टबटवाये हुए मेत्रों से दुर्योधन के चारणों पर गिर पड़ती दें )। 
भाता-रक्षा कौजिए, रक्षा कोजिए । कौरवनरेश ? 
दुश्णझा--( रोतौ है ) 
राजा-- व्यऊुछाइट के साथ छा कर ) माता, सैये धारण करें, भैर्य धारण करें, कोई 


घड़े, वेणीसंहारं नाटक॑ 





किमत्याहितस्‌ । अपि कुशलं समराज्णेष्वप्रतिरथस्य जयद्रथस्य ) 

माता - जाद, कुदा कुसलम्‌ । ( जात, कुतः कुशरूम्‌ । ) 

राजा--कथमिवं । 

माता--( साशद्भूम्‌ ) ) अज वखु पुत्तवतहामरिसिदेण गरण्डीविणा 
अगत्यमिदे दिवहणाहे तस्स वहो पडिण्णादो | ( गद्य खलु पुत्रवधामपितेव 
गाण्डीविनाधनस्तमिते दिवसनाथे तस्य धघ: प्रतिज्ञातः । ) ४ 

राजा--( सस्मितम्‌ ) ) इदं तदखकारणमम्बाया दुःशलायाश्र । पुत्रशो- 
कादुत्तप्तस्य किरोटिन: प्रलूपितरेवमवस्था । अहो सुग्धत्वमबलानां वाम। 
अम्ब, छत विषादेन | वत्से दुःशले, अलमश्रुपातेन । कुतश्रायं तस्य पन- 
झयस्य प्रभावों दुर्वोधनबाहुपरिघरक्षितस्थ महारथजयद्रथस्य विपत्ति- 


भीति: । समराजुणेपु 5 सद्धग्रामभूमिषु, अभ्रतिरथस्प ८ अविद्यमानप्रतिपक्षस्यन्दनस्य, 


जयद्रथस्प ०० सिन्धुराजस्य, कुशरूम, अपि>किम्‌, अपिशब्दः प्रश्ने । . 
जातेति--पुत्रस्य पुत्रसह॒शस्य च सम्बोधनाथ जात इति प्रयुज्यते । 
पुत्रवधामधितेन ८ सुतवधक्रद्धेन, गाण्डीविना ८ भर्जुनेन, अनस्तमिते > भस्वम- 

प्राप्ते, दिवसनाथे ८ सुर्ये, तस्य--जयद्रथस्य, वध:, प्रतिज्ञातः । 
सस्मितम्‌ ८ ईषद्धासेत सहितम्‌, भम्ब्राया: ८ जयद्रधमातुर, दुःशछाया: ८ 

स्‍्वस्वसु:, च. मस्रकारणम्‌ ८ अश्वहेत:, 'रोदनं चास्रमश्नु च' इत्यमर: । इदं तत्‌। 
पुत्र, शोकावू, उत्तप्तस्य"दुःखितस्थ, किरोटिन:>अजुनस्य, अलपिते:>प्रलापेर, भावे 
क्तप्रत्ययः । एवम, अवस्था । भबलानाम # स््रीणाम्‌, मुग्धत्वम +* मोहः, 'भहो इति 
विस्मये । अश्वुपातेन न्‍० रोदनेन, अलम > व्यथम, 'वासरूपन्यायेन वत्वामावपक्षे 
असंयोगे सत्यवि ट्युट्‌ प्रत्ययः । दुर्योधनवाहुपरिघरक्षितस्य ८ दुर्वोधनस्य बाहु- 








"विध्न तो नहीं, रणस्थलों के बोच मद्वितीय वोर जयद्रथ का कुशल तो है न ! 

माता--बत्स, कुशल कहाँ ! 

राजा-किस प्रकार दे 

माता--आज पुत्रवध से ऋ्द्ध होकर गाण्टीवधारी अजु नने सुरात्त से पहले उसके व 
की प्रतिशा की है । 

राजा--( मुसकान के साथ मन द्वौ मन ) यही माता-ओोर दुःशला के अथुपात का 
कारण है। पुत्रशोक से विहल भर्जुन के अलारपों से यह अवस्था ६ । ख्रियोँ कसी भोलो- 
माली होती हैं ! ( प्रकट ) माता, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। विरशीधिनि 
दुःशर्ले ! पर्याप्त अश्रुपात॒ छो चुका | इस भर्जुन में कहों सामथ्यं दे कि बह दुर्योपन की 


(इततोयोउड्भूः ) प्रवोधिनी-प्रकाश-हयौपेतम्‌ 4 
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मुत्पूदयितुम्‌ 
माता-जाद जाद, दे हि पुत्तवन्चुबहा रमरिसुद्दी विदकोवाणला अण- 
वेबिखदसरीरा वीरा परिवक्ामन्ति । ( जात, जात, ते हि पुत्रवन्युवधामर्षोदी- 
पवित्तकोपानछा अनपेक्षितद्ष रीरा चीराः परिक्रामन्ति ) ) 
राजा--[ सोपहासम्‌ ) एवमेतत्‌ । सर्वंजनप्रसिद्धवामषिता पाण्डवा- 
सनाम्‌ । पश्य-- 
हस्ताकृष्टवलोलकेशवसता दुःशासनेनाज्ञया 
पाश्चाली मम राजचक्रपुरतो गौगॉरिति व्याहृता । 
परिध इव तेन रक्षितस्प पालितस्य, महारधस्य-- 
एको दशसहलत्नाणि यो योघयति धन्विनाम्‌ | शल्रशात्त्रवीणश्र विज्ञेयः स महारथः ॥) 
इति लक्षणरूक्षितस्य, एतेन जयद्रथस्य अपराभव: सूचित: । 
पाण्डवानाम्‌, स्वेजनप्रस्चिद्धा - अखिललोकवेद्या, एवं भ्मषिता ८ क्रीध' । 
अस्वयः--मम, आज्ञया, दुःशासनेन, हस्ताइु्टविलोलकेशवसना, पाच्चाली 
राजचक्रसमितौ, गोगी:, इति, व्याहृता, तस्मित, एवं, सः, गाण्डिवधर: पुथा- 
नन्दनः:, किमु , नु, न, आपीद, तत, क्षत्रियदंशजस्य, कृतिनः, यूनः, क्रोधास्पदम्‌, 
किम, न ७ २५ ॥॥ 
क्ोधे सत्यदि पाण्डवारना क्ार्यकारणाभावमाह-- हस्ताकृष्टविलोछेति । सम" 
दुर्योधनस्थ, आाज्ञया, दुःशासनेन & मदीयानुजेन, हस्ताकृष्टविक्ोलकेशवर्सला ८ 
हस्तेव करणभूतेन आक्रष्टे विलोछः चच्चलः बे शः वसन॑ वस्च व यस्या: सा पाच्चाली 
कपासखालराजतनया, राजचक्रप्तमिती « रानसमृहसमायाम्‌, एसेन राज्ञों संविधे न 
तु एकान्ते इति सुचितम्‌ । गौगों, इतति, व्याहृता >व्याहारिता, वाचिवेत्यथें३ | राज- 
सभागतातां राजपत्नीनाम, गौगोंड, इति कयतम्‌ अत्यन्तापमानसूचक मवत्ति, इंति 





परिपाक शु >> 
825 ( छोष्टा मदी हुई छाठो के समान ) भुजा से रक्षित महारथो जयद्रय को विपत्ति में 
९. | 


माता--वत्स, क्योकि कुछुमियों के दथ से कुदध होकर पाण्डववीर अपने प्रार्णो को 
अपेश्ा न क्के इधर-उधर धम रहे हैं + 


श मा उपदास कराते हुए ) डीक दे पाण्डबों की अम्निदृ्णुता को समी छोग जानते 
१ ठे खिए-- 


मर 220. 
भैये कागा मे दुदशासन के दाथों से केश और वर्कों के खवींचे जाने पर द्रौपदी माण्डलिक 
चाजाओं में पूर्ण सभा में मपने को गाय गाव कदकर चिल्झाई। भर्थात्‌ मैं गाय हूँ मेरी रक्षा 


च 


पद वेणीसंहारं नाटक॑ 


जा 








7 तस्मित्तेव स कि नु गाण्डिवधरो नासीत्पृथानन्दनो 
यूनु: क्षत्रियवशजस्य कृतिन: क्रोधास्पदं कि न तत्‌ ॥ २५॥ 
माता--असमत्तपडिण्णाभाररस अप्पवहों से पडिण्णादों | ( असमाप्त- 
प्रतिज्ञाभारेणात्मबधस्तेन प्रतिज्ञात: ) ) 
राजा-यदचयेवमलमातन्दस्थानेईपि ते विषादेत । ननु वक्तव्यमुत्सन्न- 
सानुजो युधिष्टिर इति । अन्यच्च मात:, का शक्तिरस्ति घनज्जयस्याध्यस्य 
वा कुरुशतपरिवारवधितमहिम्न: कृपकर्णद्रोणाश्वत्यामादिमहारथपराक्रम- 
न नि किम 


सम्प्रदाय: | अह गोसदशझ्ली अतः त्वया प्वध्या5हमित्याभिप्राय:, तस्मिन्तव > व्याह- 
रणसमय एव, स > प्रसिद्ध, याण्डिवधर: - धनुर्धारी, पृथानन्दन: ८ अजुन:, किसे, 
न, आसीत किन्तु आसीदेवेत्यथं:॥ तत्‌ «व्याहरणम्‌, क्ष्रियवंशस्य रू राजन्यदुतो- 
पपन्नस्य, झृतिन: ७ प्रवोणस्य, यून:« युवत्वमापन्नस्य, एतेन तभ्न बतीवक्नोषः 
कतव्य इति सूचितम्‌। क्रोधास्पदर-कोपस्थानम्‌, कि न क्रोधास्पदमेवेत्यर्थ: । 
वस्मिन्‌ काले कोपाभावे साम्प्रत कोपाभाव एवं युक्त इत्यमिप्रायः । शार्दूलविक्रोडित 


छन्‍्दः ॥ १५ ॥॥ शत 
असमाप्तप्रतिज्ञाभारेण 5 असमाप्त: प्रतिज्ञामार: येन तेन श्नस्त|मते सुर्ये जय- 


द्रथस्य बधाभावे इत्यथ: । भात्मवध: ८ निजमरणम्‌, प्रतिज्ञात: । 

यदि, एवं ८ जयद्रथवधे स्ववधगश्रतिज्ञयया सत्याम्‌, आनन्दस्थानेहपि विपादेन 
दुःछेन, अलम्‌ > व्यथंम, ते -तव । अन्न ह॑ एवं कत्तेंव्य इत्यथं: । सानुजो, युधि- 
प्ठिर:, उत्सन्नः > मृततः, इति, ननु > निश्चयेव, वक्तव्यमित्यन्वय: । अजुनवधे युधिष्ठि 











४४ 


कीजिए! इस प्रकार से करुण पुकार लगाई । उस क्षण कया गाण्डीवधारी एथापुध ( भजन ) 
चहाँ उपस्थित नहीं थे ? सवंशक्तिप्तपन्न प्ौढ़ावस्था को प्राप्त क्षन्रियकुमार क लिए बह दशा 
रोपास्पद नहीं थी क्‍या १॥ २५ ॥ ५ हि ह हि कै 
साता--अतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ होने पर उन्होंने ( मजुन ) णपने ही वध के 
प्रतिज्ञा को है। ॥॒ 
राजा-यदि यह बात है तो प्रसन्नता के असर में भो आपका सन्ताप करना व्यथं दे । 
किन्तु अब तो यद्द स्पष्ट करना चाहिए कि--थुधिष्ठिर भाइयों के साथ विनष्ट हो गये? । कं 
इसके अतिरिक्त अजुन अथवा किम्ती दूसरे को क्या सामय्य॑ हैं किये सो भाई कौरवों के 
साथ-साथ रद्दने के कारण अधिक पराक्रम्शाली तथा कृपानायं, द्रोणचाये और भद्वत्वामा 
शत्यादि मद्ारथियों के पराक्रम से द्वियुणित बलशाली आपके पुत्र ब्यद्र4थ का केवल नाम 
ले सकें भर्थात्‌ मेरे सौ भारयों के रहते हुए तथा कृप, द्रोण भीर मश्वत्यामा शेसे वीर्रों छे 


दितीयोष्डू:: | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ 


/ ७०-33 ७ 3 +ध भा +ध भी +धञ जय ७८ + « 


<७ 





"४६. 


द्विगुणीकृतनिरावरणविक्रमस्य नामा5पि ग्रहीतुं ते ततयस्यथ | अयि सुत- 
पराक्रमानभिने ! 
धर्मात्मजं प्रति यमौ च कथैव नास्ति 
मध्ये. वृकोदरकिरीटभुतोवलिन । 
एकोषपि विस्फुरितमण्डलचापचक्र 
कः सिन्धुराजमश्िषेणयितु समर्थ: ॥ २६॥। 
भानुमती--अज्ज उत्त, जह॒॑वि एव्वं तहवि गुरुकिदपडिण्णाभारोद्दार्ं 
वखु सद्भुए ( आयंपुत्र, यद्यप्येव॑ तथापि गुरुक्तअ्तिज्ञामार: स्थान खलु छद्धुगया:) 


रो5पि जीवितुं न शक्‍नोति तथा व भोमादयाउप्रीति भाव: । निराबरणः & निर्गंतमा- 
घरणं यम्मात्स: अप्रतिहृत इत्यथं: । 





अन्वयः--घधर्मात्मजम्‌ , यमो, च, प्रति, कथा, एत्र, न अस्ति, वृकोदरकिरीट- 
भुनो:, मध्ये एकः, अपि, कः, बलेन, विस्फुरितमण्डलूचापचक्रधू, भसिन्धुराजम्‌ , 
अभिपेणयितुम, समर्थ: ॥। ६६ ॥। 

सुतपराक्रममेबाह--धर्मात्मजमिति । घर्मात्मज-युधिष्ठिर्म , यमौन्यमलजातौ, 
नकुछसहदेवावित्यर्थ:, व प्रति, कथा-कथनम्‌ एव, नास्ति, एसे जयद्रथस्यथ न किमपि 
कतूं शवनुवन्तीति भाव: । वृकोदरकिरी टभूतो.->भीमाजुंनयो:, मध्ये, एको४पि कः, 
बलेन--+ऊर्जितेन, विस्फुरितमण्डलचापचक्रम्‌ ८ विस्फुरितं कृत मण्डल मण्डलाकारं 
चापचक्र धनुश्षक्र येच तम, सिन्धुराजम > जयद्रथम, अभिषेणयितु « सेनया5भियातुम्‌ 
अभिमुख योघयितुमित्यथें: । समर्थ, न को $वीत्त्यर्थ: । एतेन जयद्रथस्प पाण्डवेश्यो 
वलवरत्वं सुचितविति भाव: । वप्तन्ततिकका छन्‍्दः ॥ श६॥ 


यद्यवि एवम्‌ >पाण्डवरेम्य: जयद्रथो बलवान , तथापि गरुकतप्रतिज्ञाभार: न्‍ू 


भीर अधिक पराक्तमी जयद्रय का नाम तक कोई नहों उच्चारण कर सकता उससे संग्राम 
करना तो दूर रह्य । अयि तूँ अपने पुत्र के बलनपीरुप से अपरिचित [--- 

. वुधिष्ठिर तथा माद्रीपुत्र [ नकुछ और सहदेव ] के विषय में कोई वात ही नहीं जर्थात्‌ 
व छाग युद्ध का जानते द्वी नह्ठीं। भोम और किरीटा [ णजुन ] के बीच में कौन ऐसा है 
जो भत्यन्त शोप्र गति से सन्नालन करने-हुए धनुप को चक्राकार बनाने वाले सिन्घुराज जयद्वथ 
के साथ संग्राम में इर सकता दै और पाण्डबों में कोई भो ऐसा वौर नहीं है जो जयद्रथ के 
उन्प्रुप् युद्ध कर ॥ रघ६ ॥ 


भानुमती--आयेपुत्र, यद् सत्य है तथापि अजजुन ने भोषण प्रतिशा की है--यहां शंका 
का कारण हैं ६ 


ह 





ष्प्प वेणीसंहार नाटक 
माता--जाद साहु, कालोइदं भणिश्न॑ भागुमदीए । ( जात, साधु, कालो- 
चितं भणित भातुमत्या । ) 
राजा-आः ममापि नाम दुर्योवनस्प शद्भूस्थानं पाण्डवा:। पश्यं-- 
कोदण्डज्याकिणाद्'ुरगणितरिपुनि: कड्ूटोस्मुक्तदहै: 
एलष्टान्योन्यातपत्र: सितकमलवनश्रान्तिमुत्पादयद्धिः । 
रेणग्रस्ताकंभासां प्रचलदसिलतादन्तुराणा बलाना- 
माक्रान्ता श्रातृभिर्मे दिशि दिशि समरे कोटय: सम्पतन्ति॥ 


महता कृते: प्रतिज्ञाभार:ः, श्भुया: ८ सनन्‍्दहस्य, स्थानम्‌ न्‍+ आरपदभ्‌ । खलु ड्ट्ति 
वावयालडूारे । 

कालोचितम्‌ < समयानुरूपम्‌ । 

अम्वयः --कोदण्डज्याकिणाडुं:, अगणितरिपुमि: कड्ूदोन्मुक्तदेहैः, शिलष्टान्यो- 
न्यातपत्रे, सितकमलूवनअ्रान्तिम, उत्तादयद्धिः, में, भ्रातृभि:, रेणुग्रस्ताकंमासाम, 
प्रचलदसिल्तादन्तुराणाम्‌ू, बलानामू , कोटयः, भ्ाक्रास्वाट, दिशि दिशि, समरे 
सम्पतन्ति ॥ २७ ॥ 

कोदण्डज्याकिणा डे: + कोदण्डस्य धनुषः ज्यायाः किण. ब्रणंजः कक चिह्न 
येषां ते, अगणितरिपुमिः ८ अवहेलितदत्रुभिः, कड्ुटोन्मुक्तदेहैः ८ कड्डूटेन कवचेन 
उम्मुक्तः त्यक्त: देहो येपां ते', कवचधारिमिरित्यथं: । एततेन अधिकवलवत्त्वं सूचि- 
तम्‌ । शिलष्ठान्योन्यातपत्रें: + घिलितपरस्परच्छन्रे: 'छत्रंं त्वातपन्नमित्यमर: | तित- 
कमलवनशआन्तिम्‌ ८ एवेतपद्मवनस्य अ्रमम , उत्पादयद्धिः & जनयद्धि:ः कमलवनत्य 
अ्मो जात इत्युट्पेक्यतते कविनेति भाव: । मेनमम, भातृ/मःर-अतुजेः, रेणुग्स्ताके- 
भासामृ «० रेणुमि: प्रस्ता अरकंभा: ये, तेषामू, प्रचलदासछतादन्दुराणाई 5 प्रचलन्ती 
गच्छन्ती या भसिलता छता इव खड्गः तया दन्तुराणाम्‌ निम्नोभ्नतानाम्‌ , वेडा- 
नाम्‌ ७ सेनानाम्‌ , कोटयः ८ संख्याविशेषा:, भक्रान्ता २ 77 फ-- ध्याप्ता,, दिशि दिंशिऋ 


माता-पुत्र, भालुमती ने अच्छा और समयोचित उपरेश दिया। 

राजा--भरे, क्या मुझ दुर्योधन के लिये पाण्डवों ते आशझ्ा द्रेखिये-- 

घलुप की प्रत्यक्षा के संघर्ष के चिह्न से थुक्त, शत्रुओं को चुच्छ 023 अपने-भपने 
शरीर पर से कवच को दूर हटाकर फेक देने वाले तथा अपने-अपने इवेतच्छत्नों के परपर 
सम्पके के कारण श्वेत कमल के बन की आशय उत्पन्न कराते हुए मेरे भाधयों से युक्त सेनाये, 
जिसकी धूलि से स्थ की किरणें आच्टन्न हो जातो हैं. तथा खड्गरपों लताओं के नोचे ऊपर 


जाने से भीनन्‍्नत्य में विपसता प्राप्त कर लेती हैं, रणस्थल में करोड़ों को संख्या में सवेत् टूट 


पढ़ रहो है ॥ २७ ॥ 





द्ितीयोड्छू:]. *« प्रवोषिती-प्रकाश-दहयोपेततम्‌ घर 


अपिच भानुमात, विज्ञातपाण्डवप्रभावे, किन्त्वमप्येवमाशद्ूसे, पश्य- 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने दुर्योधतस्थ च यथा गदयोरुभद्ध । 
तैजस्विनां समरमू्ध॑निपाण्डवानां जया जयद्रथवर्घेषपि तथा प्रतिना [रण 

कः कोउन हो: जेंत्र भें रथमुपकल्पय तावचू॥। यावदहमपि तस्य 
प्रगल्भस्थ पाण्डवस्थ जयद्रथपरिरक्षणेनव मिथ्याप्रतिज्ञावैलक्ष्यसम्पादितम- 
शस्त्रपूत मरणमुपदिशामि । ( प्रविश्य ) 


मय 2 मय 2 न लाल 
प्रतिदिशमू, समरे८--सड्प्रामे सम्पत्तन्तित्त्सम्यगू भुमौ गच्छन्ति | मम आता 
प्रभावात्‌ पाण्डवस्प बिजयो न सम्भवत्तीति भावः । खग्धरा छन्द:॥ २७ ॥ा 
विज्ञातपाण्डवप्रभावे व» विज्ञात्त: पाण्डवानां प्रभाव: यथा तत्सम्तोधने । 
अन्चयः -दुःशासनस्प, हृदयक्षतजाम्वुताने, दुर्योचनस्थ, गदया, ऊरुभज्भ च, 
समरमूरदन, तेजस्विनाम्‌, पाण्डवानाम्‌, यथा प्रतिज्ञा ( निष्फछा ) तथा, जयद्रथवघे, 
अपि, ज्ञेया ॥ २८ ॥ 
पाण्डबानां प्रतिज्ञापृर्यंभाव॑ दर्शयति--दुःशासनस्थेति । दुःशासनस्थ>-मदलु- 
जस्यथ, हृदयक्षतजाम्बुपाने-- हृदयस्थ क्षत्र्ज रुघिरं तदेव अम्बु जर्ू तस्य पाने, 
दुर्योधनस्य, गदया--प्रहा रकशत््रविशेपेण, ऊल्भज्भ +-+ जघनभज्स, व, समरमूर्धनि- 
प्रधानसइग्रामे, तेजस्विनाम्‌ ७ पराक्रमणाम्‌ तेजस्विनामिति काक्वोच्यते, भतेज- 
'स्विदामितत भाव: | पण्डवार्ना, यथा, प्रतिज्ञा निष्फलेति शेष: । तथा जयद्रथवणे « 
मिन्धुराजविनाणे, अपि, प्रतिज्ञा विफला, ज्ञेगा ७ बीघ्या एथाम्प्रतिजेत्यणव चिफला 
भवति, अधि इयमवि प्रनिज्ञा विफलृव स्यादिति भाव: । वसन्तविरूका छस्दः ॥२वा। 
5, >>. 
हे जतपू-+-जयनशालम्‌ । उपकल्यय ८ उपपादय | प्रगल्भस्य ८ घृष्तस्थ । मिथ्या- 
क जावनक्ष्यसम्पादितम्‌ > मृपामुनप्रत्ज्िया यद्‌ वेलक्ष्यम्‌ लज्जा तेन सम्यादितम्‌ + 
प्रेम, अशल्ववृत्त > शस्तेण न प्रतम्‌ अधूर्यम्पदया इतिवत्समास:, क्षत्रिया्ां शस्जेण 
व स म मकमप42. 92204 सगे कप कि: अल कह 
भय भानुमाते, आपको ता पाण्डवों को शक्ति विदित है कया जा 
अदा दाता 28 शक्ति विंदित है कया आपको भी इस प्रकार की 
हि चुद्ध लत का छदय विदोणे करके रुधिरपान करने के विषय में तथा भुझ दुर्योधन 
का जोँधों को गंदा से तोड़ टाछने के विषय में को गई परम प्रतापशाली पाण्डवों को प्रतिज्ञा 
हा । बी ही जयदयबध-विपयिणी प्रतिज्ञा भी समझनी चाहिए अर्थात्‌ पाण्डबों की दुःशा- 
सन का रक्तपएन को तथा गदा 


नहीं ; दा द्वारा मुझ दुर्याधन के ऊरुमग्त करने की भतिज्ञा अब तक पूर्ण 
हा पाई | बहा दशा जयद्रयन्वघ का प्रतिणा कौ भो होगी ॥ २८॥ 
अरे यहाँ कोई ई, मेरे विजयशील रथ को तय्यार करो। में भी ज्यद्रथ की 
न ; थ की रक्षा करके छस 
षटः के में र् 6 
किश्या्तिवामिमानो अजुन के उस भरण में, जो प्रतिश्ा के असफल होने के कारण शख- 
शि्यागपूतेक दोगा, सहायक बनूँ ( प्रवेश कर )। 





हू 





है वेणोसंहारं नाटक॑ 


2 0 20 00200: 20225 2 ये 
कचुकी--देव, 
उद्घातवर्वाणर्तालोल्हेमघण्ट: . प्राल्म्बद्िगुणितचामरप्रहास: । 
सज्जो5्यं नियमितबल्गिताकुलाश्व: शत्र॒णां क्षपितमनो रथो रथस्ते ॥२९॥ 
राजा--देवि, प्रविश त्वमभ्यन्तरमेव । ( 'यावदहमपि तस्य प्रगल्मथ 
पाण्डवस्थ'--इत्यादि पठन्‌ परिक्रामति । ) [ इति निष्क्ान्ता: सर्वे । ] 
इति द्वितीयो5द्धूः । 
अल कल मम कट सनक डक कल कल 7 व जज जे कल कैट लल चल 
मरणं पावत्रमिति ख्यात तथा घाजुनस्य अत्निधरृत्यंमावे आत्मघातेन शस्त्रेणामरगाएं 
कशख्पूतों मृत्युभंविप्यतीति माव: । 
अन्यय:---उद्धातक्वणितविलोलहेम धण्ट', प्रालम्बद्धिगुणितचामरप्रहात:, तिर्म- 
मितबल्गिताकुलाश्व:, शचूणाम्‌, क्षपितमनो रथ:, ते अयम्‌, रंधः, सज्जः (अस्ति) ॥ 
उद्धातक्वणितविलोलहेमघण्ट:-- उद्घातेमाहमनेन या ववणिता शब्द कुव॑ती 
विलोलहेमधण्टा यस्मिन प्ः, इद सर्वे रथस्थ विशेषणम्‌ । प्रालम्बद्धिगुणितचामर- 
प्रहास: > प्राल्म्व: प्रकर्पेण आलम्बमानः द्विगुणितः द्विधा बद्ध: यः चामर; तध्य 
प्रहत: शौवल्यम्‌ यस्मिन्‌, सः, नियमितब ल्गताकुलाशव: --नियमिता: प्रमहेण बता: 
* बल्गिता: गनिविशेषविशिष्टा अत एवं आाकुलिता अद्व्य यत्र सः. शत्रूणामु-रिपृणाम्‌, 
क्षपितमनो रथ: -+ क्षवित: विनाशितः आच्छादित इत्यर्थ, । मनोरथः येन सः, भयम, 
रथः, ते ८ तव, सज्ज:<-सन्नद्ध:, अस्तीति शेप: । प्रहधिणी छत्दः । व्याशाभियभेन- 
जरगा प्रहपषिणोयमिति लक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
इति प्रवो धिनीव्याख्यां द्वितीयो5ड्डूः । 


कन्चुकी--महाराज ! हे रे 

यह आपका विजयी रथ जिसमें वेधे हुए खुवण के घुर्घु रू आधात छगने से झद्कत ६ रद्द 
हैं जो दोनों ओर से से जाते हुए चामरों से विभूषित तथा जिममे जुते हुए चम्नल घोडे 
दिनदिना रहे हैं, तव्यार कर दिया गया है। रथ के देखने मै हो शह्ुओं का मनोरष 
भन्पकार में विलौन दो जाता है ॥ २१ ॥। न 

राजा--श्रीमती, आप मौतर हो जाँय । ( ध्यावददमपि त्तर्य भ्रगल्मस्य पराण्टवस्थ $ 
वाक्य को पढता हुआ जाता है ) [ सद लोग चक्ष पदते हैं ) । 

द्वितीय अट्ू समाप्त । 





तृतीयोउडड: 
( तत्त: प्रविश्ञति विक्ृतवेषा राक्षत्ती |). 

राक्षती--( विज्वतं विहस्य | सपरितोषम्‌ । ) हे 

हुदमाणुशसंशशोणिएह कुम्भणहश्शं वर्जाहू शब्विदम्‌ 

अणिश अ विवामि शोणिअं वलिशशदं शमले हुवीअद्ु ॥ १॥ 

( बृत्यन्तों सपरितोपम | ) जइ सिन्बुलाअवहध्जिहे विभ दिकहे 'दिल्लहे 
शमलकम्म पडिवज्जई अज्जुणो तदो पज्जत्तमलिदक्रौद्वागाले मंशशोणि- 
एहि मे गेहे हुविअदि । ( परिक्रम्य दिशोइ्वछोक््य । ) अह कहि बखु गदे में 
लुहिलूप्पिए हुवि अदि। होदु। छाह्मावइश्शं दाव | अले लुहिलप्पिणा 
लुहिलष्पिका, इदो एहि। 

( हतमानुषमांसशोणिते: कुम्मसहल्ल' वसामि: सचितम्‌ 


स्वान्ते घूतमले रजोचिरहिते यो योगिन: क्रीडति ) 
घ्यानाथस्य जन: प्रयाति जल्घेलोकस्य पार परम्‌ ॥ 
प्रेलोव्यं सविकासमाधितमिद यब्मिस्तमस्यामि ते 
देवेशं बुधराघवस्थ तनयो$हुं मेधिछ: कोचिद: ॥ १ ॥ 
विकृत्तवेषा > विकृत: दर्शनानहूं: वेष: यस्याः सा । 
अन्चय--हतमानुपमांसदोणिते;,  वसाभि: ( व ), क्षुम्मसहलम, संबच्चितम, 
रुधिरम्‌, अनिशम्‌ विवाति च, समर:, वर्षेशतम्‌ भवतु ॥ १॥॥ 

#. अजुनेन जयद्रघत्य वधस्प दिवसे महासडूग्रामकरणाद बहुनां विनाशात्‌ अपम्रुत- 
मांतशोणिते: व्याप्ता मेंदिनो जाता। अतः तत्नत्या राक्षसी ते: मांसशोणिते: प्रस- 
पाह-- हतमानुपेति । 

हतमानुदमांसशोणिते: - युद्धे मृतमनुष्यस्य परलरंधि रेट, बसामि:-+मेंदोमिः, 
घ, पेंवचिच्चेन विवाईपि समुच्चयप्रतीति:। कुम्मसहलम्‌ ++ तहलसड्भधाकघटा: 
( इसके अनन्तर वरछुनबेश में राक्ष्सी का प्रवेश ) 
राहसी--( भददे ढंग से देसक९ सनन्‍्तोप के साथ ) 


मैं रण्स्यठो बच मरे हुए वीरों के मांध, रक्त तथा चर्वियों से इजारों घड़े मर कर रख' 
दो है और अतिदिन रुचिरपान करती हूँ । इसी तरह सैकड़ों वर्षो तक युद्ध द्वोता रहे ॥ १ ॥ 


(चाचती हुई सन्तोंपपूवंक ) यदि जयद्रथवध के दिन को भाँति अ्तिदिन अर्जुन 
सँग्राम करते रह तो मांस और रक्तों से मेरें घर के कोठे णटारियाँ सब पूर्ण हो जाये 


९२ वेणीसंहारं नाटक॑ 
+० कलर >>... 
अनिशं॑ व विबामि शोगितं वर्षशतं समरो भवतु ॥ १॥ ) 

यदि सिच्घुराजवधदिवस्र इव दिवसे दिवसे समरक््म प्रतिषच्यते&जुनत्तत: पर्यापन- 
भरितकाष्ठागारं मांसशोपितेमं गृह भविष्यति | अथ घव खलु यतो मे रुधिरश्रियो 
अविष्यति । भव॒तु । शब्दायिष्ये तावत्‌ । भरे रुधिरप्रिय रुघिरश्रिय, इत एहि। ) 

( तत्ः प्रविद्ञति तथाविधो राक्षस: ) 
राक्षत:-- श्रम नाटयन्‌ । ) 
पच्चर्गहदार्णं मंशए जइ उण्हे लुहिलेअ लब्भइ। 
ता एशे मह पलिश्शमे वखणमेत्तं एव्व लहु णशशइ ॥ २॥॥ 
( प्रत्यग्रहतानां मांस यद्ुष्णं रुधिरं व लभ्येत । 

सखचितम्‌ « उपचितम्‌ अस्माभिरिति शेष: । शोणितम्‌ « रुधिरम अभिशम्‌ ८ सततम, 
विवामि, रद अहमिति शेष: । समर: युद्धमू वर्शतम्‌्"-शर्तं वर्षाणि, भवतु । 
वर्षशतमित्यत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे! इति ट्वितीया, एतेन जयद्रथवधदिवसे महा- 
सड्ग्राम: सज्ञात इति सुच्ितम्‌ ॥ १॥ 

सिन्‍्धराजवधदिवसे > यश्मिन्‌ दिने जयद्रथस्य वधो जात: तत्मिन्‌ दिवे, इव, 
'दिवसे दिवसे->प्रतिदिनम्‌, भर्जुन, समरकमं, प्रतिपद्चते 5 करोति कुर्यादित्यर्थ: । 
यदि, ततः मांसशोणिते:--आमिषरुधि रे, पर्याप्तमरितकोष्ठागारम्‌ पर्याप्त यथा 
स्यादेवं भरितं पूर्णम्‌ कोष्ठागारम्‌ धान्यादिस्थापनस्थानं यस्मिन्‌ तत, ग्रहम मम, 
भविष्यति । अन्रेकदेशान्वयोउपि साघुरेव नित्यसापेक्षस्वात्‌ । पर्याप्रभरितेत्यच स्तोकन- 
“म्रस्तनाभ्यामितिवत्समास: । रुधिरत्रिय: « रुघिरं प्रियं यस्य सः, अथवा रुधिरव्रिय- 
नामा राक्षय: । दब्दाधिष्ये -- आकारयामि । 

अन्वय--यदि प्रत्यग्रहतानाम्‌, मांसम्‌ , उष्णम, रुधिरमू, च हम्पेत, तध, 
सम, एप:, परिश्रम:, क्षणमात्रमेव, लघु, नश्येत्‌ ॥ २ ॥ 

श्रातों राक्षस: श्रमक्रियां प्रदर्शयन्नाह--प्रत्यग्रहतानामिति । हे ॥॒ 

प्रत्यग्रहतानाम्‌ 5 सद्योग्यापादितानामू,. अभिनवमृतानामित्यथं: ।. मांसम्‌, 


न्‍ समन मनन न मनननन-ऊमन++न3 8 ननननम-+33+क भन-++33+ते मनन नन-न-म निनान++ पर कनननंम-न- नम पाक नान-+ ५०3 पाननननन-+43पकन++नन+3+ मन नन मनन 
( घमकर चारों ओर देखकर ) पता नहीं रक्त के प्रेमी मेरे पतिदेव कहाँ गए होंगे ? अच्छा 
सो समराक्रण में अपने प्राणवस्छम का आन्वेषण करती हूँ । अच्छा, अब मैं चिल्लाकर बुछाती 
हूँ । ऐ रक्तप्र मी, शधर आइए, इधर भाइए । 
( इसके अनन्तर उस राक्षस का अवेश ) गज 
राक्ास--( थकावट का अमिनय करते दुए ) तुरन्त के मरे हुए वोरों का यदि गरमनारम 
रक्तप्राप्त द्वी जाय तो मेरी सव थकांवट शौघ दी नष्ट दो जाय ॥ २॥ 





तृततीषोष्चु: ) प्रयोधिनी-प्रकाश-हयोपेत्तम्‌ ए्र्‌ 
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जी सी की आय ३ हैं िलशिरई, 
ढ 0० _०५ट ८ ७८०८०८७ ० ८ध७८-८+४+४७- 


तदेष मम परिश्रमः क्षणमात्रमेव लूघु नहयेत्‌ ॥ २ ॥ ) 
( राक्षसी पुनर्व्याहरति । ) 

राक्षत:-- ( आाकर्य ) अले के मं शहावेदि । ( विछोक्य । ) कहे विभा 
में वशागन्धा । ( उपसृत्य| ) वशागन्धे, कीश म॑ शहावेशि | ( बरे का मई 
शब्दायते । कर्थ॑ प्रिया मे वसागन्धा ) वसामच्चे, कस्मान्मों शब्दायसे ६ ) 

लुहिलाशवपाणर्मात्तिए लणहिण्डन्तखलरच्तगत्तिए 

शहाअशि कीश मं पिए पुलिशशहश्श हंद॑ शुणीर्थाद ॥ ३ ॥ 

( रुधिरासवपानमत्ते. रणहिण्डनस्खलद्गात्रि । 

शब्दायसे कस्मास्माँ प्रिये पुरुपसहल' हतं श्रूयते ॥ हे ॥ ) 

साक्षतो--अले लुहिलप्पिआ, एद बखु मए तचुह कालणादो पच्चर्गह- 
दश्श कश्शवि लाएशिणोप्पहदवशाशिणेहचिक्वर्ण कोण्हं णवलुहिलं अप्ग- 
उप्णम्‌ & बशीतम्‌, ( उष्णों ग्रोष्मे पुमान्‌ दक्षाशीतयोरन्यलिद्धकः, इंति भेंदिनी ) ॥ 
रुधिरम्‌ # शोणितम्‌, च, रूभ्येत 5 प्राप्येत, तत्‌, मम, एष:--सरद्प्रामश्रमणजन्यः, 
परिश्रमः, छ्षणमात्रभेव - झटित्येव, रूघु यथा स्यात्तथा, नश्येत्‌ +- विनष्टः स्थात्‌ । 
अभिनवमां सशोणितभक्षणेन श्रमरहितो5ह भविष्यामीति भावः ॥ रे ॥ 

शब्दायते > शब्द करोति बाह्रयतीत्यथें: । 'बब्दवेरे'ति सूत्रण व्यइपत्यय: 
वसागन्धा-एतन्तामिका राक्षसी रुधिरप्रियस्यथ स्तो। हे 


अस्वष:- रुधिरासवपानमत्ते, रणहिण्डतस्खलद॒गात्रि, (है ) भिये, माम्‌ , 
कस्मात्‌ , दाव्दायसे पुरुपसहल्म्‌ , हतम्‌ , श्रूयते ॥ हे ॥) 
रुधिरासवपानमत्ते > रुघिरमेवासवः मद्यम तस्य पानेन मत्ता तत्संवोधने प़िये, 
इत्पस्प विशेषणम्‌ , एवमग्रोंवि | रणहिण्डनस्खलूद्णनत्रि -*सदआमअमणप्रत्त्यवद्देहे, 
है श्रिये, माम्‌ ८ रुधिरप्रियम्‌ , कस्माव , शब्दायसेज्भाह्लंयंसि, एु०पसहलम्‌-सहल- 
सड्ख्याकपुरुणा:, हत॑ _सइब्याकपुरुषा:, हत॑ श्र बते तथा च तब चास्ति भोजनापैक्षीति भाव ॥ १४७४ | तथा च तब चास्ति भोजनापेक्षेत्ति भाव: ॥ हे ॥ 
राछसी--फिर गलछा फाइकर जिल्छातो हैं ) 


राचस--( छनकर ) णरे कौन मुझे घुछा रद्दा दे भरे क्यों मेरी प्राणेखरों वसागन्धा 
( समीप जाकर ), अयि वसागन्धे ! झुझे क्यों बुछा रददो हो १ 

बरी रक्तहूपों मंदिर छक कर मस्त तथा समरभुभि के बोच अमण करने से श्रान्त' 
यत्लमे ! सुझे क्यों पुकार रददी हो १ सुनता हूँ इजारों चीर खेत हो गए ( मर ग8) ४ हे ॥ 

राचसी--अरे स्तप्रेम्य ! सक्तप्रमी !! में तुम्दारे लिए शौध्र मरे हुए किसी पक: 


९४ देणीसंहार नाटक 


शीश आंजीआंजआीजकआकजकी आकर गलती शीश कीीयीक ही यही पी की के कक आल की आय आम 


मंशं भ ज्लाणीदम्‌ | ता पिवाहि णम्‌ । (६ धरे रुघिरप्रिय, इ॒दे खलु मया तब 
कारणात्त्यग्रहतस्य कस्यापि राजपें: प्रमुतवसास्नेहचिककर्ण कोष्ण नवश्धिरमग्रमासं 
चानीतम्‌ । तत्पिवेतत्‌ । ) 

राक्षप:--(सपरितोषम्‌ )) वशागन्धे, शुट्ठ शोहणं तुए किदम्‌ । बलि- 
अहि पिवाशिए | ता उवणेहि । ( वसागन्धे, सुष्ठ शोसन ध्वया कृतम्‌ ) बलव 
दस्मि पिपासित: । तदुपनय । ) 

राक्षती--भले लुहिलप्पिणा, एदिशे वि णाम हृदणलगअतुलज्भ मशोणि- 
अवशाशमुद्ददुश्शच्चले शमले पडिब्भमन्ते तुम॑ पिवाशिएशित्ति अच्चलि- 
अम्‌ । ( भरे रुधिरप्रिय, ईहशेईपि नाम हतनरगजतुरज़्मशोणितवसातमुद्रदुःसचरे 
समरे परिभ्रमस्वं पिपासितोध्सीत्याथर्यंम्‌ )। 

राक्षसः--( सक्रोधम ) अइ शुत्यिदे, ण॑ पुत्तशोअशन्तत्तहिअर्ज शामिणीं 


: प्रत्यग्रहतस्थ « अभिनवव्यापादितस्थ, . कस्यापि, राजपें: ८ ऋषिसट्शनृपस्य 
प्रभूतवसास्तेहचिक्कणम्‌  प्रचुरमेद:स्तेहमसूणम , 'चिक्कर्ण मंसृण /स्निरधर्मा, इत्य- 
मर: । कोष्णम्‌ ८ ईपदुष्णम, नवरुधिरमू, अग्रमांसम्‌ 5 उत्तममांसमू, घर आानीत॑ 
तव कारणादित्यस्वय: । 

सुप्ठु 5 मनोहरम्‌, शोभवम्‌--साधु, त्वया कृतमित्यन्वययः । वलूवत्‌ स-अतिश- 
'यितम, विपासित: «पानेच्छायुक्त:, अध्मि इत्यन्वय: । बलवदिति क्रियाविशेषणम ! 
हतनरगजतुरज्भमवततासमुद्रदू:सचरे 5 मृतमनुप्यहस्त्यश्वानां शोणितवसे एव 
समुद्र: अत एव दुःसब्चरः दुःखेन सब्चरितुं योग्य तस्मिन , समरे ८ सड्ग्रामे, परि- 
म्रमन्‌, त्व॑ पिपासित: ८ पानेच्छायुक्तः, भसीति, आश्वयंम्‌ 5 अदूमुतम। एत्ताइशे 
सड़ग्रामें सत्ति न तव पिपासा युवतति भाव: | 
राज के भरी. से निःसत अत्यधिक वसा, के स्नेह से चिकना और गरप्त ताजा रक्त और 


स्वादिए मांस लाई हूँ भतः इसे पी लो । 

शाइस--( सन्तुष्ट होकर ) साधु, साधु वसागन्धे, तूने अच्छा किया, जो गरम गरम रक्त 
लाईं। में अधिक तृपात हों गया है भतः इसे ला इधर दे । 

राप्तसी--अये रुधिरप्रिय, स्व शूरयोरों, हाथी, पोड़ों के रक्त, मांस तथा चर्ची के समुद्र 
में घमना-फिरना कठिन हो रहा है। ऐसी समरभूमि के बीच विचरने हुए एपार्त शे-- 


महानू भाश्चरयं की वात है । 
राक्सस--( कोधपू्ेक ) करी बसागनो, में पृत्न धटोत्कच के वध के कारण द्वोकारिन से 


सुदीमोब्छू: ] प्रवोधिनो-प्रकाश-हयोपेततम्‌ ह ९ 
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हिडिम्बादेवीं पेक्खिदूं गदम्द्रि। ( जयि सुस्थिते, ननु पुत्रशोकसन्तप्तहृद्यां 
स्वामिनी हिडिम्बादेदीं प्रेक्षितुं गतो&स्मि । । 
राक्षती- लुहिलप्विआा अज्जवि शामिणीए हिडिम्बादेवीए घड़कक्‍कल- 


जोए ण उपसमइ । ( रुघिरप्रिय अद्यापि स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या घटोत्कचक्षोको . 
सोपशास्यति । ) 


राक्षम: -व्णागन्घे, कूदो शे उबश्ञमे केवर्ल अहिमण्णुशोअशमाणदु- 
खाए शभरदादेवीए जण्णणेणीए अ कघं क्ंवि शमाश्शाश्रीअदि ।' 


'चप्तागन्चे, झृतोझूया उपदामः केवलममिमन्युशोकसमानदु:खया सुभद्रादेव्या याज्ञप्तेन्या 
व कथ्थ कथर्मात समादवास्पतते । ) 


राक्षती--लुहिर्लप्पिआ, गेण्ह एदं हत्यिशिलकवकवालश श्विआ्ं अगा्म॑- 


शाचरदंशम्‌ पिवाहि शोणिक्षाशवभ्‌ | ( रुघिरप्रिय, ग्रहाणेतद्धस्तिशिरःकपाल- 
सच्तिमग्रमांसोपदंश पिच शोणितासवम्‌ । ) 


पक तल कडीअ हल टिक न डक दलजीत मलिक हर क मिनिशीलि जम जन 
हिडिम्वादेवीं -- राक्षसीं भीमपत्नीम्‌, प्रेक्षितुं ८ द्रष्ट्म गतो5स्मि । हिडिम्बा- 


देव्या: घटोत्कबो नाम पुत्र: समरे हत इति पुत्रशोकसन्तप्तहृदया हिण्डिम्बा व्तेते ॥ 
तस्या; सान्तवनाथ' राक्षप्तो गत थासीदिति भाव: । 


भद्यावि 5 इदानीमपि, इदानीमग्ेति ककापमृत्रेण निष्पन्तमिदम्‌ । घटोत्कच- 
शोक: & धटोत्कचविनाशजन्प: छोक: / नें उपशाम्यत्ति > झान्तो भवत्ति ॥ 
अमिमस्युशोकसमानदु:क्षया-अभिमन्युवघ जन्य शो कै न समान दु ख॑ं यस्या: तथा, 
याजद्षैन्या ८ रीपच्या, समाण्वास्थते ८ मा दुःखं कुर इत्याइवासन क्रियते । 
अग्रवांसोपदंशम्‌ > अग्रवस्तिनोपदंशम्‌ अग्रमांसमुपदब्येत्यथे:, “ठपदंशस्तृतीया- 
यायामि'ति णमुन्त्‌ प्रत्यय: । 'तनोयाप्रश्ृुतीन्यन्यतरस्यामि'ति समासो 
मस्तान भर्तेणी हिलिग्दा देवी को देखने गया था। 


राफसी --रत्तप्रिय, क्र तक भौ स्वामिनी दिडिम्बा देवों का घटोस्कच सन्वन्धो शोक 
दूर महीं हो रहा है ? 


रालस--रहदों से 


इनका शोक दूर हो; इतना अवस्य छऐे कि अभिमन्युवध के कारण 
नभन झोकमागिनो सुमद्रा देवी और पाश्वाली के द्वारा किमी प्रकार से सान्त्वना दी जा 
रहाए | 


राप्मी--रक्तमिक [प्रियतन), लो, इस हाथो के मस्त 


करूपी खप्पर में सब्चित स्वादिष्ट 
सम को खात्रो और रुधिररूपोी मदिरा का पान करो । ४ 
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; जीत 





राक्षग:--( तथा इत्वा ) वशागन्घ, अह किअप्पहुद दुए शश्चिओं लुहिलं 
अग्गमंशं अ | ( वसागन्वे, अथ कियत्पमुतं त्वया सख्त रुधिस्मग्रमांपंच । ) 

राक्षी--अले लुहिलप्पिआ, पृव्वशश्विअं तुमं वि जाणाशि जेव्व | 
णवशखच्चिअं शिणु दाव। भअदत्तशोणिएहि कुम्मे शिन्धुल्ाअवशाहि कुम्मे 
दुवे दुवदमच्छाहिवभूलिश्शवशोमदत्तबल्लिअप्पमुहाणं णलिन्दान अण्णापं 
वि पाकिदपुलिशाणं लुहितमंशेहि पुलिदाईं घडशदाईं अशक्खाइ शब्ति में 
गेहे | ( मरे रुधिरश्रिय, पू॑सच्ितं त्वमयि जानास्पेव | नवसच्ितं श्वणु तावत । 
भगदत्तशोणिते: कुम्मः सिन्धुराजवसामिः कुम्मी हां द्ुपदमत्स्याधिपमृरिश्रव:सोमदत्त- 
बाह्नोकप्रमुखाणां नरेद्धाणामन्येपामवि प्राकृतपुरुषाणां रुधिरमांसे: पूरितानि घटशता- 
न्यसख्याति सन्ति में गेहे । ) 

राक्षप:--(सपरितोषमालिज्य । ) शाहु शुग्बलिणी ए, शाहु | इमिणा दे 
शुश्घलिनीत्तणेण अज्ज उण शामिणीए हिडिम्बादेपीए शम्बिद्यणण प्पणट्ट 
ने जम्मदालिहम्‌ । ( साधु सुप्हिणी, साधु | अनेन ते सुग्रहिणीत्वेनाथ स्वामिन्या 





अग्रमांसम्‌ ८ उत्तममासम्‌ 'प्रवेकानुत्तमोत्तमा: । मुख्यवयंवरेण्याथव प्रवर्हनिवरा- 
ध्यँचत्‌ । पराष्या ग्रत्नाग्रहरे त्यमर: । रुधिरच्च प्रभुतमु--प्रचुरण सब्ितमित्यस्वयः । 
भगदत्तशोणिते: < भगदत्तनामा नृप: समरे हत: तस्य रुधिरेः कुम्भः८एकघट:, 
सिन्धराजवसाभि: ८ जयद्रथमेदोमि: । ये ये प्रमुखा नरेद्धा हतास्तेपां नामान्युल्लिख- 
तिद्रपदेत्यादि । एतेषां मांसशोणिते: पूरिता असद्भुधा घटा: सन्ति मम ग्रह इत्यर्थ:। 
: ते >तव, अनेच--त्वयि स्थिते न, सुग्रहिणीत्वेन न्‍ह उत्तमग्रहकार्यकारिणीत्वेन, 
स्वामिन्याट, हिडिस्बादेव्या: ८ भीमसेनपत्त्या,, संविधानेन ८ त्वया भीमस्यानु- 


राक्स--( खा-पीकर ) अरी वसागम्धे, किंतने प्रचुर परिमाण में रक्त और दृदयमांस 
तू सब्चित कर रकक्‍्खी हो १ हि नई सश्ि 

राक्षस्ी--भयि रक्तप्रिय, पहिले, का सत्रय तो तुम जानते दो ऐो ((नई-नई से ्य 
सामझियों को छुनिये--वीर भगदत्त के रुधिर से एक पड़ा, जयद्रथ को चर्वियों से दो घड़े 
जौर द्रुपद, मत्स्यनरेश, भूरिश्वा, सोमदतत तथा वाह्ठोक ग्रयृति अधान-प्रपान के तथा 
और मो साधारण घूरों के रुषिर-मांसादि पे भरे हुए इजारों घडे सुखपन्द करके मेरे घर पर 
रखें पड़े धुए दें । 

राचस--( तृष्टि के साथ शालिम्नन करके ) श्ञाबरास, मेरी योग्य पत्नी शावास, इस 
हुग्दारे योग्य पत्नी रहने के कारण तथा भर्तृणी ऐडिम्बा देवी के उपाय से भाज मई 


तृतीयोज्छूः |. प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेततम्‌ ९७ 
नर कक कक नल नस का यम मामा आल 20026 7।/+शनीशगागीयंली लीक ५.” # 


हिहिम्बादेव्या; संविधानेन प्रनष्ट में जन्मदारिद्रयम । ) 


राक्षती--लुहिलप्पिजा, केछिशे शामिणीए शविहाणए किंदे । ( रुघिर- 

प्रिय, कीदश स्वामिन्या-संविधानं कृतम्‌ | ) 
राक्ष;:--वशागन्धे, आणत्ते वखु हरगे शाप्रिणीए हिडिम्बादेवीए जह्‌ 

लुहिलप्पिआ, अज्जप्पहुदि तुए अब्बउत्तभीमशेणश्श पिद्ुदो&णुपिद्‌ठं शमले 
झाहिण्डिदव्वं त्ति । ता तश्श अगुमगागामिणों हअमाणुशशोगिअ्णइदप्प- 
णटुबुभुवख्लापिवाशश्श इव एवं मे शग्गलोआ हुविअदि | तुम वि वीशद्धा 
भवित्न लुहिलवशाहि कुम्मशहए्शं शब्चेहि । ( वसागन्धे, आज्ञप्तः खल्वहं 
स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या यधा रुधिरप्रिय, शद्यप्रभृति त्वया आययेपुत्रभीमसेतस्य 
पृष्ठ तोष्नुश०्ठं समर आहिण्डितव्यमिति । तत्तस्पानुमार्गगामिनों हतमानुषशोणितनदी: 
दर्शनप्रनप्तवुमुक्षापिपासस्येहेद मे स्वर्गलोकों भ्रविष्यति । त्वशक्षपि विजद्रव्धा भुत्वा 
रुघिरवश्ञाभि: फुम्मसहल सच्चितु । 


राक्षती-लुहिलप्पिआ, कि णिमित्तं कुमालभीमशेणइश पिट्ठदों ज्ाहि- 
प्डीजदि । ( रुघिरप्रिय, किस्निमित्त कुमारभीमसेनस्य प्ष्ठत आहिण्ड्चते । ) 


पृष्ठ अमितव्यमित्याकारनियोगेन, भेर*गम्त जन्मदारिद्रय' प्रनष्टमथेत्यन्वय, | तेन 
विन5पि समुच्चयप्रतीते: संविधानिनेत्यत्र वकारस्याप्रयोग: । 


क्षिमाज्ञत्त इत्याह--रुधिरप्रियेति । कीरशं --किमाका रकम्‌, स्वामिन्‍या -- हिडि- 
स्वादेव्पा, संविधान ८ नियोग: । 


पृछ्तत: ० पृठ्ठस्प, अनुष्ठठु >पश्तकातु। आहिण्डितव्यम्‌ ८ अभितव्यम्‌ । हत्तेति--- 
हतमानुषशोणितस्थ या नदी तस्या दद्चनेन प्रनष्टं बुभुक्षापिपासे यस्य तस्प, स्वग- 
छोक; ८ स्वयंसदशो डोक: । दिख्नव्धा ८ विम्वध्ता निश्चिन्तेति यावत्‌ ॥ 
जग्म के साथ की दाद्धिता दूर हो गयो १. 

रा्सी--ऐ शोणितरसरसिक, भठंणी दविडिस्वा किस तरइ का उपाय बतछाई । 

राहस--भरो वसागन्धे, आज स्वाभिनो हिडिम्बा देवी ने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुछाकर 
आए दा इ--ए रुषिरप्रिय, जज से तू आर्यपुत्र भीमतेन के पीछेसीछे रणप्षेत्र में श्रमण 
करना [! कद उनका अनुसरण करते हुए समर में झृत्त मनुष्यों के रक्त की नद्दी के देखने 
मात्र से मेरी बुमुक्षा तथा ठृपा शान्त हो जाने से मेरे किए यहीं स्वर्ग हो गया है। तू भा: 
निर्भाक दनदार रक्त तथा चर्षियों से इजारों घड़े पूरा कर ले १ 


राधस--रुधिरभिय किसलिए कुमार मौमसेन के पीछे-पीछे घमते हो । 
७६०७५ 








रद वेणीसंहार नाटकं 
राक्षस:--वशागन्घे, तेण हि शामिणा विओोदलेण- दुश्शाशणश्श लुहित॑ 
पादुं पडिण्णादम्‌ | तं च अम्हेहि लक्खशेहि- अणुप्पवशिआ पादब्वमु। 
(वर्सागन्धे, तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिरं पातु प्रतिज्ञातम्‌ | तच्चा- 
स्माभी राक्षसेरनुप्रविद्य पातव्यम्‌ । ) 
राक्षगी--( सहपंम । ) शाहु शामिणीए, शाहु । शुशंविहाणे मे भत्ता 
किदे | ( साधु स्वामिनि, साधु । सुसविधानों मे भर्ता कृतः । ) 
+ ( नेपथ्ये महान्कछकलः । ) 
राक्षती --( आाकण्यं ; ससम्म्रमम्‌ | ) अले लुहिलप्पिआ, कि णु वश 
एशे महन्ते कलअले शुणीअदि । ( भरे रुपिरप्रिय कि नु खल्वेष महान्कलकहः 
श्रुयतते । 
राक्षसः--( दृष्ट्वा । ) वशागन्धे, एशे वखु घिट्ठज्जुम्मेण दोणे केशेशु 
आकट्टिआ अशिवत्तेण वावादीअदि | ( वसागन्धे, एप खलु घृष्टययु्लेत द्रोणः 
कैशेष्वाकृष्पासिपत्रेण व्यापाद्यते । ) 











वृकोदरेण ->भीमेत, दुःशासनस्य > दुर्योधनानुजस्य 'रघिर, पातुम, अतिश्ञा- 
तम्‌, द्वौपदीकेशाकंंणसमये यक्षतिज्ञातन्तत्साम्थ्रतं पुरणीयमिति भाव:। राक्षस 
रिति । रुधिर॒पानं मदी्ं राक्षसकर्म, अतः भीमटेनस्थ शरीरेनुप्रविध्य पातव्य- 


मिति भाव: । 

सुस्ंविधान: 5 सुशोमन संविधान यस्य सः । 

धृष्टयुम्मेन व्यक्तशर्नस्थ पराक्रमिणों द्वोणाचार्यस्य वधान्महाव कोछाहलो जात 
इत्याह--महान्‌ करूकल: श्रयत इति । 

घृष्ठययुम्मेन --द्रुपदपुत्रेण, केशेषु-+कचेपू, आक्षष्य > गहीत्वा, एप: विष्यात:, 


राउस--अयि वसागन्धे, उस स्वामी भोमसेन ने दुशशासन के हृदय का रक्तपान फ्रने 
की भतिशा की है | उस्ते इम राक्षत लोग उनके भौतर प्रवेश कर भली-भाँति पीयेंगे । का 
राक्षती--( असन्नतापूर्वक ) धन्य | रवामिनि [! धन्य !!! आपने मेरे आगनाय को भच्छा 
उपदेश दिया । भा के 
( नेपध्य में तुमुलध्वनि होता ऐ, दोर्नों झनते ्टै) 
राचसी--(सुनकर उद्दिग्वता के साथ) (अरे रक्तप्रेमी, यद कैसी तमुल्लनि थूतिगोचर 
हो रहो है ! रा हे 
राकस--यह भाचाय॑ द्वोण केश खींचकर धृष्टपुम्न के द्वारा खटूग से मारे जा रहे ऐ। 


जा 


तृतीयोष्डूः | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्ृयोपेत म्‌ ९९ 

राक्षपी-- सहषंम्‌ । ) लुहिलप्पिआ एहि। गच्छिम दोणश्श लुहिलं., 
पविवम्ह । ( रधिरप्रिय, एहि । गत्वा द्रोणस्प रुघिरं पिबाव: । ) | 

राध्षत:--( सभयम्‌ । ) वशागस्धे, ब्रह्मणशोणिआं वखु एदं गलुसं दहस्ते 
दहन्ते पविशदि | ता कि एदिणा। ( वसागन्धे, ब्राह्मपशोणितं खल्वेतद्‌ गर्ल 
वहर्‌ह॒त्‌ प्रविशति । तत्किमेतेन । ) 

( तेपथ्ये पुत: कलकल: | ) 

राक्ष्ी -लुहिलप्पिआ, पुणोवि एशे महन्ते कछअले शुणीअदि। 
( रुधिरप्रिय, पुनरप्पेष महास्कलकेल: श्रयते । ) + 

राक्षए:--] नैपथ्यामिमुद्ठमवछोक्‍्य । ) वशागन्धे, एशे वखु अश्शत्यामे 
आाकट्टिदाशिवत्ते एदो एव्व आअच्छदि | कदावि दुपदशुदलोशेण अस्‍्हेवि' 
वावादईउशड । ता एहिं। अतिक्वमम्ह । ( वसागन्धे एप खल्बश्वक््या माकुष्ठा 
मम क पल ज रे +वल कई. ४० आहट किले हक 02 द 98 कक अजिध वा कि 2240 कै #: आह 
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द्रोण: > आचार्य, अपिपत्रेण--खड्गेन, व्यापाद्यते >> हन्पते हत्यन्वय: ॥ खलुशब्दो 
वाबपालडू;रै । युधिप्ठिरादइ्वत्थामा हत्त इति श्तत्वा पुत्रशोवे न शर्त्र' विहाय स्थितो 

' द्रोण: घृट्ठश्ुम्नेन हत: घृष्टयुम्तपितु: दर पदर्य वरप्रदाननासीत्‌ यत्तव पुत्रेण द्रोणस्प 
घात्तः स्यादत्ती घृए्ठशृम्तनस्त जघावेति भाव: । 


गले - कण्ठम, दहत्‌ « भस्म कुर्वत्‌ ब्राह्मणस्थ तेजस इति भाष: । किमेतेन ८८ 
कि पादेल, ते पात्य्यमिति भाव: । 


:. अशतत्यामा र द्रोणपुत्र:, आकृष्ठासिपत्र: ० माकृष्ठम कोशाज्नि:सृुतम्‌ असिपन्नम, 
पदग: बस्य सः ।इत एथ «८ भस्मादेव मार्गात्‌ । द्रुपदसुतरोषेण ८ धृष्टशुस्तविपयक- 


क्रोबेन, अनेनेव मत्विता ह॒त इति रोपहेतु: | व्यापादयिष्यति > हनिष्णति ॥ तध्‌> 


रादचसी-भो रुधिर प्रिय ! रुचिर प्रिय [| आइए हम छोग भी चल कर द्रोणाचार्य का 
रक्तान करें। .- 

राधस--( भयभीत होता हुआ ) झरी वसागन्धे, यह जाह्मण का रुचिर है, गला भस्म 
करठा हुआ भौतर प्रवेश करता दे तो पुनः इसके पान करने से क्या लाभ ९ 

( नेषथ्य को ओर फिर कोछाइछ झुनाई पढ़ता है । ) 

राक्षसी--अरे रुधिरप्रिय | उठ देख यद्द इल्छा फिर क्यों सुनाई दे रदा है १ 
राहस--(नेषय्य की भोर देखकर) यह द्वोणपुत्र जरवत्यामा हाथ में. करवाल (तलबार) 
लिए हुए इधर दी भा रदे हैं। क॒दाचित्‌ ऐसा न हो कि शृथ्थुस्त का क्रोध इसी छोगों पर 


१०० वेणीसंहारं नाटक॑ 


प्िपत्र इत एवागच्छति | कदाचिद्‌ द्रुपदसुतरोपेणावामपि व्यापादयिष्यति । तदेहिं। 
छतिक्रमाव: । हर 
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( इति निष्क्रान्ती । ) 
- अवेशक: । 

( तत: प्रविशत्याइृष्टखड्ग: करूकलमाकर्णयन्रश्वत्यामा ) 
अइवत्यामा-- े 
महाप्ररूयमाउतक्षुभितपुष्करावतंक- 
प्रचण्दघनगर्जितप्रतिरवानुकारी मुहु: । 


तस्माद्‌, एहि # भागच्छ, भत्तिक्रमाव:, मावामिति शेष: । _ 
प्रवेश इति, नीचेन नीचाम्यां वा पात्राम्यां चीचोजत्या प्रयोगितः भूत 
भ्रविष्यतथ कर्यांशस्य निदर्शक: बड्ूदबमव्यवर्दी प्रवेशक उच्चते । ,तहुवत द्पणे-- 
प्रवेशकोष्नुदात्तोक्त्या वीचपात्रश्ययोजित: । | 
भद्ुड्यानविशेषः शेष॑ विप्कृम्मके यथा ॥ इति । 
तथा चात्र राक्षत्या राक्षप्रेन्न वी घोकत्या भूतः सिन्धुराजवधों भविष्यन्‌ ईशा” 
सनवधश् सुचितोश्तः प्रवेशकास्य नाटकाज़ुर 
शाइएक्षइंग: 5 भाक्ट्टासि,, भदवत्वामा +-द्रोगपुत्र: 
अच्वय:-पहाप्रत्पमास्तक्षुभितयुष्का रावतेक प्रचण्डधन गा जितप्रति रवाबुका री, मेहै 
स्वगिवरोदसीकदर:, श्रवशभेरव:, अमृतपुर्वं, अवम, रवः, अद्य, समरोदधे), १२: 
छुमः, ( भवति ) ॥ ४ ॥ 
प्रचण्डशब्दधवणाब्धकितो&वत्थामा भाह--महाप्रत्यगास्त्ेति । 
महाप्रत्यमात्तक्षुमितपुप्करावत्तेकप्रचण्डपनगदितप्रतिरवानुकारी ८ महोत्रेतय 
क्ालिकों यो मार्तः वायु: वैन क्षुमितों सच्याछिवों, यौ प्रुप्काराव्तंकी भेतविशेषी 
तयो: यव्‌ प्रवण्डवनर्गाजितम्‌ भयावहनिरन्तरत्वनितं तत्य यः अतिरवः प्रतिश्षतिः 
तस्यानुकारी मुहः, स्यगितरोदसीकन्दर: «स्थग्रित,, रोदस्यो बावाश्विों एव 


छतारें। झतः आओ चले स्वामिनी टिटिग्वा देवी की जाशा माने । 
( दोनों चले णाते दे ) 
प्रवेशक समाप्त 
( फोलाह्ड सुनते हुए हाथ में सटग लेकर लश्वत्थामा या परयेद | ) 
छझश्दारथासा--भलम सामने इस संयामसायर से निकक्षता हुआ, सष्टि-संदार-कालीने 
एम्लाबात से झुमित, पुष्करावर्त ड़ मेघ यो भीकम तया ग्मोर काठक्षापइएट की अविध्यनि */ 


तृत्तीयोड्जूः | . धदोचिनी-प्रकाश-दयोपेत्तम्‌ श्ण्श्‌ 


रवः अवणभेरव: स्वमितरोदसीकन्दरः । 
कतोष्य समरोदघेरयमणूतपूर्व: पुर: ध ४ ॥॥ 

( विचिल्य । ) हु साण्डीविना साल्यक्तिता त्र॒कोदरेण वा योदवर्दर्या- 
दत्तिक्रान्तमयदिन परिकोपितस्तात: । यत: समुल्लद्भधबशिष्यप्रियतासात्म- 
अमावसद्शमाचेश्ते । तथाहि-- 

यदहद्र्योचनपक्षपातसद॒शं युक्त यदस्त्रग्नहे 





कन्दर: गिरिविदर: येन सः, दादाएथिज्यौ रोदत्यौ रोदसो रोदसीति च' इति 

विप्व: । अदणमभेरव: - भोपणश्रदरण:, रू, समरोदघधेः-*समरमेद उद्दधि: उमर 
तस्माव, धस्त्तपूर्व: «पर्व न भूत: प्रागभावीत्वर्थ: | अब, 
गो, 

लि भाव:) जब सपकद्यमलडूुर:। एच्दो छत्द: 05 प्रह्यत्य्बि 

बुष्दी गुरुरिद्िलक्षयाद ता ४ व ९ 


पडीविना ८८ अंदुदन सात्यक्षिदारपदुद शजातेन, यौवनदप ते त्वगर्वाव्‌, 
सत्तिक्ान्तमपदिन ८ वत्तिक्तान्ता सर्यादि। स्थितिः येन, तेल, इंद वृकोदरस्य दिल्ेषणम्‌ 


|| 
वृक्षेदरेण + भीमन, वा क्वम्‌ ८ निश्चय, तातः-मज्तिता द्रोण:, परिकोपितः 
क्ोधितः । शिष्यप्रिपताम ८ शिप्ये स्नेहमु, समुल्छइूध्य ८ परित्यज्य । 

अन्दय:--यद, दुर्वोधनपक्षरातसस्शम्‌ अख्यहें, तत, युत्तम्‌, रामाह, लब्ध 


लहेतिगुदणः, वीस्येस्य, यठत, साम्पतम लोके, सर्वंघनुप्महाम, जधिपते: दषः 
यव्‌ च, मनुरूपम, तप, झूम, में, रिप्यस्मरेण, तातेन, प्रारव्चपू, नियन् 


ड्््र >्ज्ड 
रव:पघ|शाक्दः, पुर ४८ 


तःन्|क्षस्माद् तो: भवतीति शेप: लद्य सड़ग्रामें क्रममीरश: शब्दों भव- 


हट 
४ | 


, के 


पक 

पिुः प्रसावध्श पामाहु--यदुदुर्यो धनपक्ष रातैदि । 
यद, दुर्पोधनरफ्रपातसरशम्‌ ८ छुछप पक्षग्रहणतुत्पनू अद्नप्रहें -- लत्व- 
पे, यव, युक्तम्‌ ८ उचितम, रामातुल्‍ूपरशुरामाद, रूव्यसमस्तहेत्तिगत्ण: ४ 
लचब्घा या: समस्तहँतय: समस्तशलूणि ताभिगु रण: महत्त:, रवेरचिय शस्त्र चक्ति 


झतुरुरण करवा हु या, एप्दी मोर व्यकाश के ऋन्तराल को पूर्ण करता हुआ यज्-शप्कियों 
[ झान के छिएऑों ] दे छिपे शासज्नक भी र अपूव शन्द किसकिए दो रहा हैश॥इड्एत 


( सोचकर ) रूपईए सज्ञु न, सात्यकि और नौम इनमें से किसो ने दौवनदर्प से नर्दादा 
छा इत्टंपन सारके पिताजी को ऋुद कर दिया है । जिससे 
अपने शामष्यंसुरूर पराक्रम पर्दा रऐ ह। क्योंकि 


दाशत दे 
द्र् ्ाइ्च्लः ञ््> ल्‍्ज् 
शिए, भन्‍त्क सटनत मेरे पित्ता ने 


क्त 


शिष्यप्रम का परित्याग ऋरके 
डाधुआ के 


वही काय बरना शारग्म किया हे जो 


ध्ा 


_-_-_ ५७५5८ 5 3 35335 55 >> >> ++०+>४० ०7 ४ * 5 वि 


श्ग्र वेणीसंहार नाटक॑ 


4 ीाणिकंगीयं गजल भागा की वीजा मीरा लक की जब के पक 


रामाललब्धसमस्तहेतिगुरुणो वीयेस्य 04० । ह 
लोके सर्वेधनुष्मतामधिपतेयंच्चानुरूप रुष: प्प्‌ 
प्रारब्ब॑ रिपुघ्॒स्मरेण नियतं तत्कर्म तातेन में॥ ५॥ 

( एष्टतो विलोक्षय | ) तत्को5च्र । रथमुपनयतु । ब्यवा5लमिदानी मम 
रथप्रतीक्षया | सणस्त्र एवास्मि सजलजलघरभप्रभाभास्वरेण सुप्रग्रहविमल 
कलधोतत्सरुणाइमुना खड्गेन यावत्समरभुवमवतरामि । !परिक्रम्य वामाक्षि- 
स्पन्दनं सूचयित्वा । ) अये, ममापि नामाश्ेत्याम्मः समरमहोत्सव्रमोद- 
निर्भरस्य तातविक्रमदर्शनलाल्सस्थानिमित्तानि समरगमनविध्मपुत्पाद- 


ज्वाला च हेततय:” इत्यपर: । वीय॑स्य 5 पराक्रमस्य, यत्‌, साम्प्रतमु ८ युक्तम, छोके 
८ जगति, सर्वेधनुप्मताम्‌ 5 अखिलधनुर्धारिणाम, अधिपते:- स्वामिन:, रुपः ८ 
क्रोधस्य, यह्च्र अनुरूपम्‌ + योग्यम, तत्‌- कर्म ८ कार्यम्‌, में रिपुप्स्मरेण ८ शरत्रुभक्ष" 
क्ेण ततैन--पित्रा द्रोणेन, प्रारूधम, नियतम्‌-उत्प्रेक्षते, ियतमित्युस्पेक्षायाम्‌, 
उठक्षा चोत्कटकोटिकसंशय: । अन्न रूपकालडूधर: । शादेलविक्रीडितं छत्द: ॥ ५ ॥ 

सजलजलूघरप्रमाभास्वरेण-->सजलो यो जछूघरः मेघः तस्य या प्रभा विद्युत 
तहत भारवरं दीप्यमान पेन, सुप्रग्रहचिमलघीतत्सरुणा « सुप्रमहण:. सुद्देन 
ग्रहणयोग्य:, चिमल: कलंधौत: सुवर्णनिमितः त्सर खड्गमुष्टि: यस्य तेन सड़गेन 
पलयपिना, समरभुवमृ"-पधड्ग्रामस्थानमू, अवतरामि। वामाक्षिपन्दमून्सव्य- 
नेत्रपरिस्फुरणम्‌, पुष्ठपाणां वामनेश्रस्पन्दन शास्त्रेहितकर कबितम्‌ | द्रोणवंध- 
हैतुक दामनेवरत्पन्दनमिति भाव: । समरमहोत्सवप्रमोदनिर्भरस्य - समर एवं महा 
नुत्सवः तेव यः प्रमोद: ज्ानन्द: तन्न निर्मेरस्प प्रमग्नस्य, तातविक्रमदर्शनलाल पथ 
८ पितृविक्रमदर्शनेच्छस्प, अनिमित्तानि # अनिष्ठमु षकानि, समरगमनविष्तम्‌ ८ 
दुर्योधन के पक्षाश्रव के लिये होना चाहिये तथा हाय में शज्मदण करने पर जो उचित ऐ 
सकता हैं | परशुराम से प्राप्त मनेकविध अर्खी से असदपराक्रतशाली होने की सफलता मी 
उन्दोंने दिखायी है तथा विश्व के समा भपनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष का क्रोध जैसा ऐना नाहिये 
दसी के जनुरूप यद् काये हैं ॥ ५ ॥ 

( पीछे को मोर देखकर ) यहाँ कोई ऐ १ रथ छाओ । जयवा भय रथके लिये मु 
प्रतीक्षा करने की भावर्यकता नहीं । सजल जछूद ( जऊ से परिपृर्ण मेघ ) की नोलछ काम्सि 
सट्श कान्तियुक्त इस कृयाण से, जिसकी सुष्टि सुवर्णनिर्मित होने यो फारण चमक रही ऐ॥ 
तया पकड़ने में सुविधाजनक ई, मैं सदस्र हूँ । अब रणभूमि को ओर प्रस्ष्स करता हूँ + 
( परिक्रमण करके वाम नेत्र के फट़कने छा अभिनय करते हुए ) झरे! क्यों रणमद्दोस्सबा- 
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तृतीयोड्डू + ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ , श्ग्३ 





, यन्ति । भवतु १ “गच्छामि १ ( सावएम्म परिक्रस्याग्रतों विछोक्य ।) 'कथमव- 
धीरितक्षात्रधर्माणापुज्शितसत्पुरषो चितलज्जावगुण्ठनानां विस्मृतस्वामि- 
सत्कारलचुचेतसां द्विरदतुरज्भमचरणचारिणामगणितकुलूयशःसहशपराक्रम- 
त्तानां रणभूमे: समन्‍्तादपक्रामतासय॑ महाज्वादो बलानाम्‌ ( निरूष्य 
हा हा बिककष्टमू। कथमेते महारथा: कर्णादयो5षपि समरात्पराइमुखा 
भवन्ति । कथ्य नु त्ताताघिष्ठितानामपि चलानासियमवस्था भवेत्‌ । भवतु 
संस्तम्भयाि । भो नो: कौरवसेनासमुद्रवेछापरिषाऊनमहासहीघरा 
सह्यामावतरणास्तरायम्‌ । अवधीरितक्षात्रधर्माणाम्‌ ७ अवधीरितः तिरस्कृत: क्षात्र- 
धर्मो ये: तेपाम्‌, 'धर्मादनिच्‌ केवरात्‌! इत्यनिच्यत्ययः । 'उज्ितसत्युरुषीचितलज्जा- 
वंगुण्ठनानामु <-सरंपुरुषस्प मनस्विन: उचिता था लज्जा सेव अवशुण्ठनम जावरणस्त्‌ 
तद्‌ उज््चित ये; द्विरतुरज्भुमचरणचारितामु--द्विरदतुरज्भमा: हस्त्यपबाः तेपां 
घ्रणे: पंचरणशीलानाम्‌, हुस्त्ययवे: गच्छतामिति याचत्‌ | त्यक्तदिखतुरख़मेतिपाएे- 
त्पत्ता द्विरदतुरद्धमा थे: गत एवं चरणचारिण: पदातय:, तेषाम्‌ । धगणितकुलयश - 
सच्यपराक्षपवतानामु-कुलस्प वंशस्थ यशसश्व अनुर्यम्‌ यत्‌ पराक़मव्रतम्‌ तदगणितं 
ये: तैषाम्‌, रणभूमे), समस्तातु ७ स्वेतोभावेन » अपक्रामताम्‌ « एथरगच्छतामू, बला- 
नाम्‌ 5 सेन्यानाम्‌, कथम्‌, अय॑ महान, नाद:--शब्दो, भवतीति शेष: । एताइगेडपुत- 
पू्वंशब्दे कि कारणमिति भाव: । जयमाशप: सह्ग्रामस्थानाइहिर्भूमेरायच्छन द्रोण- 


वघमजाननेव तकेयत्यइवत्यामा | पराष्टमुल्ा: ७ पराचीताः, विमुष्ठा इत्यथे:। 
तंस्तम्भवामि--अवरोधयामि । 


जिछाषी थीर पिद्रफादर्शनोलध्त एव मणण मी उस प्रयम फाफा और पिठपराक्षमदर्शनोत्कण्डित मुझ भक्लत्यामा को युद्धाथे अस्थान करते समय 
विप्न उहन्‍न ऐ रहे हैं १ अच्छा, विध्न होने दो । में जाऊँगा ही। ( सगत्रे छुछ दूर चल 
कर सामने देखता हुआ ) क्यों | क्या समग्र छ्ात्र्र्म को अवददेरना करके, सज्जनासुरूप 
शाजा के आवरण को प्रक्तितत करके, तथा स्वामी के सत्कार को भूलकर छुबइत्ति चरण 
करके हाथी-घो डे को छोड़कर पैदल भागते दुए, अपने वंश की मर्यादा के अनुकूछ नियमों 
का उल्टंधन करते छुए, तथा समर-भूमि परित्याग करके ध्घर-उघर भागते हुए सैनिक वौरों 
का यद भोषग तुमुझनाद ६ (दूसरी ओर देखकर ) खेद] धिस्कार [! बड़े दुःख कौ 
पर्व ६ स्था कारण ऐ,--थे क्र्गप्रमूसि भदारथचारी योद्धा रण्त्थली को झोर से भागते 
दुए "हे का रहे कर जि सेन्‍्प के मेरे पिता सेनानायक हों उसकी यह दशा १ कुछ 
चास्न ध्यान में नहीं भा रष्य है अच्छा इन्हें यहीं रॉक रखता हूँ । णझये, णभये, कौरवोय- 
सम्यापन्‍्पुव्मर्यादपालनपमय, विशाल परवेतसदश शुरवीर राजातो ! बस, चस, यह रण- 
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तरपतय:, छुतं कृतमधुन्ता समरपरित्यागसाहसेन ) 
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्भयमिति युक्तमितोउन्यत: प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्‍्तो: किसिति मुघा सल्निं यशः कुरुष्वे ॥ ६॥ 


क्षपि च । 
अस्त्रज्वालावलीदप्रतिबलूजलघे रन्त रौरवायमाणे । 


अन्चय: -- समरम्‌, अपास्य, ( बच्छतः ) मृत्यो,, भयम्‌ , वे अस्ति, इति यदि 
तहि ) इतः, अन्यतः, प्रयादुम , युक्तमू , बंध, जन्तो:, मरणम्‌, क्वस्यमेंव 
किमिति, मुधा, यशः, मल्ितिम्‌, कुरुष्वे | ६ ॥ हे 
समरपरित्यागो न कतंव्य इत्यन्र हेतुमाह--यदि समरमग्रास्थेति । 
समरम्‌ ८ सहग्रासम्‌, अपास्यन्त्यक्त्वा, गच्छतस्तथेति शेष: । भृत्यो:-मरणादू, 
भय्सु, नास्ति, इठि, यदि ( तहिं ), इत:--सड्ग्रामात्‌, झब्यतः न अन्यत्‌, श्रयातुं- 
गन्तुस्‌, युक्तमू, भय रू तदभावपक्षे, जन्तो: - पश्राणिन:, मरणम्‌ £ मृत्युट, जवश्यमेवर 
थ्रूवर्मेब, क्रिमिति ८ कत्य हेतो:, मुंघा >ूव्यथंम , यशञः८ कीतिम मलिदमुमली 
- मसम्‌, कुरु्वे--सम्पादयव्वे । पृर्वसश्चितयशोरक्षणा्थंमपि समरेबतरत युयमित्ति 
आवः | पुप्पिताग्ा उन्दः । बगुजि, तगुगरेफतों यकारो, युजि व नजो जरा 
युष्पिताग्रेतिलक्षणात्‌ ॥ ६॥.._ 
अन्चय:--अछज्वालावलीटप्रतिवछजलूघे:, अन्त, बीर्चायमाणे, सर्वधन्वीश्व- 
णामू, गुरो, अस्मितू, मम, वितरि, सेनानाथे, स्थिति, ( सति ) है कर्ण, सम्न्न 
मेण, अलम्‌, हे कृप, समरम्‌, ब्रज, हादिवयशडू/मू, मुख, रणघुराम्‌, वहति 
चापहितीये, त्ताते, ( सति ) भयस्य, कः, अवकाश: ॥ ७ ॥॥ 
दब भय॑ प्म्पवत्यवि नेत्याहु --अल्जज्वालेति ॥ 
अल्नज्वालादलीढप्रतिबलजलध:-- भत्नज्वाल्या भवलीढ: धास्वादितः अरतिबल- 
जरूधि: युधिष्ठिरसन्यसमुद्र: तस्य, अन्तः-न्‍्यध्ये, जर्वायमाणेन>ओर्वी वेडवानल: स 
इवाचरत्‌ तस्मिव, ओर्वायमाणे, 'कठुं क्य्ड/सलोपस्चे'तिबयहप्रत्यवस्ततो छटः स्पाने 
- शाहच्‌ । सवंधन्वीश्दराणाम्‌ ८ निखिल्वनृपराधिपानाम्‌, गरुरो रूश्नेप्ठे, धरिमिद , 





विम्वुज होने की घृष्ठगा ऐो चुकी । 

यदि अण छोड़ देने से किसी ट्त्तरे स्थान पर मृत्यु की भाशदान हो तो ( युरक्षेत्र का 
परित्याग कर ) अन्यत्र भाग जाना उचित हैं । यदि जोबो को सृत्यु अवश्यम्मायौं है तो फिर 
च्यूर्थ दी कोति को कछ्झ्लित कर रहते हो ॥ ६॥। 

ऐै कर, दिव्य शर्णो की ज्वालपे न्याप्त विपक्षी सेनास्यों समुद्र के भन्तस्तकर्मे वद्वास्नि 


तृतीयोष्डू)! ] प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ श्ष्ण : 
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सेतानाये स्थितेषस्मिन्मम पितरि गुरो सर्वंस्वीश्वराणाम्‌ १ 

कर्णालं सम्ञ्रमेण ब्रज कप समरं मुद्य हादिवयशड्ूा 

ताते चापद्वितोये वहुति रणघुरों को भयस्थावक्ताश: ॥ ७७ 
६ तेपस्ये । ) 
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कुतोश्यापि ते तातः १ 


अद्नवत्यामा--( श्र्त्वा। ) कि ब्रूय--वुतोज्यापि ते तात: इत्ति। 
( सरोपम्‌ ) आः क्षुद्रा: भीरवः, कथमेवं प्रलूपत्तां व: सहखधा न दीर्णमनया 
जिल्वया। 





मम, वितरि--जमके द्रोणे, “सेनानाथे « सेन्यपतती स्थिते सति, हे कर्ण » राधेय, 
सम्प्रमेण ५ उद्दंगेव, अलसू ८ व्यर्थम्‌, है कृप, समरं, क्रज--गच्छ, हदिवयशाद्भु + 
हुृदयजातसन्ेहूं, मुख्च>-त्यज, रणघुरां + सडग्रामस्प भारं, वहुति 5 धारपति, शतृ- 
प्रत्ययान्तमिदम्‌, चापद्वितीये + शृहीतचापे, ताते £ पितरि द्रोणे सति, भयस्य-भीते:, 
कोध्वकाश: । भयस्य व सम्भाववेति भाष: । जन, ओऔर्वायमाणे इत्यच्रोपमालदूधर: । 
चतुर्थंचरणे काव्यलिष्ड्रम्‌ । खग्घरा छन्‍्दः ॥॥ ७ ॥ 

नेपध्ये--जवनिककान्तर्म भी ॥ 


कुत्त इति--त्व तातो मुठ इति भावः | वः » युप्माकम, एवम « कुतोद्यापि 
वे तात इन, प्रलुपतां 5 दप्यतामु जबनया, जिछ्या--रसमया, कथ, ने, सहलधार- 
कट $ ४ पे 
सह्लइत्व , दीर्णम्‌ ८ विदीणंम्‌ 


न व न 7 कप मन कप 
को भांति अपनी ज्वाला से सन्तप्त करते हुए, सेनानायक के पद पर स्थित; सब घनुधारिय्थों में 
ओछ मेरे पिक [ द्रोणाचाये ] की उपस्थिति में लब अधिक भय की कोई आवश्यकता नहीं । 
दे कर्ण, त्तमाम में जाश्ये। ऐ. कृपाचार्य, किसो प्रकार का सन्देद् न कीजिए । धनुष 


के साथ मेरे पिता के द्वाथ में जब तक रण का भार ६ तव तक भय के लिए अवसर दो कहाँ 
हो सकता है १॥ ७ ॥ 


भाज तुम्हारे पिता कदों ९ 


भश्वाधामा-- चुनकर ) क्या कइते हो--भाज तुम्हारे पिता कहाँ ? ( कद होकर ) 


अर नोच कायरपुरणे ! इस जिएए से इस प्रकार की दाणी निकालते इुए तुम लोगो की लिहा 
अस्स्प इकड़े होकर क्यों नएं। शिर ज्यती १ ( क्‍योंकि )-- 


१०६९ ' बेणीसंहारं नाटकं 
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दग्धुं विश्वं दहनकिरणैनोंदिता द्वादशार्का- 

वाता वाता दिशि दिशि ले वा सन्तधा सप्त भिन्ना:। 

छत्त॑ मेघंन॑ गगनत्ं पुष्करावर्तकाये: 

पाप॑ पापा: कथयत क्थ शौर्यराशैः पितुर्म॥ ८॥ 
अन्धय:--विश्वम्‌, दग्धुमु, दहनकिरणे:, दवादश, भर्का: न, उदिता: सप्तवाताः, 
सप्तथा, भिन्ना:, दिशि दिशि, न, वा, वाताः, पुप्करावतंकाथे:, मेंधे, गगनतर्ल, 
न छन्‍ने, ( तदा ) है पापा:, शौर्यराशे: में, वित्तु;, पापं, कथं, कथयत ॥। ८ ॥ 

मम तातस्व साम्प्रतं न मृत्युकाल इत्याह--दग्धु " विश्वमिति । 
विश्व # लोक॑, दरघु --मत्मप्ात्‌ कतुंमू, दहतकिरणे:--दाहकरब्मिमि:, हाद- 

शार्का:++द्वादशसूर्या, न उदित्त:--उदय न प्राप्ता।, प्रत्यंकाले धातृमिन्नाय॑मादयः 
सुर्या उदिता भवन्ति तेच साम्प्रतं च सन्ति तथा च करपान्तपर्येस्तस्थायिनों मम 
तातस्य कथ॑ मृत्यु: स्यादिति भाव: । सप्त, गताः>-वायवः, सम्तणा मिलता सन्त, 
दिशि दिलश्चि न, वा, वाता 5 अवहन्‌, इवप़नादय एकोनपश्चाशद्वाताः: प्रल्यकालिका 
न वाता इति मावः । पृष्करावतेकादे: ८ प्रद्यकालिके: पुष्करादिनामकेंट, मेधेः 
जलदे: गगनतलम्‌ <+ भाकाशभण्डलम्‌ , न छतन्नप्‌ + भाउ्छादितम्‌, अन्तर्भावितिण्पर्यः । 
तदा, है. पापा: रू पापितः, में > मम, शौयंराशे: + शूरतासमुहस्य पराक्रम्तिण 
इत्यथ: । पितु: 5 जनकरप, पाप॑ > मृत्यु, कथः कथयतनब्रूत। प्रत्यक्षक्षणात्रावात 
मम पितुः ने मृत्यु: सम्भवतीत्याकृनम्‌ । मन्दाक्रान्ता छन्‍्दः ॥ ८ ॥। 


मम 2 2 पल कल 2 8 2 आय न कन 

बारहो सूय अपनी अग्निमयों किरणों से अखिलविश्व को भस्म कर देने के लिये ठदित 
नहीं हुए हैं । प्रतिदिशाओं में उनचासों प्रकार के वायु तो प्रवक् वेग से नहीं चल रहे ६। 
: पुष्करावर्तक मेघों से भाकाश मण्ट् मो आच्छादित नहीं है फिर भरे पापियीं, महान 
पराक्रमशाली मेरे पिता के लिए यह परापभयो वार्ता क्यों कह रहे हो १ अर्थात्‌ प्रझधकाल की 
इस समय कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं दो रद्दा दै--न तो मगवान मास्कर मपनो सम्पूर्ण कला 
से ददित हुए है और न झब्झावात दी, जो प्रलय काल के समय दी हुवा करते एँ, चछ रहे 
हैँ अथवा घोर वर्षा करके संसार को प्रलयज्लूधि में निमस्म करा देने के लिए आकाश में 
सेवमण्टछ भी नहीं पिचरते दें फिर प्रछयकाल के कोई भौ छक्षण न मिलने से उम्तको 
सम्भावना ही नहीं कौ जा सकती तो फिर पिता के विषय में यद सम्मातना हो नहीं सकती। 
नर्योकि पिता के वीये और पराक्म के समक्ष धरम सृष्टि के अन्‍्तमंत बोर्ड ऐसो शक्ति नहीं ई 
जी उन्हें अस्विम दशा को पहुँचा सके यदि है भी तो बद प्रहय काछ, पर्योकि उ्तमें शक 
ईडबर के अतिरिक्त फोई नहीं दच सकता ॥ ८ ॥ 


तृवीयोम्डू: | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेत्तण्‌ _ १०७ 
शिदशिशक कक कक के जय रे आर भ३+आईईीीरीर 0 


2 02024 
( प्रविश्य सम्न्नान्तः सम्रहारः । ) 2 8३ 

सुत्त-परित्रायत्तां परित्रायर्ता कुमार: । ( इति पादयोः पतति।)).... 

अश्वत्यामा-- विलोग्य । ) अये, कथं तातस्य सारबिरश्सेन:। आये,' 
नेनु चैलोक्यनाणक्षमस्य सारथिर्सस | कि मत्त: परित्राणमिच्छस ६, 

सूतः --( सकदणम्‌ । ) कुत्तोब्यापि ते तात) । 

अब्वत्याभा--([ सावेगए्‌ ) कि तातो चामास्तघुषणत:। 

सुतः--अं्थ किम्‌ । - 

अद्वत्याम्रा--हा तात, ( इति मोहमुपगतः । ) 

सूत:--कुमार, समाश्च्सिहि समाश्य सिहि । 

सव्वत्याम(-- ( लब्धसंशः साश्नमु ।) हा तात, सुतवत्सछ, हा लोक- 
श्रवैकधनुर्धर, हु जामदसूयास्तसर्वस्वप्रतिग्रहणप्रणयिनु, क्वासि ? प्रयच्छ 
में प्रतिवचनम । 


20006: सी क क किम जीअ आन 0 शीतल की कक के पल अप पल मलिजत कक कक ला 
द्रोणत्य छूत आह परिव्रायतामिति । हि 
घलोवयश्राणक्षप्रस्थ --लोकत्रयरक्षणसमथस्थ । 


सूतमुल्वात्‌ कुतोच्यापि ते तात इंति श्रुत्वा पितुः मृत्यु _निश्चित्याह-नक ताल 
इृति । अस्त 5 विनाशम्‌, उपगतः प्राप्त: ) 


मोह ८ मूच्छाम्‌, अब्व॒त्याम्त: मूर््छा जतिति भाव: । 
लब्धपंज्ञ: 5 प्राप्चेतन्य:, विगतमूच्छे इत्यघें:। जामरदान्पेत्ति--जामदस्तथस्य 


यदस्त्न तदेव सर्व॑स्व॑ तस्प यः प्रतिग्रहं: जादाव तंत्र प्रणमी स्निग्ध: तत्सम्पोधने 
प्रतिवननम्‌ > उत्तरम्‌, प्रयरछ > देहीत्यन्वयः ) 


( व्याकुछ सूप कए प्रवेश । शल्षाघ(त से उसका शरीर जजर हो गया है ) 

सूत--कुमार, रक्षा कौजिए, रक्षा कौ ४० ( चरणों पर गिर पढ़ता है ) 

सश्वर्थामा--दिखकर) भरे ! यह मेरे पिता के सारथि मख॒प्तेन कहाँ से ! आर्य, आप 
तोनों छीडों की रक्षा में समय मेरे पिता के सारथि हैं । क्या मुझ्च जेसे बालक से रघ्ा 
चाएने एं ६ 

सूत्त- उम्कर कश्णापूर्वक ) कुमार, अब जान तुम्दारे पिता कढों हैं 


जश्वर्थामा--( वेगपूर्वक ) क्या पिताजी अस्त हो गये १ 
सूत--बर क्या १ 


जिश्वत्पाज्ता-ए ताते : हा सात ! ( मूक्छित होकर गिर पड़ढ़ा है ) - 
सूत--हुमार, पेय धरे पैये घरें । 


सम्नपासा-- केश में आकर ढठ जाता है दण अधुभोचन करता है ) हा पिता हा 





श्ण्८ वेणीसंहारं नाटक 
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सुतः--कुमा र, अलमत्यन्तशोकावेगेन । वीरपुरुषो चितां विपत्तिमुपगते 
'पितरि त्वमपि तदनुरूपेणब वीयेंण शोकसागरघुत्तीयं सुखी भव । 

लइवत्यामा--( अश्नूणि विमुच्य। ) आये, कथय कथय वर्थ ताहस्भुज- 
वीयंसागरस्तातो5पि नामास्तमुपगतः । 

कि शिष्यात्‌ गुरुदक्षिणां गुरुगदां भीसप्रिय: प्राप्तवान्‌ । 
सुतः- शान्तं पापम्‌ । 
छश्वत्यामा अन्तेवातिदयालुरुज्ञितनयेनासादितो जिष्णुना। 
वोरबुरुषांचितां ७ शु रपुरुषयोग्यां, विपत्ति--मृत्युम्‌ । 

ताह्यूमुजवीयंसागरः « ताइक्‌ सर्वलोकवेद्य भुजवीय॑ वाहुपराक्ममः सायर इंव 

यत्य सः। हि 
अस्वयः--भीभब्रिय: शिष्यात्‌ , ग्ुरुददाम्‌, गुरुदक्षिणाम, किम, प्रात्वान , 

उज्ितनयेन, जिप्णुवा, अन्तेवासिदयालु:, ासादितः, क्मि , गोविस्देन, सुदर्श- 
चस्य, निशिनग) घारापयम, प्रापितः, ( क्मि ) एस्पः, घतुर्धाव, ग्ररों: आापदम, 
अहं न घड़े । ॥॒ 

इलोकरूपेण अश्वत्यामा पितृधातिविषयकप्रनतमाह--कि शिष्यादिति ।- 

भीमप्रिय: ८ मीमः प्रियो यत्य सः द्रोण इत्यथ:। शिष्यात ८ भीमाद , गुरु 
यदां न भीपणगदाम, ग्रुरुदक्षिणां > ग्ुरुगदारूपां ग्ुरुइक्षियामित्यथे:। कि प्राक्नदाद , 
किमिति प्रश्े । मै 

शान्ते पापमिति -- इदम्‌ अवक्तव्ये उच्यते। इदनन वक्तव्यमित्यथं:। मीमगदा 
न प्राप्तेति भाव: । ५ 

उज्जितनयेब--उज्झितः 25 उज्नितनयेन-उम्सितः त्वक्तत; तय: गति: मत मे नल नीति: येन तेन, जिष्णुना-अजुनेन, 
प्नोपाहशसविया5ध्ययनकर्त, कई 





पुत्रभिव, हा निलोक में एकमात्र धनुधेर, दवा परशुराम के रु 
हैं ? मुझे उत्तर दोजिये । 
सूत-चिरजीविन्‌ , अधिक शोक न करें । दिता के शरवोरोप्युक्तनति प्राप्त कर * ने पर 
आप भी उनन्‍्हों के सदृश पराक्रम से शोकसिन्धु का उल्लंघन कर चुख प्राप्त कीजिए । 
भ्रश्वव्थामा- आँख पोंछकर ) जाये | किए किस प्रकार ऐसे वाहुपराक्मम के सिन्धु 
पिता अस्त हो गए ९ 
क्‍या भीमश्रिय ( तात ) ने शिष्य से युस्दक्षिया में भौषण गदाप्रद्यार प्राप्त किया है [ 
सूत्त--शान्त, शान्त पाप को चरचा न कौलिए ( अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता )। 
अश्वव्यासा-क्या दिष्य पर दया रखनेवाले पिता पर झज़ुन ने नोति झा विचार ने 
फकरके आक्रमण कर दिया ! 





तृतीयोज्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतमु १०९, 


#५८४३७१४६१७८६४८/४८६, 





५८ ञ ८ 
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सूतः- कथमेव भविष्यति। सह | 
अध्वत्यामा--गोविन्देन सुदर्शनस्य निशितं घारापथं प्रापित: 
सूतः--एतदपि चास्ति । हु है 
धष्वत्वामा--शुस्से नापदमन्यतः खलु गुरोरेध्यश्रतुर्थादहम्‌ ॥ ९१६ . 
सूद:-- कुमार, 

एत्तेशषष तस्य कुपितस्थ महास्त्रपाणे: 
कि धूज॑टेरिव तुलामुपर्यान्ति सडख्ये। 
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मन्तेवाधिदयालु: « अन्तेवासिन: दयाकर्त्तो, एतेन झजुनस्थोपरि दंवया शस्प्रहारो: 
न छत: अत एवं तस्प प्राणस्य मृत्युरित्याशयः | भआासादितः किमिति झऋद्रनाए्ि 
सम्बध्यते १ हु ह 

एवम्‌  अजुनेत मृत्यु, कथ भविष्यति । अजुनो न हन्ठेति मावः | 
योविन्देत-ऋण्णेत, सुदर्शनस्यन्सन्नामकचक्रस्य, निश्चितं न्‍+ तीक्षणम्‌, धारापथम्‌-> 
शलत्वस्थाग्रभागप्‌ ( धार ) इति प्रसिद्धम्‌॥ प्रापितः ८ गमितः, मारित हत्यथे: ॥ 
इदमदि नेत्याह--एतदपीति ६ 
एम्पः सू| गोविन्द माजुनेम्य:, चतुर्थाद, भन्यतः ८ परस्मात, गुरोः « द्रोणस्पः 
आपद॑-न्मृत्युम्‌ , भहूँ न, शहके“-सन्देहि, खलु, एम्योडतिरिक्त: त्तस्य हन्ता न 
फोरपि सम्भवति त्तवा व क्य मृत्युरिति भाव: । शादु लविक्रीडितं छन्दः || ९ ॥ 
ऊन्दय--संख्ये, धूजंटे,, इब, मुहारूपाणे: कुपितस्थ' तस्थ, एसे, अपि किम, 
तुलाम्‌ उपयान्ति । यदा, तु, शोफोपरुढहृदयेन, शस््रम्‌, त्यक्तम्‌ तदा, जस्य, रिपुणा,, 
छअतिघोरम्‌, चिहिंतम्‌ )। १० ॥| 
गूहीतभव्॒स्य तस्प एवैअपि हन्तार: न सम्भवन्तीत्याह-एंतेप्पीति । 
संख्ये > सडयपमे, घूजंटे: -- महादेवस्य, इव, महाक्लपाणे: ८८ भहास्त्र प्राणो बसपा 
तस्य, फपितस्थ > क़ुद्धस्य, सका द्रोणस्प, एस कृष्णभीमाजुनाः, सपि, कि तुर्ला+ 
साध्ू्यम, उपयान्ति> प्राप्स्पन्ति | तु>किन्तु ) यदा, शोकीपरुद्ध हृदयेच -- 
४“ एयघघ++++ 55 ४४७४७ नाम «>>. + «पल मिस ्र 
सूुत्त-यद मीते सम्भद है । 


अश्दरयात्ता--क्या भगवान्‌ वासुदेव से झुदर्शन चक्र को थार. 


532 र के घाट पर उतारा है ६ 
सूत्त- यह भी नहीं । 
ऊरुचत्थामा-इन तीनों के भतिरिक्त किसी चौथे न्यक्ति से मेरे पिता के दध की आशइाः 
४ स्प ] शा 
मस्त होतो हो नहीं ॥ ९ ॥ पु 
सूतत--ुमार, 


ये द्नें! भी एक साथ मिछकर कद महास्पाणि शदूर भगवान को तरह युद्ध में उनको 


११० वेणीसंहारं वाटके 
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अ्प्क ४ 


शोकोपरुडहृदयेन यदा तु शस्त्र ७ 


त्यक्तं तदा5स्थ विहित॑ रिपुणाइतिघोरम्‌ ॥ १० ॥ 
बब्वत्यामा--कि पुनः कारण शोकस्यास्त्रपरित्याग्रस्थ वा ) 
भुत:- ननु कुमार एवं कारणम्‌। 
अध्वत्यामा--कथमहमेव नाम । 
सुृतः--श्रूयताम्‌ । ( बश्चूणि विमुच्य ) ) 
अग्वात्यामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 
स्वेरं शेषे गज इति किल व्याहृतं सत्यवाचा। 
तच्छ त्वासौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज 
शोकेन उपरुद्ध हृदयं यस्य तेन द्रोणेन, श्र, त्यकतं, तदा, अस्थ॑>द्रोणस्य, रिपुणार 
शत्रुणा, भतिघोरं> विनाशम, विहितं # सम्पादितम, भअज्यपरित्यागे इृंते रिपुणा 
हतो द्रोण इति भावः । अन्नोपमालडुर: । वसन्ततिरका छत्तदः ॥ १०॥ 
अश्रणि > नैश्नास्वृति, विमुच्य--प्रोम्छध । 
अन्वय/--सत्यवाचा, पृथासूनुना, अब्वत्यामा हत इति, स्पष्टम, उक्त्वा, शेपे, 
गज इति, स्वेरमू, व्याहृतम्‌ किल, तत्‌, श्रुत्वा, तस्य राज्ञ:, प्रत्यवाद, दयिततवयः, 
असोी, बाजी, दाल्माणि, नयनसलिलम्‌ थे, भपि तुत्यमू, मुमोच ॥ ११ ॥ 
शब्तक्यागका रणमाह - अग्वत्यामा हत इति ॥ 
सत्यवाचा ८ तथ्यवघसा पृथासुनुना < युधिष्ठिरेण भश्वत्थामा हत इति, स्पए्टं- 
परश्षवणयोग्यमू, ६दं वधनक्रियाविशेषणम्‌ । उत्तत्वा 5 कथयित्वा, शैपे + वचतस- 
माप्ती, गज इति, इति शब्द: छाव्दस्वरूपनिर्देशायं: । स्वेरं ८ मन्दम परअवधाण्यो- 
स्यमित्यथें;, व्याहृतम्‌ उत्तम, किछ < निश्चयेन, तद्‌ न धश्वत्यामा हत इति, 
_आलत्वा -भाकण्यं, तस्य>सत्यवाध:, राज्ञ:, प्रत्ययादुत्नविय्यातार मे ता --आकरण्ये, तस्य रू सत्यवाध:, राज्ञः, प्रत्ययाद*-विदवासाव, दग्िततवय: 


समानता नहीं कर सकते । जब नका हृदय शोक से पूर्ण शो गया भौर ४नदोंनि शण्परित्याग 
कर दिया तब शन्रु ने यह भकाये कार्य किया अर्थाद्‌ हन्दें मारा॥ १०॥ 
“ अश्वस्थामा--तो शोक का और शज्त परित्याग का कारण क्या ऐ 

सूच--छुमार दो शसके कारण है । 

अश्वत्थामा--मैं केसे । 

सूच-- भश्षु गिरा कर ) छुनिए :-- 

प्रथापुप्त [ युधिष्ठिर ] 'भद्वत्वामा मारा गया यह ख्टरप से कश्कर फिर सत्यमाषी ने 
डरे से प््शिष्ट घाक्‍य को पूर्ति के 'लिये गजन्द्ापी! यह शब्द कदा | सते सुनवार 











तृतीयोज्छूः | - प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ १११ 
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शस्त्राण्याजी सयनसलिलं चापि तुल्य॑ मुमोच ॥। ; ११, 

बध्वत्यामा--हा तात, हा सुत्तवत्सल, हा वुथामदर्थंपरित्यक्तजीवित्त, 
हा शौरयराशे, हा शिष्पप्रिय, हा युघिप्विरपक्षपातित्‌ । 
( इति रोदिति ) 

सृत:--कुमार, अलसत्यन्तपरिदेवनया कार्पण्येत्त 
बश्वत्थामा--- 

श्रुत्वा वर्ध मम मृषा सुतवत्सलेन 

तात स्वया सह शररसवो विपुक्ता: । 








+> दमितः प्रिय४३, तनयें: यस्य स५, जसौ ८ द्रोण:, आजो>सद्मामे, दाझाणि, चयच- 
सल्लिमु-+नेन्नजलम, चापि, तुल्यम्‌ ८ प्मकारूम, सुमोच ८ तत्याज | क्षयं भाव:- 
भीमेन समराहेगेव निःसारितेझवत्थाम्नि समरेझवध्थामा मृत इति करकछे सत्ति 
विरजीविनस्तस्थ मरगासम्भवात्‌ द्रोणेन प्रष्ठ: सत्ववक्ता युधिष्ठिरः कृप्णमन्नणया 
अश्वत्वामानामकगजमरणव्याजिनावोचत्‌ अश्वत्यामा हत इति ततः पृत्रवोकप्ततम्तद्रोणः 
श्र तत्याजेति । मन्दाक्रान्ता छन्‍्द: ॥ १९ ॥ 
वृयामदर्थपरित्यक्तजीवित > व्यर्थ परित्यकत जीवितम्‌ प्राणा: येन । युधिष्ठिर- 
वक्षपातिन्‌ « युधिप्ठिरे चिश्वस्त । 
परिदेवनया ८ विलापेन, कार्पण्येन-कादय्येंण, विलापहेतुर्क का्पण्यमिति भाव: ॥ 
लन्वय:--६ हैं ) तात | मम, मृषा, वधम्‌, श्र्‌ था, सुतवत्सलिन, खया, दारे:, 
सह, घसव:, विमुक्ता:, अहो, अहम, पुनः, भवता, बिना, अपषि, जीवामि, तत्‌, करे, 
अपि, सधि, त्व, भुधा, पक्षपात्तः ॥ २२ ॥॥ 
नाई स्नेहपासमित्याह--श्रुत्वेति । 
हें तात > पित्त, मम, मुषा  मिथ्या, वर्घ रे हतनम्‌, श्र्‌ त्वा, सुतवल्सलेस--- 
पुश्रस्तिब्धेन, 'स्निग्पस्तु वह्सछ:' इत्यमर: | त््वया ऋ द्रोणेन, शरेः+ बाणे:, सह, 
पुश्रवत्तछ उन्‍्दंने उस राजा युधिप्ठिर में विश्वास के कारण रण में अश्नपात के साथ शर्सम्रो 
का परित्याग कर दिया ॥ ११॥ | 
अश्यत्याज्ता--दा पित:, दा पुत्रचत्सछू ] मेरे लिये आपसे व्यय प्राण परित्याग चिया ९ 
शा पराक्रम के सागर, द्वा शिष्य के प्रेमी, हा युधिष्िर के पक्षपात्ती !** “***“( रोता है ) 
सूत--भव अधिक घिलाप करके रोने को अचृश्यकता नहीं । 
छरवश्यात्ा--४े पितः, पुत्रवत्सकू आपने मेरे मरण के विपय में असत्य संवाद 
सुनकर दाणों के ज्ञाथ साथ अपने प्रा्णों का भी परित्याग कर दिया और मैं आप की 
आनुपरिषति में सो जोविन हूँ, सुत्त कुटिछ में जापका इतना पक्षपातत [ मोद्द ] ब्यर्य है | 


श्श्र वेणीसंहार ताटक॑ 


8८८४3 ४ट0ट 0८४८७ >> >> 





जीवाम्यहं पुतरीह भवता विना$पि- 
क्ररेषपि तत्मयि मुधा तव पक्षपातः ॥॥ १२॥ 
( इति मोहमुप्गतः ) 
युत:--समाश्वसितु समाश्वसितु कुमार: । 
( दतः प्रविशति कृपः ) 
कृप:--( सोहेंगं तिःशवस्थ । ) 
धिक्‍सानुजं कुरुपति घिगजाततशननूं 
घिग्भूपती स्विफलशस्त्भूतोी धिग्रस्मानु । 


कर अल डक आय. 32: के लत सरल ले जन कल: 
अस्तव; ८ प्राणा:, विमुक्ता: * त्यक्ता:, भहों इति छेदे लहमू पुन, भंपता, विनापिर 
अन्तरेषाउफरि, जीवामि, तद॒ल्तस्माव, क्रूरेषपि 5 निर्दंबेणप, तव सत्यमृत्युश्रवणादप्यहूं 
न मृत इति निर्दयोःहमिति भावः। मयि ८ अश्वत्याम्ति, तंवे, मुंवाल व्यथंम्‌, 
पक्षपातः । बह क्र: त्व॑ सदय इति सावः । भत्र ह्वित्तीयचरणें सहीक्तिरछडद्धारः । 
घसन्ततिलका छत्दः ॥ १२ ॥। 
निःएवस्पेति--अधिकदु:खंसू चको ति:दवात्तः 
अन्वय: - सानुजमू, कुछातिम, घिक्‌ , अजातशघुम, धिर्कू , विफल्शऊभृतः, 
भूपतीन, घिक् , अस्माव, धिक्‌ , खलु, ये, तदा द्र्‌ पदात्मजावाट, बच्च, द्रोणस्य, 
च, केशग्रहर, लिखिंते;, इच वीक्षितः ॥ १३ ॥ 
तश्नत्या: सर्वे धिक्कारयोग्या इत्याहु--घिग्रिति ॥ 
सानुजम्‌ > भवरजसहितम्‌ , कुस्पतिर-दुर्योधनम्‌ , घिक्‌ & विककारः, उमसव 
तथों कार्या धिमुपर्यादिपु न्रिष्वि/त्ति घिग्योगे द्वितीया। भेगविशत्रु ८ धिष्ठिरम, 
घिकू, विफलशस्रभूतः ८ विफलम्व तत्‌ शब्रमिति विफलशणस्र तद पिमति, विफल- 
अर्थात वस्तुतः मेरा वध नहीं हुआ यथा उठ्ते सनकर आपने भाण विसजित कर दिया घीर मे 
सत्य दी आपका मरण सुन रष्दा हूँ जीर फिर मो जोवित हूँ मुशतते बढ़कर दसरा कौन दुष 
हृदय का व्यक्ति द्वोगा ॥ १६॥ 
(यद वाइकर चेतनाएन ऐ जाता ६ ) 
. सूत-कुमार भैय॑ धारण करें, थेये धारण फरे 
( इस्तके अन्तर कृपाचार्य का प्रवेश 
कृप-( उद्रिग्नतापूर्व क दोर्ध्वास लेकर ) 
घमस्त आताओं के साथ कौरवनरेश को घिववार है, जिमका धान तक कोई शयु नहीं 
उप्त झुपिप्तिर को घित्रकार है, निः्प्रयोजन दालभारण  करनेबाले राजन को तथा एम होगे 


सुत्तीयोज्डू: ] प्रवोधिनो-प्रकाशद्वयोपेतम्‌ ११३ 
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केशग्रहः खलु तदा द्रुपदात्मजायाः 
द्रोणस्‍्य चाद्य लिखितरिव वीक्षितो थे: ॥ १३ ॥॥ 
तत्कवं नु खलु वत्समय् द्रक्ष्याम्यश्वत्यामानम्‌ ।.अथवा हिमदत्सार- 
गुर्चेतस्ति ज्ञातलोकस्यिती तस्मिन्न खलु शोकावेगमहमाश डू । किन्तु पितु: 
परिभवमसहशमुपश्चुत्य न जाने कि व्यवस्थतीति | अथवा-- 
एकस्य तावत्पाकोष्यं दारुणो भुवि वर्तत्ते 
केश ग्रहे द्वितीयेषस्मित्‌ नून॑ निश्शेषिता: प्रजा: ॥ १४ ॥ 


इस्तभुत्‌ तान, धास्त्रे वेफल्यं चानुचितकार्यानिधारणात्‌ । भुपत्तीनु रू राज्: घिक, 
बस्मान्‌ > माम्‌ धिक्‌, एते सर्वे निन्‍्दनीया इत्यथें:। खलु घिकक्ारे हेतुमाह--- 
तदेति। बेः->पते:, पूर्वोक्तेः, तदा, द्रुगदात्मजाया:-द्रौपद्या:, कैशग्रह:-कचाकर्पणम्‌ 
क्षय, द्रोणस्प च वेशग्रह:, लिक्षिते: -5 चित्रस्थे;, इब, वीक्षित: #+ इष्ठः । द्रौपदीकेशा- 
क्रपैणे प्रधानहेतोरतिनिन्‍्दसीयत्वात कुछपते: प्रायम्येव निर्देश: ) द्रोणस्थ केश्ञग्रहे 
भजातशत्रो: हेनुस्वाद्‌ तत: परो5जातशनत्रोनिदेश: | रृष्ट्वापि भूगतिभिरनिवारणात्‌ 
तैपामपि निन्दनीयत्वात्‌ ततः परो निर्देश: । अन्न काव्यलिज्जुमलड्डारः | वसन्त- 
तिलका छन्दः ॥ १६३ ॥ 


हिमवत्सारगुदचेतसि ० हिमवत्त: सारमिव गुरु महत्‌ रढम्‌ चेत्त: यस्य तस्मिन, 
जशातलोक्षस्थिती ज्-विदितजगन्मर्यादे, तस्मिनु--अप्वत्याम्ति, शोकावेगम्‌ ८ अधिक्- 
शोकोद्ेगम, अहम न खलु, जाशज्ू < सन्देहि। । किन्तु, पितुड, अ्सच्शमस्मनुचितस, 
परिमवम्‌न्‍मृत्युम्‌, उःश्ृत्य ७ ज्ञात्वा कि, व्यवस्यत्तीति न जात इत्यन्वय: । 
.. ऑन्वय:--एकस्थ, अयम दारुण:, पाक:, तावदु, भुवि, वर्तते, द्वितीये, अस्मिन, 
फेशग्रहे ( सत्ति ), प्रजा:, तृतम्‌, निःशेपिता: ॥ ६४ ॥। 
द्रोणस्य परामवे सतत कि स्पावित्याह--एकस्य तावदिति । एकस्य - द्रौपया: 
गग्रहृस्प, भय ८युद्धछूप:, दादण: ० उत्यट:, पाक: >फलम्‌ तावत, सुविन्स 
जम  कि भीकम शनि िली लय अली कप पक ४ एक कल: कर 20402 72777 
को पिक्कार है । जिन्होंने चित्र बनकर उस समय पाज्ालो के केशकर्षण को देखा ओर. 
आन द्ोणाचाये के मी केशकर्षण को देखा ॥ १३ ॥ 
तो फिर पुत्र अश्वत्यामा को कैसे देख सदूंगा अथवा द्विमालय के सदुद्य सारगर्भित 
उप्तक्षा भन्‍्तःकरण है तथा संसार को परिस्थिति से बह मलो माँति परिचित है जत्तः उसमें 
झुंस सनन्‍्ताप के वेग की शद्दा नहीं होती परन्तु जन्यायपूर्वक पिता के मरण को सुनकर ने 
मालूम बया कर ढाले $ अथवा-- 


कफ लक का यह मीषण फक इस वध्धुन्धरा पर दृष्टिगोचर दो रहा है, अब उस 
प्य्यक9० 


११७. वेणीसंहार नाटक 
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..( विलोक्य । )- चदय वत्सरितष्ठति ! यावदुपसपामि ( उपसृत्म ससम्प्न 
मम्‌ । ) वत्स समाश्वसिहि समाश्वसिहि । . 
अद्य॒त्थामा--( संज्ञां लूब्घ्या। साल्रमू) हा तात, सकलभुवनकयुरो 
६ आकाशे । ) युविष्ठिर, युधिष्ठिर, ० ह 
- आजन्मनों न वित्॒र्थ भवता किलोव् तथा 
-ने हेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशब्रु: । 
ताते गुरों ह्विजवरे मम भाग्यदोषात्‌ 


ससारे, वतते, छितीये, अस्मिन, केशग्रहें द्रोणस्येति शेष: । अ्रजा: ** जन, ब्मेप्ठ 
तिथयेन, नूर तकेंथंतिश्यये” इत्यमरः ! निःशेषिता:--विनष्टा;, भविष्यन्तीत्यध्या- 
हारः । महाईनिष्ठस्य महानेव परिणाम: स्थादिति भाव: । परथ्यावक्‍त्र छन्दः वरश॥। 
संज्ञां ८5 चेतन्यम्‌ लठ्पवा ८ प्राप्य, साख्रम्‌ चर अश्रू सहितम, 
आकाश इति । 

युधिष्ठिराभावेजप युधिष्ठिर प्रति कृषयतीति भावः । 

अन्वयः---भवता, आजन्मनः, वितथम्‌, न उत्तम, किल, यत्‌, जनम, न देक्षि, 
गतः, स्वर, बजातदत्र, तत सर्वम मम, भाग्यदोषात, द्विअवरे, ग्रुरो, [ मम ) 
ताते, एकपदे, एवं, कथं, निरत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

भव्वत्यामा, आजन्मत इति ॥ | 

भवता > युधिप्ठिरेग | आजन्मन: ७ जन्मप्रभृति, वितथम्‌ # असत्यम्‌ ने, उतर 
किल, यत्‌ # यस्माद्‌, क्षम, जनम्‌ « छोकम्‌ न, हेल्षिद्वेपं करोपि, _ भतः त्व्म्‌ 
मजातशब्रु:, इत्युच्यस इति शेष, । तत्‌ ८ मिथ्यावदतामसावादि, स्वत मम #ू 
अद्वत्याम्म: भाग्यदोपाव्‌ ८ देवदोपाव, हिजवरे ८ ग्राह्मणे, गुरी*-आधार्य, ताते > 


दूसरे केशमह में समग्त प्रजा का सर्वनाश अवश्यमादी हैं, अर्थात एक द्रीपदो के बाल 
खींचने के कारण यह दशा उपरिदित हुई अब दूसरे द्रोणके केशभह ये बाद फ्या दशा ऐगी। 
( सली प्रफार विचार कर ) यह पुत्र अश्वन्यामा बैठा हुआ है। समौप में चले । 
( समीप जाकर न्याकुछाहट के साथ ) पुत्र; पैयं धारण करो, पैयं धारण करो । 
अश्व्थामा--( चैतन्य होकर अथ॒पूर्ण नेश्रों से ) हा पिता स्मस्तठोक के एक मात 
आधघार्य ( आकाश की ओर देखकर ) युभिप्ठिर, चुधिष्ठिर ; 
जन्म से लेकर आपने असत्य भाषण कभी नहीं किया । आप किसी के प्रति द्वेंपदुद्धि 


जी रखते हैं. इसलिए जाप अनातशघ्ु कह बाते हैं मेरे भाग्यदोष के फ्रारण आपने 


योब्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाशद्रयोपेतम्‌._ . श्शश 





४ तदक 0 0 
सर्व तदेकपद एवं कथं मिरस्तम्‌॥ १५॥ च्थ्टे 
सून:--कुंमार, एव ते मातुल: पाएवें शारद्गतस्ति्ठ॒तति | 
बदव॒त्यामा--[ पारर्वे विछोत््य । सवाष्यम ) सांतुलछ, 
गतो येनाद्य त्वं सह रणभुव॑ सैन्यपतिना ( 
य एक: श्राणां गुरुसमरकण्ड्निकृषण: - 
परीहासाभ्रित्रा: सततमभवन्येच भवत: _ 
, स्वसुः घ्लाघ्यो भर्ता क्व॑ नु खलु स ते मातुल गत: ॥ १६॥ “-+ 


९, एकपदे 5 एकस्थाने, एवं, कर्थ ८ कंस्माद्धेतो:, निरस्तंज-त्पक्तम्‌ । ब्राह्मण 
एताहगकरणं परम भाग्यदोपादेव, नान्‍्यथा सम्मवतोति साव: । अन्न तुतीवचरण- 
शिषणानां सामिप्रायकत्वात्यरिकरालड्ार: । वसन्ततिलका छन्दः॥॥ १५ ॥ 
मातुल, - नातृश्राता । 

सवाष्पम्‌ 5 ऊष्माश्रुसहितस्‌ 

अन्वप१--येन, सेन्यपतिना, सह अद्य, त्दम्‌ रणसुबम, गतः, यः शूराणास, 
५» अ०्पमरकण्ड्निकषण:, सततम्‌, चित्रा, परीहासा, भवतः, बेस, अभवन्‌, 
) मावुल ? ते, सः, घ्लाब्यः, स्वसुः, भर्ता, बच, नु खलु गतः ॥ १६ ॥ 

५ ब्ि 8. 

तवातिश्यि: स्वसृुपतित्त्वाम्‌ विहायेक्राफ़ी कव गत इध्याह--गत इति ॥ 

भर सेन्य ४ हे प ५ 

चेन सेन्यपृतिता > सेवानायर्ेन, सह साकम्‌ अद्य, त्वं, रणभुवं ८ सडूग्रास- 
नम, गत), ये झूराणामु"-वीराणामू, एक: गुठतमरकपण्टूनिकषण: जऊ महा- 
आमकप्छूतिनिवारक:, येन, सततमुन्ूअनारतम्‌, चित्रा:--अनेकरूपा:, परी, 
गाः ८ गालिदानादय: , भवतः - कृपस्थ, अभवन्‌, हे मातुरू, ते 5+ तव, इछाष्य:- 
सिनतोय:, झबसु:+- भगिस्या:, भर्न 5 पति, भगिनीपतिरित्यथं: । स:>-द्रोणः, 

दारर दल पे कई, 2 

रू कुम खलु नु गत:। अन्नेकस्थैव द्रोणस्प विपयभेदेद सेन्‍्यपतित्वादिनाब्मेक- 
ल्टेगादुल्लेख्वनामाल्डार: । शिश्चरिणी छत्दः ॥ १६ ॥ ह 
कक मतकजकत रत पतला 5 चाप कक रा4५ पट 5 प॒ण्सइका _म कक सब आपका न जाप कर्क पक का छदमा 
। जी 5 विषय में जो उपाध्याय तथा आध्माण-ओछ्ठ हैँ एक ही पद में क्यों कपने सम्पूर्ण 
गे पर पानो फेर दिया १॥ १५॥ 
' सुत-ऊकुमार, यह तुम्दारे मामा शारद्ृ॒त समीप में उपस्थित हैं । 

जः्वृत्वासा--( बगल में देखकर अश्र्‌ त्याग करते हुए ) मामा, सामा । 

कर जिम सेनानायक के साथ आज आप समरमूमि में पधारे थे, जो वीरों के महान 
न के रकप्ड्यन में समर्थ एक मात्र चौर थे और जिनके, साय आपका अनेक प्रकार 
मनो बनोद ५आ करता था, मामा | बत्तठाइये, वही आप की बद्धिन के पूज्य पतिदेव 
ते घड़े नये ॥ १६ 0 


श्श्द -- 'वेणीसंहारं नाटकं 
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कृप:--परिगतपरिगस्तव्य एवं भवान्‌ । तदलमत्यन्तशोकावेगेव । 
जक््वत्वामा -मातुल, परित्यक्तमेव मया परिदेवितम्‌ । एपोडं 7 
पत्सल तातमेवानुगच्छामि | . 
कृप:--वत्स अनुपपतन्नमीदर्श व्यवसितं भवद्विधानामु। 
सुतः--कुमा र, अलमतिसाहसेन । 
बश्वत्थामा--आय शारद्वत, 
यद्दियोगभयात्तात: परलोकमितो गतः। 
करोम्यविरहं तस्य वत्सलस््य सदा पिछुः॥ १७ ॥। 
परिगतपरिगन्तव्य:--परिगत्तः क्षवगतः परिगन्तव्या ज्ञातव्यः येव सः । 
परिदेवितं  प्रढाप:, सुतवत्स्॒ल - पुत्रस्तेहिनमू, तातं > वितरम्‌, अनुगच्छाधिः 
झनुन्नजामि, महमरि प्राणत्यागं करोमोति भावः । 
ईंदशम्‌ >त्वया चिन्तितम्‌ व्यवप्तितं 5 व्यवसाय: अनुपपन्नम्‌ ८ अयुक्तम, मे 
हदिघानाम्‌ 5 वीराणामू, वोराणामात्मघातो न युक्त: किन्तु प्रतिक्रिमेवेति भावः । 
अत्वयः-- तातः, मह्वियोगमयात्‌, इततः, परलोकम्‌, गतः, तप्य, वश्लह 
पितुः, सदा, अविरहमू, करोमि ॥ १७ ॥। 
तहियोगे मयाउपि न जीवित्तव्यतित्याहु-- मद्दियोगेत्ि । 
पातः # पिता, मदियोगमयात्‌+ू+मया सह विरहमीते:, इतः < अस्माहजोकार 
परलोकद 5 स्वरंम, गतः, तस्य वत्सलृष्य पितुः, सदा + जीवनययंन्तम्‌, अंबिर 
हम्‌ रू वियोगाभावम्‌ करोमि, मम प्राणत्याग एवं श्रोष्ठ: । करचित्सहिष्ये विरहर्मिः 
पाठ:'4 अत्र पूर्वाद्ध उत्तरा्द्यों हेतुरिति वाक्यार्थयतकाव्यलिज्ूमछड्भारः । पथ्यादर?' 
छत्द: ] १७॥) 
कृप-शात्ब्य विषय तो आवको विदित ही दो गया। अब अधिक विलाप करने' 
कोई लाभ नहीं । 
सश्वत्थामा-मामा, मैने विडाप करना छोड़ ही दिया। में पुश्नप्ताण पिता शी र 
जनुसरण करने जा रहा हू । न 
कृप-आप सइश ब्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार सदा अनुचित्त ईं । 
सूत-क्षपार, साहस की वद्द चरमसीमा है । 
“लश्वस्थाभा-आरं, दारदत, आप क्‍या कएते है ! 
उसे विशुक्तरों जाने के भय से मेरे विताइस छोड़ से अन्यहोक में परयानई | 9 
गये | इन आदरणीय पिता का वियोग महा मैं छित्त प्रकार सदन कर सब , हूँ ॥ ४ ५ 


4 
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77 प:--बत्स, यावदर्य संसा रस्तावत्प्रसिर््धवेय लोकयात्रा यत्पुत्र: पित्तरो 
छोकद्वयेःप्यनुव्तेनीया इति । पश्य-- 
निवापाझ्षलिदानेन केतने: आद्कर्मक्ि: ! 
तस्पोपकारे शक्तस्त्वं कि जीवस्किमुतान्यथा ।। ६८५ ॥) 
सूनः--आयुष्मन्‌, यर्थव सातुंछस्ते शारहत: कथयति तत्तथा | / 
अव्वत्यामा--आयं, सत्यमेवेदम्‌ । कित्वतिदुवंहत्वाल्छोकभारस्य न 
शकक्‍्नोमि तातविरहितः क्षणमपि प्राणान्धारयितुम्‌ । यद्गच्छामि तमेवो- 
दुदेश यत्र तथाविघरमषि पितर॑ द्रक््यामि । ( उत्तिष्वन्खड्गमालोक्य, विचिन्त्य ) 
(कृतमद्यापि शस्त्रग्रहुणविडम्बतया । भगवनस्‌ शस्त्र ? 


रे 


ले कयात्रा ८ लोकाचार:, छोकहयेअपि एतल्लोकपरलोकयोरपि, अनुबतेंतीया:- 
अनुप्तरणीया: । 


अन्चयः--निवाशछझ्ञलिदानेन केतने:, श्राउ्कर्मभि:, तस्प, उपकारे, त्वम्‌, किम, 
ब्रीवन्‌, जक्त:, किम, उत्त, अन्यथा, ( शक्तः ) ॥ १८ ॥ 

त्वयि जीवत्पेब तस्योपकार: स्यादित्याह--निवापेति । 

निवापाक्नलिदानेन <« निवापस्य पितृदालस्य यः अख्ललछि: तस्य दादेत, केलसः ८ 
तपुहिए्य गृहुदातादिभि:, श्राद्षकममिः ८ प्रेदत्वविनाशकवेदोक्तक्रियानिः, दस, पितु:, 
उाफारे, स्वम, किमिति प्रशने, जीवन प्राणनू, शक्तः & समर्थ. क्रिम, उतेति 
दितके, अन्यथा 5 जीवन बिता । जीवस्नेवोपकतुं/ शक्तोति न तु मरणेनात: प्राण- 
त्यागो न कार्य इति भाव: । पथ्चायव्न छन्दः ।॥ शे८ ॥ 

इ्ममेवार्थ' सुतोब्तुमोदयति-- आयुष्मन्तिति । 


कृप--पुत्र, जबृतक यद्द संसार वर्तमान छे तव॒ तक यह लछोकिक व्यवद्गवार प्रसिद्ध ही दै 
कि पुर्नों का कर्तव्य दे कि पितरों का हितसाधक दोनों लोक में बने देखिए--- 

तिलाशलिप्रदान, स्मारक तथा पितरों के उद्देश्य से थाडकर्मों के द्वारा उस [दिवहइ्त] 
पिता का उपकार करने में तुम समर्थ हो जब तक कि जीचित हो । प्राणपरित्याग करके 
क्या कर सकते हो ?१॥ २८ ॥ 

सूुत-चिरश्ीविन, तुम्हारे मामा शारद्वत जैसा चाहते हैं वैसा दो है । 

अश्वस्थास्ना-आर्द, यह सत्य दी दें परन्नु--श्स शोकभमार का वहन करना मेरे लिए 
भप्तप्न है, मैं पिता से विद्युक्त होकर क्षण मर भी जीवन घारण नहीं कर सकता, अतः उसी 
अैयान पर जा रद्ा एूँ जहा उस दशा में भी पिता का दर्शन, करूँगा । (उठकर कृपाण की 
ओर देखता है किर कुछ विचार कर ) अब मी शस्त्र की आवश्यकता १ अर्थात कोई भावद्य- 
ऋना नहीं ( सपुकलुपित नेत्रों से दाध जोड़कर  भगवन्‌, शल्र ! 


११८ - चेणीसंहारं नाटक 


धशी#ीकीजीजक जज क पाक पाई कप सर 


'४८४४/४७८४८४४४८४८४१४८४४८४०४६८०४०५८२०६८५८/५-॥# 
गृहीत॑ येनाती: परिभवभयाज्नोचित्मपि 
प्रभावाद्यस्थाभूनत्र खलु तव कश्चिन्नविषयः । 
परित्यक्त॑ येन त्वमसि सुतशोकान्नतु भया- 
द्िमोक्ष्ये शस्त्र वामहपि यतः स्वस्ति भवते॥ १९॥ 
( इत्युत्पृजति । ) 
( नेपथ्ये । ) 
दि पल मय 8 मना 8  पम 
अन्वयः--येन, प्रिभवभयात्‌, नोबितम, भपि,, गृहीतम, भासी।, यह 
प्रभावात्‌, कथित तव, नविषयः न, खलु, भासीक, तेन, सुतशोकात, नतु, भयाएँ 
ध्वम्‌, परित्यक्तम्‌, अधि, ( है ) श्र !), धहम्‌, अपि, त्वामू, विभोक्षे, यतः, भव 
स््स्ति, अस्तु ॥ १६ ॥ 
शत्नग्रहणं न कार्य” मयेत्याह--पड्डीत॑ येनासीरिति । ब्रेन रद्रोणेव, परिभद 
भयात्‌ > पराजयमंणत्‌, नोवितम्‌ « अनुविध्म, निपेधार्थथ न शब्देव समासः, ऐर 
नलोपो ते । ब्राह्मणेत शस्त्र न .,ग्राह्ममित्यनोचित्यम्‌ । ग्रहीतम्‌ ८ भात्तम, भांतीः, 
ध्वमिति शेव: । यस्य 5 द्रोणस्थ, प्रभावाद न्य्माहत्म्यातू, कश्चितू, तव*#शस्प्रत्य, 
नविषय:->भगोचर: न, छलु, भासीत्‌, सर्वों विषय एवासीदित्यर्थ: । तेल, सुवंधी- 
का « पुजमरणजन्यदुःखात, घु--किन्तु, भयात्‌, न, त्वम्‌ ८ शस्त्रमु, परित्यत्त म्‌ ूई 
उज्चितम्‌, अस्ति, हे शस्त्र, धरहमपि, त्वामू, विमोक्ष्ये +त्यवामि, यतः, भंवते 
दस्त्राय, रवस्ति 5 शुभम्‌, भस्तु इधि शेष: । तव कल्याणाथें मयाऊवि त्यक्लामिदि 
भाव: । शस्त॒त्यागं नाट्यतीत्ार्थ: । अब तृतीयचरणे परिप्तद्य्पाउलडूुतर: । शिक्षरिणी 
छन्दः ॥ ६६ ॥ - 
मे वध्ये++ पघमिष्यनप्यू पी । 








व्राह्मणबाति के लिये 'झस्त्रगहण' आपद््म मामा गया है अतः अनुचित्त ऐते हुए भी 
जिन्होंने द्रोणाचार्य ने) अपने परामत की आइड्ा से शस्त्र ग्रदण किया था और लिप्त 
प्रमाव से कोई ऐसा देव, दानय और मनुष्यों में नहीं हुथा जो तुम्दारा लए्य ग बना ए।। 
उनके [ पिताजी ] द्वरा पृश्रशक के कारण न कि फिसी "कार के भय के कारण तुम 
परित्यक हुए हो में भी छुन्दारा त्याग कर रद्दा है भर आपका कुशल ऐो ॥ १९ ॥ 
( शस्दत्याग करता है ) 
( नैपध्य में ) 
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भो भो राजान: कथमिह भवन्तः सर्वे गुरोर्भा रद्याजस्प परिभावमसुना 
नुशंसेन प्रयुक्तमुपेक्षन्ते १ 
सद्वत्यामा--( आकरप्पे, शने: शने: शस्त्र स्पृशन्‌ ) कि गुरोर्मारहाजस्य 
परिभवः । के ४ “ 
( पुनर्नेपथ्ये । ) 
आचार्यध्य त्रिभुवनगुरोन्यस्तशस्त्रस्थ शोकाद्‌ 
द्रोणस्पाजा नयनसलिलक्षालिताद्रनिनस्थ । 
मोलो पाणि पलितधवले न्यस्य ऋृत्वा नृश॑सं 
घृष्थयुम्न: स्वशिविरमय याति सर्वे सहृष्वमु ॥ २०॥॥ 





कल. अप कक आप आज 

सर्वे  राजञान:, गुरो:, भारद्वाजस्य ८ मरहाजकुलोत्पल्नस्थ, परिभर्व # मृत्युम्‌, 
अपुनाच्धृपद्युस्तेन, नृशंसेन -घातुकेन, प्रशुक्तमुन्यम्पादितम, उपेक्षन्ते-तिरस्कृर्व॑स्ति । 

> शस्वम्‌ 5 आयुधम्‌ स्प्रशन्‌, परिभवः मूत्युरित्यर्थ: | 

अन्य; --आजो, स्यस्तशस्तस्य, जिमुवनगुरो:, छोकात्‌ , दवनसलिकक्षालिता- 
इ्रनिनस्प, आचारय॑स्थ, द्रोगस्प, पलितघवले, मोछो, पाणिम्‌, न्यस्यं, नृशंसम, छेत्वा, 
अयप्‌ धृष्ठ्युम्व:, स्वशिविरम, याति, ( तद्‌ ) सर्वे, सहृष्दम्‌ )॥ २० 

आततायी धृष्युम्नो याति परं फोडपि किमपि न कथयतीत्याहइ--आार्यस्थेति 

घाजी->संग्रामे, न्यस्तशस्प्रस्य € त्यक्तास्वस्प, विभुवनगुरो:--जेलोक्यश्र छस्म, 
घोकातू, नयनपलिकक्षारिताद्गनिनस्थुतूनयनसलिछेन करणमुतेन _ क्षालितम्‌ 
बादरनिन येन लत, आचायंस्प; द्रोणस्य, पलितधवलले 5जरया शुबलकेशेन स्वच्छें, 
मोछौ>-मस्तक्े, पाणि ८ हस्तम्‌, न्यस्प ८ संस्थाप्य, तुशसे ८ हननम्‌, ऋृत्वा, अये 
धृष्रयुम्न: ८ द्रग्दपुत्त:, स्वशिविरं + स्वरसन्यनिवासस्थानम, तवित्यव्याहार: | सर्वे न+ 


अरे राजाओं, क्षत्रियवंश के आचार मरद्वानकुलोत्पन्न ओसम्पन्त द्रोणाचाययं जी के श्स 
अनुचित बंध को ( केशकर्षणपूर्वक वध को ) छो श्स दत्यारे धृष्टयुम्न के द्वारा किया गया 
है, क्रिस प्रकार आव छोग उपेक्षा कर रहे हैं ६ 

अश्वत्यथामा--चुनकर क्रोष के आवेश में दोकर धोरें-धीरे शस्ष का स्पर्श करता 

९ हुआ) क्यों, क्या आचार्य द्रोण का वध १ 
( फिर नेष्ध्य में 

पुत्रशोक के कारण निरख, त्रिलोक के उपाध्याय आचार्य द्रोण के, लिनका झुखमण्डरू 

भधुनत ते प्रश्ालित धोकर मोग गया था, ब॒ढ़ापे से घवसित-केशयुक्त भशिर पर द्वाथ छगा 


झर यह पृथ्पुन्न करकर्म फरके अपने शिविर (पट़ाव) को चला जा रद दै जोर धम छोग 
देख रद्द दो २० १। हि पे 
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( सक्रोधे सकम्प॑ च कृपसूतो हृष्ट्वा ।) कि नामेदम । 
अत्यक्षमात्तचनु्षां मलुजेश्वराणां प्रायोपवेशसह॒शं ब्रतमास्थितस्थ। 
तातस्थ में पलितमौलिनिरस्तकाशे व्यापारितं सिरत्ति शस्त्रमशस्त्रपाणे:॥ 

क्ंप:-- वत्स एवं किल जन: कथयति । ५ ३ जे 

बर्वत्यामा--कि तातरत दुरात्मना परिमृष्ठमभूच्छिर: । 
सैनिका: सहब्वम्‌, एतादशोश्याचांरी धृयुम्तों याति परं केषपि क्रिमवित मु 
व्तीतिभाव: । मन्दाक्रान्ता छत्दः ॥ २० ॥ 

अन्ययः - आत्तघनुषाम, मनुजेश्वराणाम, प्रत्यक्षम, प्रायोपवेशसद॒शम्‌, ब्रत३, 
आस्थितस्य, मे, तातस्य, अशस्थवाणेः, पलितमौलिनिरस्तकाशे, शिरसि, शस्तम 
व्यापारितम ॥ २१ ॥ है 

कि त्यकतशस््स्य पितुरुपरि प्रहार: कृत इत्याह--प्रत्यक्षमिति । 

वबात्तपनुपां>-गृही तचापानाम्‌, मनुजेश्वराणां 5 राज्ञाम, , प्रत्यक्ष ८साक्षात , 
प्रायोपवेशसद॒शम्‌ ८ प्रायः अनछ्षन॑ तदध॑म्‌ उपवेश: तत्सदद्म, 'प्राय्चानशने मृत्मी 
आयो बाहुल्यतुल्पयोरिति' विद्व: ब्रतं-+नियमम, भास्थितस्य « प्रहीतत्य, एईं 
तातस्य विशेषणम्‌ । में मम, तातस्य > पितुः, बश्स्त्रपाणे: स्ञ्शस्पशुन्यहस्तस्य, 
एतेन दास्त्रप्रहारस्य योग्वता वास्तीति सुचित्म्‌ । पलितमौलिनिरस्तकाशे ८ पलितः 
शुबलेट, मोलिमि: वढकेशे: निरस्तः तिरस्कतः कादः स्वच्छतृणविशेष; येन तस्मिव , 
शिरप्षि--मुर्धनि, शस्त्रम्‌, व्यापारितमू5प्रहार: कृत: । ,शास्त्रधारिणां राह समीफे 
त्यक्तशस्नस्य पितुरुएरि यत्‌ प्रहरः कृत; तवनुचितम्‌ । राज्षों व. रक्षणं समुचितम्‌ , 
तदवि तेन॑ कृतमितिभाव:। अब तृतीयचरणें आर्थोपमाउलझ्डार:। दसस्ततिलका 
छन्दः ॥ 

प्रश्नोत्तरमाहु--एवं किछ जन; कथयतीति । ईद 

दुरात्मवा>-दुष्टेन, घृष्टथुम्तेन, तातस्प शिरः, परिमृप्द # स्पष्ट, फिममरुत , 
किमिति प्रशने । 

- (कोष और कम्प के साथ कृप और घृत को देखकर ) क्यों यह बात है पतधर नरेर्ो 
के देखते देखते जो भामरण अनशन मत के अनुरूप ब्रतधारी, मेरे पिता ये, जिनके एाय 
'में कोई भी शख्र नदी या, झिर पर, जिनके केश-पाश कुष्ठम के सट्रश भव थे, शत प्रहार 
किया है ॥ २१ ॥ 

क्प--पुत्र, खोग इस ग्रकार कदते हैं! 
अश्वव्यामा--[सूत ते) क्या पिता का खिर उस दुरात्मा के द्वारा पका गया था [ 








तृतीयोज्डूड |... प्रवोधिनी-प्रकाशद्यो पेतम्‌ ॥ २२१ 





सूततः--( सभयम्‌ | ) कुमार, आसीदयय तस्य तेजोराशेदवस्थ तवः 
वरिभवावतार: । - 
'. अववत्यामा-हां तात, हा पुत्रप्रिय, मम मन्दक्षागधेयस्य इते शस्त्र- 
परित्यागात्तथाविधेत क्षुद्रेणत्मा परिभावित:। भबबा-.. 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धमतसा 
शिरः श्वा काको वा द्रुपदतनयों वा परिमृशेत्‌ । 
असंख्यातास्त्रौषद्रविणमदमत्तस्थ च रिपो- 
मंमेवायं पाद: शिरस निहितरतस्य न कर: ॥। २२ ॥। 
परिभवावतार' --अनादरोत्पत्तिः । 
वस्वय:-शोकान्धमतसा, रणशिरप्ति, देहे, परित्यक्ते, इवा, कांक:, वा, द्रपद- 
तनयः, वा, शिर:, परि मृशेत्‌, असंख्यातार्रोधद्रविणमदमत्तस्य, रिपो:, च, मम, एव 
शिरप्ति, बयम्‌, पाद:, निहितः, तस्य करः, न ॥ २२ ॥ 
न तस्पानादर: क्नः किन्तु भर्मेवेत्याह--परित्यक्ते देहे रणशिरसीति | 
शोकान्थमनसा » शोकेन. अन्धम्‌उद्विसन कृत्याकृत्यविवेकशुन्यसित्यथ:, मन: 
यश्य देन रणश्षिरसि ८ प्रधानसंग्रामे, देहे, परित्यक्ते-परित्यक्तुमारू्ते 'भादिकर्मणिः 
इंति त्तप्रत्ययः | इब--कुक्कूर:, काक: ८ ध्वांक्षः $ वी, द्रुपदतनय: ८ धृष्ठद्युम्त: था, 
शिर: ८ मस्तक्ष्मु, परिमशेत, कोइपि परिमुशत्विथं: । असंख्यात्तास्वौधद्रविणमद- 
मत्तर्प > बसंख्यात: अगणित: अस्त्रौध: शस्म्॒प्तमृह: स इव द्वविणं तज्जन्यो यो मद: 
तेन मत्तध्य, रिपो: « शन्रो:, च, समेत, शिरत्ति अय॑ पाद:न्‍्चरण:, निहितःनइत्तर, 


सूत-( बरता हुआ ) कुमार, शोयंराशि आपके पिता के तिरस्कार का सर्वप्रथम 
यह अवसर था। मु 

अश्वत्थाम्ता -हा पिता, सुतवत्सकू, मुझ हृतभसाग्य के निमित्त दस्त्रपरित्याग के 
करण उत्त दुरात्मा द्वारा आप अपमानित हुए है ( सोचकर ) अथवा-- 
शोक से सन्तप्ठहृदय द्ोकर समराहइण के बीच शरोर का परित्याग करने पर शिर को 
ऊँचा, छोवा अववा द्रुषदपुत्न धृष्टचुम्न सपश करे। अगणित शस्ताल्मराशि के घन से 
मंदोन्म्त शघु के मस्तक पर मेरा यह चरण बिना किसी बात्त के सोचे-विचारे रकात हुआ 
दो है अर्थाद्‌ पित्ता के शोकविएल दो जाने के कारण निरस को दशा में बध कर देने पर 
बाद शिर को जो झुए और द्रुपदपुच् ने तो बेवल हाथ से रपझ् किया है किन्तु अब मैं असे- 
उप शसरभारतपों से सुप्तव्जित शघु के शिर पर पादप्रदार करके ही पतिशोष करूँगा ॥३२२॥ 





चा््‌ 


१२२ . वैणीसंहारं वाटक॑ 
था: दुरात्मन्पासालापसद ? 
तातं --शस्त्रग्रहणविमु्ख. निश्चयेत्रोपलभ्य 
तव्यवत्वा शद्धां खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमाड़े । 
अश्वत्यामा करधुतधतुः पाण्डुयाद्वालसेना- 
तूलोत्क्षेपेप्रलयपवन: कि तन यात्तः स्मृति ते॥ रै३॥ 
युधिष्ठिर, युधिष्टिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिय्‌, धम्मंपृत्र,-सानुजस्थ 


पाद: पतितः, मम जीवितत्वात्‌ वितुश्व मृतत्वादिति भाव: । भत्र तृतीयचरणे रूपक- 
मलद्भार: । शिखरिणी छन्द: ॥! २२ ॥ 

पाध्चाकापसद ८ पाचालकुलाधम । आः, इति खेरे । 

मन्वयः--शमस्तग्रहणविमुखसम, तातम्‌, तिवयेव उपलूम्य, शच्धाम, त्वनेत्ता, 
सत्य, उतमाजु,. प्राणिप विदत:, ते पाप्डुगाच्चालऐ्ेनातुलोस्कषेपप्रत्यप्वन:, केर- 
घृतभनुः, अध्वत्यामा, स्मृतिमू, कि ने, यातः, खलु ॥ २३ ॥। 

बीरो5हं त्वया कि न स्मृत इत्याह--तातं शस्ग्रहणेति । 

शब्बग्रहणविमुखं ८ शस्त्रग्रहणे पराइमुखम्‌ तात॑ निश्येने रे ध्रू वेण । उपलब्ध 
प्राप्य, शद्भाम - मां हनिप्ण्तीति सन्देहें, त्ववत्वा-विहाय, अस्य > अशस्त्रस्य, उत्ते* 
माज़ ++पिरत्ति, उत्तमाज़ इत्यनेन महातनर्ध: कृत इति सुचितम्‌ ! पाणि ८ ह॒स्तम्‌, 
विदधन:-क्रुबंत्तः स्वापयत इत्यथं: । तेस्तव, पाण्डु गचालऐदातुलेत्लेपप्रलयपवन: ८ 
पाप्डुपाचलतुताणां या सेना सेद तूलानि तेपाम, उत्हेपे उत्हेपर्ण प्रत्यपवन: 
प्रलयक' लिको वायु:, करघुरधनुः न हस्तघुनचाप: बइवत्यथामा, स्मृति स्मरणस, कवि 
न, यातः, खलु अव्वत्याम्त: स्मृतिस्त्वया कार्येति भाव: । युप्माक॑ सर्वेवां हननें 
विधास्पामीत्याकूतम्‌ । भ्त्र परम्परितरूपकमछड्डा र: । मन्दाक्वान्ता छनन्‍्द: ॥२६॥॥ 

क्षमिध्यावादिन्‌ ८ सत्यवक्त:, सानुडरस्प्र ८ सावरजत्य, ते, अनैनर मतपिषा, 
किम, अपकृतम्‌॥ अनैन झयुधिष्टिरेण, अलछीकप्रकृतिणिहाचेतसा ० बलीफप्रकृति: 


$6 ही 











मरे | दुष्ट, पामर पृष्टदुम्न |! 

: पिताजी निरस्त्र हैं? इस बात को पूर्णदया निश्चय करके निःशद्ट भाव ते उनके शिर 

पर हाथ लगाते हुए तशे क्या हाथ में धमुर्पष धारण किए हुए अइवत्यामा, जा पाष्टव और 

तुम्दारी सेनाझूपी कार्पात (३) राशि को उड़ा देने में प्रल्यकालीन धम्झाबात्त के अनुरूप 

है, स्मरण में नदों जाया ! सर्थाव्‌ जिस समय यद्द निन्दित कार्य घूने किया उस समय पसे 
भेरी शक्ति याद नहीं आई क्या ! ॥ २३ ॥ 

युधिष्टिर ! युधिष्टि: ! सशततदाय, सत्यमाप्रों भौर पर्मेराज के पुत्र ! उन्होंने ( मेरे 





तृतीयोब्दूः ] प्रयोधिनी-प्रकाश-हयोपेतमू -___._ १५३ 


शी 











ते किमनेनापक्ृतम्‌ ।॥ अथवा किसनेनालीकप्रकृतिजिहाचेतसा । अर्जुन 
सात्यके, बहुशालिन्वृकोदर, माधव, युक्त चाम भवतां सुरासुरमनुजलो- 
कफैकवनुघरस्प द्विजन्मन: परिणतवयस: सर्वाचारयस्प विशेषतों मम पितुर 
मुना द्रुपदकुलकलड्सन मनुजपशुना स्पृश्यसानमुत्तमाज़युपेतम्‌ । अथवा 
स्व एडते पातकिन: । किमे्त: - 
छृतमनुमतत हृष्टं वा येरिद भुरुपात्तक॑ _ 
मनुजपशुनिर्मर्पादरभव्धिरुदायुघे: । 


मिथ्यास्वभाव: तथा जिह्य' कुटिलं चेतः यस्थ तेन, बाहुशालिनु--वृहद्भुजबन, 
वृकोदर «: भीम, सुरेत्ति सुराश् असुराख मनुजाश् तेर्पा लोक: तन्रेको यो घनु्घरः 
/ तध््य सर्वलोकश्र पवीरस्पेत्यथें: । हिजन्मनः » ब्रोह्मगस्य, परिणतवयसः र+वृद्धरय । 
मसुजपशुना>नमनुज: पशुरिव तेन। “बपमित व्याधप्रादिशिरिति' समासः | उत्तन 
माज़ू ८ शिर:, उपेत्म ८ उपेक्षितम्‌ | सर्वे * अजुंनादय , पातकिन: ८ पाउवस्त: ६ 
तेपां द्रष्ट्र्वादिति भाव: । 

क्न्वघः--ये:, मतुजपशुमिः, निम्मे्यादेर, उदायुधेः, भवस्धिः इदम्‌, शुरुपात- 
कम्‌, कृममु, अनुमतम्‌, दघ्‌ वा, सरकरिएुणा, सादुम, सभीमकिरीटिनाम असुहमे- 
दोमांसें,, मपमहम्‌ दिशाम्‌, बलिम्‌, करोमि ॥॥ २४ ॥ 

पायकारणमेवाह । कृृरमनुमतम्तिति । 

ये: मनुजपशुमिः ० पशुतुर्पमनुष्येस! उउ्मितसमासः । सिसेर्य्यादे: र युद्धर्या- 
दामतिक्ान्ते:, युद्धो हि मर्यादा यच्छास््रवारिणेव सह योद्धव्यं तच्चात चारित। यथ- 
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पिता ने ) तुम्दारे माध्यों का और उम्दारा क्या अपकार किया है? अथवा असत्यप्रकृत्ति 
की कारण कुटिल वित्तवाले से क्या प्रयोजन | अज्जु न ! झजुल | सात्यकि ! सात्यकि !! 
ऐ प्रचण्ठभुनशाली ृकोदर | ( मौम ) मादव | ( श्री कृष्ण ) कया आप छोरगों को उचित 
था दि-- देव, दानव, और मानों के वीच एक मात्र पनुधर, जाक्षण, वृद्ध तथा सबके 
भाचाय॑ ( शुरु ) भेरे पित्ता का शिर इस द्ुग्दबंश के कल्डू, मनुष्य के एप में साक्षात्‌ पशु 
पथ्युम्त के द्वारा स्पर्श किये जाते समय उपेक्षा करें) अथभ ये सबके सव पापमूर्ति हैं ॥ 
इन सर्दों ने काना ही क्‍या ! ३ 
मनुष्यपशुओं ने मर्यादा को सीमा का विच्छेद करके श्स अूष्महत्याहप | १) 


९१) बाण, शुरु, खो, वालक, गोत्र तथा निरख पुरुषों के वध को महापातक कहते है + 


१२४ .' बेणीसंहारं नाटक॑ 


नरकरिपुणा साथ तेबां सभीमकिरीटिवा- -_ 
मयमहमसृडमेदोमांसे: करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ २४॥ 

कृपः -वत्स, कि न सम्भाव्यते भारद्वाजतुल्ये बाहुशालिनि विव्या- 
स्त्रग्रामको विदे भवति । ० 

अश्वत्थामा--भो भो: पाण्डवमत्स्यसोमकमागधेया: क्षत्रियापसदाः, 

पितर्मूध्नि स्पृष्ठे ज्वलदनलभास्वत्प रशुनो .. 

प्येवं॑ कृत घुष्टयुम्नेन तथापि अनुमत्यादिनेषामणि निम्मेय्यादत्वमिति भाव: । उदा- 
युधे: >। उत्थितशस्त्री), एतेन वधनिवारणसामथ्यं: दर्शितम्‌ । भवद्धि: धृष्टयुम्नादिभिः, 
इर्द « सम्प्रति विहितम, परातकम्‌ 5 ब्राह्मणगुरुवघजस्यब्रह्महत्यारूपं महापातकम्‌, 
कुतम्‌, अनुमतम ८ अभिप्रेतम्‌ दुष्ट वा, नरकरिपुणा £ क्रष्णेन, साध सभीमकि- 
रोटिनाम्‌ - भीमाजुनसहितानाम्‌, तेघाम्‌ असृद्धमेदो मांसेः+रुधि रवसाईमिपे: अयमहम्‌, 
दिश्ां ८ दिखेवतानाम, बलिम्‌ उपहारम “करोपहारयो: पुंसि बलिः प्राण्यज़जे 
(स्त्रियामित्यमर:, करोमि । युद्धे सर्वान्हिनिष्यामीत्यथं: । हरिणी छल्दः ॥ 

विव्यास्रग्रामकोविदे ८ दिव्यास्त्रस्य ग्राम: समुहः तत्र कोबिद: श्राशः तस्मिन 

क्षत्रियापसदा: ८ राजन्याघमा: ह 

अन्वय->पितुः मूध्ति, स््ृष्ठे, ज्वलदनलमभास्वत्परशुना, रामेण, यव॑, छत्मु, 
सत्‌, भवताम्‌, श्र्‌ तिमू न, उपगतम्‌ किम्‌, क्रोधान्ध: अश्वत्यामा, अद्य, अरिरुधिरा- 
सारविघमम, तत, कमे, रणमुखे, विधातुम्‌ किमू, न प्रभवति ॥ २५ ॥ 

क्षत्रियेण पितृशिरष्छेदने ब्राह्मणपरशुरामेण भ्रिःसप्तकृत्वः इथ्वी क्षप्रियरद्दिता ४ 
कारीति कि त्वया न _कारीति कि त्वया न श्रूत्त तथेव चाहें करिष्यामीदयाह--पिदुरिति / __ तथेव चाह करिष्यापीत्याह--पितुरिति । 


अववा शक््र-सम्पन्न होते हुए भी भत्यक्ष अवलोकन किया है, वाध्तदैव, मौम और अर्जुन के 
साथ-साथ उनके मांस, मज्जा और रुधिरादिक से मैं दिकृषार्लों को बलि वितरण कर दूंगा ॥ 
कृप-हे वत्स, महाराज ( आचाये द्वरोण ) के अनुरूप भुजावाले तथ दिव्यार्त्ों के 
समुदायों के विशेषज्ञ आपके लिए क्या सम्भावना नहीं की जा सकती । 
अश्वस्थामा--भरे, अरे पाण्डव, मत्स्य, सोमक, मागपादि शत्रियपामरों £ 
प्रज्वलन्त अग्नि की ज्वाा सद्ृश, प्रकाशमान परशुभर्रधारों राम ने अर्थाद (१) 
जमदग्निकुमार ने अपने पिता के शिरःस्पश करने पर अरथीव शिरएऐदन के अन्तर जो 
(हऐ परशुराम जमदर्नि पहुपि के पृत्र मगवान्‌ नारायण के अवतार “ए एाक््तम अमदर्कन ऋषि के पूत् मगवाने नारायण के अवतार थे। सनकी माता 
का नाम रेणुका था | गाजीपुर जिले के अभ्यन्तर जमानिया श्नकफों जन्मभूमि है एक 
भार सहखाजु'न नाम का राजा जाख्तेट के उपरान्त इनके पिता के माश्रम का अतिथि 


- ततीयोञछू: | प्रबोधिनो-प्रकाशहयोपेतम्‌ू_ श्र 


कक 





कृत॑ यद्वामेण श्रुतिमुपगते तन्न भवताम्‌। - 
किमद्याश्वत्थामा तदरिरुविरासारविधर्स 
न कम क्रोचास्च: प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥ २५॥ 


सृत ! गच्छ त्व॑ं सर्वोवकरणः साइग्र।मिक: सर्वायुर्धरुपेत॑ं महाहवलक्षु्: 
नामास्मत्स्यत्दतमुपनय । 


सूततः “यदाज्ञापयति कुमार: ( इति निप्क्वान्त: । ) 





पितु: « परशुराभस्प पितु: जमदस्नेः, मृध्चि--उत्तमाजु स्पृष्टेः हैहयवंशजेति- 
शेप; । ज्वलदनलभास्वत्परशुना ज्वलूनू योडवल; भग्नि: स हव परणशु: तैन, करणेत,, 
राभेण+-परणुरामेण यत्‌, कृतम्‌, तत्‌ भवताम्‌ 5 क्षत्रियाणाम्‌, श्रुतिम्‌ ८ कणणंम्‌, न, 
उपयतम्‌--प्राप्तम, किम । क्ोधान्ध:-+क्ोपन:, अश्वत्यामाजद्रोणपु्:, सद्य:, अरिरू 
धिराध्ारविधसंम्‌ ८ अरीणां रुघधिरस्थ य आसार: घारासंपातः महावृष्टिरित्यर्थ: उ 
विघस इब भोजनशेपसरुशः तृप्तिकरः, तत्‌ कमे ८ सर्वक्षत्रियहननरूपम्‌, रणमुखे ८० 
प्रधानसड्प्रामे, विधातुत्‌ & कतुंम्‌ कि न, श्रभवति । परहद्ुरामेण वितुविनाशेन यथहर 
सर्वेक्षत्रियवध: कृतः तथाहहमपि पितुविनाशेव सर्वानां पराण्डवचर्ुर्ना व्ध करि- 

» यामीत्यथं:। शिखरिणी छत्दः ॥ २५ ॥ 
साइग्रापिकःस-सहूग्रामे साधु: | स्पन्दतम्‌ ८ रथम्‌ । 





कुछ कर डाला है वह भाप लोगों को अू,तिगोचर नहीं हुआ है क्या ? अर्थात्‌ सुन है) 
चुके होंगे । भाज क्या वह भरवत्थामा क्रोध के आवेश में होकर समरस्थली में उन शघ्चुओं 

. के रक्तचार से तप॑णगरूप कार्यसम्पादन करने में समर्थ नहीं दी सकता ! अर्थात्‌ अवश्य समर्थ 
हो सकता है ॥ २५ ॥| 


ऐे सृत्त, जाओ युद्धसग्बन्धी सभी सामग्रियों से युक्त 'महाहुब॒लक्षण” नामक मेरा २५ 
छाती । 


सूत-जो छुमार की आाज्षा । (चला नाता है) 


एम । इनके पिता ने कामपेनु के प्रसाद से उसका राजीचित सत्कार किया। आश्चर्य 
चकित दोकफर सहस्ताबाहु ने इस प्रकार के ऐड्वर्य्य की कारण पूछा, उन्होंने कामपेनु फ॑ 
इतलादा । उसने कामघेनु को लेना चाहा परन्तु ऋषि ने नहीं दिया, अत णव उस राज 
ने उनका वष कर डाला । ठस समय परशुराम आश्रम में नदीं थे । उनकी माता रेणुक 
ने २१ बार छातो पीठ कर उन्हें चुठाया था अत: उन्होंने २१ बार क्षत्रियों के नांश व 
परतिणा करके देश्यवंश के क्षत्रियों का वध किया या । 


जय 
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क्ृप:--वत्स, अवश्यप्रतिकतेव्येईसर्मिन्दारुणे निकाराग्नौ सर्वेषामस्माक 


को5्य्यस्त्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकर्तृभ्‌ । किन्तु । 
अक्वत्यामा--किमत: प रम्‌ । 
कृप:--सेनापत्येइभिषिच्य भवन्‍्तमिच्छामि समरभुवमवतारयितुप््‌ । 
अब्वत्यामा - मातुल, परतन्त्रमिदमकिच्चित्करं च॒ | 
क्ृप:--वत्स, न खलु पेरतन्त्र ताकिखित्कर पश्य-- 
भवेदभीष्ममद्रोण॑ धातंराष्ट्रबल॑ कथम्‌ । 
यदि तत्तुल्यवक्षोल्त्र भवान्धुरि न युज्यते ॥ २६॥ 
अवश्यप्रतिकतव्ये ++ भवश्य॑ प्रतिक्रियायोग्ये, निकाराग्नी-परिभवारती, त्वामन्त- 
रेण ० कवहिना प्रतिकतुँप्‌--प्रतिक्रियां कतुंम्‌ । 
अकिखित्करम्‌--शव्यप्रयोजन म्‌, सेवापत्येडसिपेचन व्यथंसिति भाव: 
बय:---यदि, तत्तत्यक॒क्ष: भवान्‌ अन्न, घु।र, न धुज्यते ( तदा ) अभीष्मम, 
अद्रोणम, धातराष्रबलम्‌ कंथम्‌ ( सम्थेम्‌, भवेतु ) ॥ २६ ॥ 
बीर त्वयि सति कर्थ वीरसितापतिश॒न्य॑ .सेन्यं स्यादित्याह भवेदिति । 
यदि, तत्तत्यकक्षःस्न्ताभ्यां भीष्मद्रोणार्म्या ठुल्या कक्षा यस्य सा, भवान, मेने 
ध्ुरि-सेनापत्यकपधघुरायाम्‌ न, युज्यते ८ युक्तो भवति, यत्तदीनित्यसाकाइक्षत्वाद 
तदा, अभीष्मम, अद्रोणम्‌, धार्तराष्ट्रबलम्‌ + कौरवसन्यम्‌ समथम्‌, कंथम, भवेव्‌ व 
' क्रथ्ममपि युद्धयोग्य॑ भवेदित्यर्थ: । त्वं सेनापत्येश्वश्यममिपेक्तव्य इति भाव: । पश्यावक्त 
छन्दः ॥ २४ १ 
कृप--है पुत्र, हम सब लोगों के इस दारुण परिभव 
करना तो अत्यावश्यक था परन्चु तम्दारे सिवा और कौन 
दो सकता है १ किन्तु । 


अश्वत्यामा--ती फिर किन्तु? क्‍या ! 
कृप--सेनानायक के पद पर तुम्दारा अभिषेक करके तुम्हें -रणभूमि में ले जाना 


चाहता हूं । 
्रवष्यामा--मामा यद अपने अधिकार से बादर है और कोई छाम मी नहीं । 
कृप--पृत्र, न तो यह अपने अधिकार के वाएर ऐ और न ब्यथ॑ है । देखो 
मोष्म और द्वोगाचाय के अभाव में यर कौरवाय सैना कैसे रए सकती है यदि उनके 
पराक्रमसइश पराकमशाली तुम उत्त सैन्यसबग्रालन के मारमें नियुक्त न किए जानी ॥२६॥ 


(अपमान) छम भरित का प्रतीकार 
व्यक्ति प्रतिशोध करने में समर्थ 


तृतीयोड्डूः ] - प्रबोधिनी-प्रकाशहयोपेततू...“# १२७ 
कृतयरिकरस्य सवाहशस्य तलोक्यमपि न क्षर्म परिपन्‍्यीभवित्‌ कि 
पुनर्योधिष्टिउवलम्‌ । तदेव मन्ये परिकल्पिताभिषेकोषकरण: कौरदराजो 
नविरात्वामेवाध्यपेक्षमांणस्तिछतीति । * हु 
वब्वत्यामा - यथेवे त्वरते मे परिभवानलदह्ममानमिदं॑ चेतस्तखती- 
कारजलावगाहनाये । तदहुं गला तातवधविषण्णमानसं कुरुर्षति स॑च्ाप- 
स्यस्व्रमंग्रहणप्रणयम॒माश्वासवया सन्दसस्तापं करोमि। 
क:-चत्स, एवमिदम्‌ । कतस्तमेवोददेश गच्छाव+ । 
€ इति परिक्रामतः । ) 
( तत: प्रविशत: कर्णदुर्योधनों । ) 
दुर्षोषन:--अद्भ राज, 











परिषन्‍्यीमवितुमु--शनूभवितुप्र दस्युशात्रवदान्व: अभिषातिपरारतिप्रत्य- 
थिपरिपच्यित! हत्ममरः । परिकल्पिताभपेकोपकरण:>-परिकल्पितं सडुशहीत॑ 
अभिषेकोपकारणं य्रेन स;, कौरवराज: +-दुर्वोधन:, नविरात्‌ ८ शीघह्षम, अम्यपेक्ष- 
माण: ८ प्रतीक्षमाण: है 

सेनापत्यस्वयइग्रहणअणयसभाइवासचया-सेनापत्यस्य यत्त्वयमेव ग्रहणम्‌ तद्- 
पप्रणपः तेन यः समाश्वासना, झाइवासः तथा | ह 

पज़राज: - बड्धवेशानां राजा कर्ण: । 'राजाह:सश्तिभ्यप्रचित्ति टचूप्रत्यय: ॥ 

कै सइंश परुप के कवचादि के धारण कर लेने पर तीनों लोक भो शब्य बनने में 
समय नहीं हो सकता फिर पाण्डन्नीय सेना की”क्या कथा ! अत एवं ऐसा समझकर अप्नि- 
*केसामगरी एकत्रित करके कोरवनरेश ( सुयोधन ) कब से आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं ? 
गज अ्वश्थामा--यदि यह वति है तो अपमान की ज्वाल्य से भस्म होता हुआ मेरा 
त रसके प्रतिकार (बदला) रूप जल में प्रवेश करने के लिए च्याकुछ हो रद्दा है । अतः 
में जाकर पिता के वध से खिन्‍्नमन हुए कुरराज के शोक को सेनानायक के पद को स्वयं 
गा रूप आश्वासन से, न्‍्यून करूंगा मर्थात स्वयं जाकर सेचापति का 

दंग करू गा ओर उन्हें कहना न पड़ेगा इसले उनका शोक कम हो जायगा । 
झुप-चत्स, चहुत ठीक । अतः उस स्थान पर चलना चाहिये । 
( दोनों चल पद़ते हैं ) 


( श्सके अनन्तर कर्ण ओर दुर्योधन का प्रवेश्ञ ) 
दुर्येधिन--अद्धराक्न १ 


१२८ वेणीसंहारं नाटक 
तेजस्वी रिपुहततबन्धुदु:खपारं 
बाहुए्याँ ज्ञजति घृताथुधप्लवाध्याम्‌ । 
आचाय॑: सुतर्तिधनं निशम्य सह्ु्चे 
कि शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीतच्‌ ॥ २७॥ 
अथवा सुक्तमिदमभियुवर्त: प्रकृतिदुस्त्वजेति । यतः शोकान्धमव्सा 
तेन विमुच्य क्षत्रधर्मकाकर्य ह्विजातिधमंसलभो देत्यपरियग्रहः कृत: । 
कर्ण:--राजच्‌, खल्विदमेवम्‌ । 


|३०- जर्मन कामना जारममकनीक, 





अन्वयः--तैजस्वी, घृतायुवष्छवाध्याम्‌,  बाहुम्पाम्‌ रिपुह्तवन्धुदुःखपारध, 
व्जति, संख्ये, आचाय॑:, सुतानधनम, निश्वम्य, शस्तग्रहसमये, किम, विशस्त, 
मासीत्‌ ॥ २७ ॥ 

आचार्यस्य तदा शल्लत्यागो न कार्य इत्याह--तैजस्वी रिपुहतेति 

तेजस्वी ८ प्रतापी, घृतायुधप्छवाम्यामु>-भायुवमेव, प्लवम्‌ कवतंदण्डविशेष 
तत्‌ धृत॑ याभ्यां तोभ्याव, बाहुभ्याम रिवुहतबस्थुदुःखपारम < रिपुणा व्यापादितों 
यो बन्चुः तन यदूदुख तत्व पारम्‌, ब्रजति--गच्छति। सक्पे ७ सद्ग्रामे, 
आचाय॑: « द्रोण:, सुतनिधवग, निशम्य र श्र त्वा, शत्रग्रहसमये ८ शस्रपारणकाछे, 
धन्ुवधार्थंमिति भावः | किम्र्‌ ७ कस्माद, विशर्त्रः ८ शजरहित:, आसीत्‌ ८ बभृव्‌ । 
तस्मितु काले शनरोदंधः कार्यो गया्जुनेव कृतू इति भाव: । अत्र भायुधे प्छव- 
त्वारोपः बब्दः । ढुःले सुमुद्रत्वारोप आये इत्येकरेशविवतिखूपकाछड्धारः । अहपिणी 


छन्द; 4 २७ ॥ 
क्षत्रवर्मकाकरय < क्षत्रियधर्मकाठिन्यम्‌ । सर्मेपां वधेनेति माचः । द्विजातीति-- 


ब्राह्मणेन न श्र ग्राह्मम्िति भाव: । 


अतापी पुरुष सदास्थभुनारूपी जल्यान (जद़ाज) की संदायता से शर्ु के द्वारा वध किये 
गये कुदम्वियों के दुःखसागर को पार कर जाते ऐँ फिर बया कारण है आचार्य ने समर 
स्थली के बीच अपने पुत्र ( अववत्थामा ) का वध चुन कर शखग्रहण के समय में उत्तका 


त्याग कर दिया [॥ २७ ॥ | 
अथवा--नीतिवेक्ञाओं ने यथावे क्ठा है--भरक्ृति कदापि नहीं परिवर्तित द्ोती 


शोक के कारण विरेकशुन्य धोकर उन्होंने क्षत्रिय भर्म कठोर समक्ष कर साध्राण पर्स के. 


लिए झुलग दीनता फा आश्रय लिया । ह 
कर्ण--भूमियाल ! कोरवाधिप ! यह वान इस प्रकार नहीं है । 


तृतीयोडडू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ 


दुर्याधत:--कर्थ तहि । 

कर्ण:--एवं किलास्पाभिप्रायों यथाउश्वत्यामा मया प्रथिवीराज्येडभि- 
पेक्तव्य इति। तस्याभावाद चृद्धस्य मे ज्राह्मणस्थ वृथा शस्त्रग्रहणसित्ति 
जया छतवान । 

दुर्ोधन:--( सबिर:ःकम्पम्‌ । ) एवमिदम्‌। 

कर्ण:--एतदर्थ च कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासडग्रामस्य राजकस्य 
परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेत प्रधानपुरुषवध उपेक्षा छृता । 

दुर्योधधः--उपपन्नमिदम्‌ । 


कर्ण:-अन्यच्च राजन, द्रुपदेनाप्यस्य बाल्यात्प्रभत्यशिप्रायवेदिता न 
तथा ८ दास्त्रपरित्यागस ॥ 


श्र 








सशिरः:कम्पं “ शिरःकम्पनममिमतसूचकम्‌ । कर्णोक्तत स्वीकृत्येति भाव: | 

को रवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासडमग्रामस्य «० को रवपाण्डवपक्षपातेच प्रवृत्त: प्रार- 
च्धः गहातग्राभः येत तस्पष, राजकस्य ८+ राजचक्ररप, परस्परक्षयम्‌ अपेक्षप्राणेन ८ 
इच्छता, तेन ८ द्रोणेन, प्रधानपुरुषवर्घे & श्र छवीरजनवर्धे, उपेक्षार-णौदासीन्यमृ 
कुता । धब्वत्याम्तः एथिवीराज्ये अभिषेकाय द्रोण: प्रधानवीरं न हतवान्‌ । घयम- 


भिप्रायः - प्रधानवीरेण इतरस्य वे जाते त॑ घीरं निहत्याहं उथिवीराज्येड्वत्था- 
मसानम भिपेचयामीति । 


उपपन्न ८ युक्तम्‌ 


द्रुपदेनापीति । द्रुपदेन बाल्य[देव तस्याभिप्रायज्ञेव स्वराष्ट्रात्‌ द्रोणी निःसारितत 
इंति भाव) । 


दुर्यंधित--अच्छा तो किस प्रकार दे १ 


--आचाय॑ द्रोण का अभिप्राय इस प्रकार का था कि---भश्वत्यामा को मैं भूमिपाल 
पनाऊँगा परन्तु इस मनोरथ को सिद्धि नहीं हुई तो मुझ्त बुदढे जाद्ण के लिए शखर धारण 
करना व्यय ६?--यही समझ कर उन्होंने ऐसा किया है । 

दुर्यंधिन--( सिर छिला कर ) यही बात दे । 
फण--सी अभिप्राय से तो उन्होंने कोरव तथा पाण्डव के पश्चपात के कारण द्ोने वालि 
महासमर के बीच राजन्य वर्गों के अन्योन्य नाश की सन्म्रावना करते दुए प्रधान बीरों के 
जाश को उपेत्ता को है । 
दुर्येघन-यह बात युत्तियुक्त प्रतीत हो रदी है । 


वर्ण--और दूसरी बात यद भी है मद्ाराज) शैशवकाल से हो इनके अपिप्राय के 
९ वे० 
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स्वराष्ट्रे वासो दत्तः 
इुर्धोधन:--साधु अड़ुराज | साधु । निपुणमभिहितम्‌ । 
कर्ण:--त चाय॑ म्मकस्याप्षिप्राय: । बन्ये3भ्ियुक्ता अवि नेवेदसन्यथा 
सन्यन्ते । 
दुर्योधन:--एवमेततु । कः सन्देह: 
दत्त्वाधभ्यं सोइतिरथों बध्यसानं किरीटिना । 
सिन्धुराजयुपेक्षेत्र नैव॑ चेत्कथमन्यथा ॥ श८॥ 
कृप:--( विलोक्य ! ) वत्स, एप दुर्योधन: सूतपुत्रेण सहास्यां न्यग्रोघ- 
च्छायायाघप्रुपविष्टस्तष्ठति । तद॒ुपसर्पावि: । 
( तथा छत्वा । ) 














अस्वयः--एवम, 'न चेत्‌ ( त्दा ) अन्यथा, अतिरधः, सः, जभयम, दत्त्वा, 
क्रीटिना, वष्यमानम्‌, सिन्धुराजमु कयम्‌ उपेक्षेत ॥ २८ ॥ 
कर्णोक्ति द्रद्यति-दत्त्वाधमयमिति । एवंल्‍ल्वदुक्त सत्य न, चेव, तदा, अन्यथार 
अध्यवेत्यस्योपेक्षेतेत्यनेनान्वय, अतिरथ:रक्षगणिते: सह योद्धा, तः*+द्रोणः, धमयं> 
तब वधो न॒स्पादिति, दत्त्वा, सिन्धुराजायेति शेषः। किरीटिता->भजुनेत वष्य- 
मानम्‌, सिन्धुराजम्‌ ८ जयद्रथम्‌, कथम्‌, उपेक्षेत । नोपेक्षेतेत्पं: । भत एवं जबद्रथस्य 
रक्षा द कृता तेनेति माच: ॥ पथ्याववत्र॑ छन्‍्द: ॥ २५ ॥ 
सूउपुर्नेंण < कर्णेन, न्यग्रोधच्छायायाम्‌ ८ वटच्छायायाम्‌ व्यामों घट न्यग्रोधो' 
इत्यमरः । उपसर्पाव: * गच्छाव: । 
हलक के के ली तल कक कक आर अल कल आर कपल ताज >स वतल 0 अमज क ट अ 
जाता द्रुपद ने अपने राज्य में इन्दें भाश्य नहीं लेने दिया । 
दर्योधन--सत्य भद्दनरेश ! सत्य, बहुत उचित आपने कहा । 
कर्ण--यद केवल मेरी धारणा नहीं है अपितु और भी नीतिमान्‌ पुरुष ध्ससे विभिन्न 
चारणा नहीं रखते । - 
दुर्योधन--यदो वात ह, इसमें सन्देद्द हो क्या है! 
उन भतिरयी द्वोण ने जयद्॒थ को अभय दान देकर भर्जुन के द्वारा बध किये जाते हुए 
सी उसे देखकर उसकी उपेक्षा की । यदि यह बात म ऐती तो फिर ऐसा क्यों किया ॥२८॥ 
कृप-- देख कर ) पुत्र] यद्द दुर्बोधन सन्नपुन्त [कर्ण ] के साथ उप्त बथ्युक्ठ छी छाया 
में बैदा ६मा है मत: उसके सन्निकट चलें। 
( सक्निकन जाकर ) 


तृतोबोष्डू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌_- १३१ 
उभो-विजयतां कौरेश्वर: । 
दुर्योधन: - ( दुष्द्वा । ) अये, कथ कृंपो5्श्वत्थामा च ( कासवादवतोरय॑ 
कप प्रत्ति ।) गुरो ? अधभिवादये । ( अश्वत्थामानमुदिस्य । ) आचार्य॑पुत्र ? 
एच्रस्मदर्थहततात परिष्वज्य - 
वलान्तैरिमैमंम मनिरन्‍्तरमद्भम्ज:। 
स्पशेस्तवेष भजयो: सच्श: पितुस्ते 
शोकेडपि नो विकृृतिमेति तनूरुहेषु ॥ २९ ॥ 
( आजलेज़ूच पाइत्र उयवेशयणि | ) 
( भइदत्वामा वाप्पमुत्सुजति । ) 
कर्ण:-- द्रोणायने ? अलमत्यथेमात्मानं शोकानले प्रक्षेप्तुम्‌ | 
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अन्वय: -- (हैं) अस्मदर्थेहृततात ।, एहि, वलान्ते:, इमेए, अदूगे;, सम, निरच्तर 
रम, अज्भम्‌, परिप्वजस्व, ते, पितुः, सहशः, ठव, एपथः, भुजयोः, स्पर्श, चः, 
शोकेशैप, तमुत्हेपु, विकृतिमू, एति ॥ २९ 
अस्मदर्धहततात>->अस्मदर्थ” हतः त्तातः यस्य, तत्सम्बोधने, एहि ८ लागचछ, 
क्लान्ते: ८ सिन्‍ने:, अज्भे:ज॑त्रवयवे:, मम, निरन्तरम्‌, अझुूगं पारिष्वजस्व ८ 
बालिड्भय, तेल्लतव, पितुः-#द्रोणस्थ, सहशः, तव एपः  त्वया कृतः, भुजयो: ८ 
वाद्वो:, स्पशेंट, नःः>अस्माकम्‌, शोकेडपि, तत्रुहेपु 5 छोमसु, विक्ृति ८ उद्गमम्‌, 
एति  भाप्नोति । तव॒स्पर्शादत्तीवानन्दो जात इति भाव: । अन्र तृतीयचरणे 
उपमा ॥ वसन्त्तिलूका छन्द+ ॥ २६ ॥ 
द्रोणायने +>भव्वत्वामनू, शोकानले & शोकाग्नी, जात्मानं-स्वम्‌, अत्यर्थ' ८ 
दोनो अद्धत्यामा और कृप ] विजय ! विजय ! कौरवाधिनाथ की । 
दुर्योधन--( देख कर ) भरे यह छृप मौर अद्व॒त्थामा १ (आसन से उत्तर कर ऋृपाचार्य 
के प्रत्ति ) भाचाय॑ ! प्रणाम करता हूँ । ( अद्भत्यामा के प्रति ) आचारयात्मज | 
मेरे सिमित्त आपके पिता का संहार शुआ हैं, आइए शोक से खिन्न अह्तों से मेरे सह्ठों 
का [ वश्षर॒पछ का ) आलिद्नन कीलिए ! आपकी इन मुजार्ओो का संक्लेप ( स्पशे ) आपके 
पिता के मनुस्य ऐो दे । श्स शोक्तावस्था में भी रोमान्न होने में रम्तमात्र मी विक्ृति नहीं 
बाते रण 
५५2 ( आलिंगन कर समीप में वेठाता है ) 
( अश्च॒॒त्थामा रोत्ता है ) 
कर्ण--द्रीणात्मत | शोकाम्नि में अपने को अत्यन्त सम्तप्त करने से क्‍या छाम 
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दुर्योधन:-आचायंपुत्र, को विशेष भावयोरस्मिन्व्यसनमहाणवे | पश्य- 
तातस्तव प्रणयवान्स पितु: सखा मे 
शस्त्रे गथा तव गुरुः स तथा ममापि । 
कि तस्य देहनिधने कथयामि दु।खं 
जानीहि तद्‌ गुरुशुचा मनसा त्वमेव ॥ ३० ॥| 
- वत्स ? यथाह कुरुपतिस्तथवेतत्‌ । 

भदवत्यामा --राजन्‌, एवं पक्षपातिनि त्वयि युक्तमेव शोकभा रं लघु- 
कतुंम्‌ । किन्तु 
भृद्म, प्रक्षेप्तुम्‌ मलमित्यन्वय: । 

व्यप्तनमहाणंवे - व्यसन महाणंव: महासमुद्र इब, उामितसमासः । 

अन्वयः--सः, तव, त्तातः, मे, पितु:, प्रणयवान्‌, सस्ता सः, शत्र, यपा, तव, 
गुर, तथा, मम, अपि, ( गुरु: । तस्थ, देहनिधने, दुःखम्‌, किम कथयामि, स्व 

एव, गृरुशुचा, मनसा, तद्‌, जानीहि ॥ ३० ॥। 

विषेषाभाद हेतुमाह- तातस्मवेति 

सः > द्रोण:, तब, तातः-पिता में > मम, पितुः, प्रणयवान-स्नेहवानू, सा 
मित्रमू, एतेन पितृ सदश: सूचित: । सः ८द्रोणः, श्र, यथा, तव, गुरः-- शिक्षकः, 
तथा, ममापि गुरु: तस्य, देहनिधनेन्‍त्मरणे, दुःखम्‌ू कि कंथयामि ८ वच्मि 
कथनानाहँ दुःखमिति भाव: | त्वमू, एवं गुरुशुचा ८ महाशोफेन, मनसान-अन्त:- 
छरणेन तदू ८ दुःखम्‌, जानीहिज>-वुष्यध्द, समानदुःखभानावाचामिति भावः॥ 
बसन्ततिलकाछन्द: ॥| ३० ॥ 

दर्योधन--भाचार्यतनू नन्मन्‌ । हम दोनों ( दुर्योधन भौर भखवत्यामा ) के इस दुःस के 
छगाष समुद्र में क्या वेपस्य ऐ १ भर्थात्‌ कुछ मी नहीं । देसिए-- 

आपके पिता आपसे स्नेद्द करते थे तो मेरे पिता के भी मित्र थे | शर्यत्‌ इस सम्बन्ध से 
मैं भी स्नेहभाजन हुआ | वे शखविया के जिस प्रकार भाषके शुरु थे उस्तो भकार मेरे भी। 
उनके शरीरनाश के विषय में जो दुःख शो रद्दा है छसे क्या काूँ भाप बयने अप्तोम शोकसरद 
मन से दो समझ लीजिए भर्यात्‌ आपवो पिता के साथ मेरा भी आप ऐ का सा सम्बन्ध ऐ 

है: दुःख भी एक दो तरए का हैँ आप अपनी बेंदना से मेरी वेदना का अनुगान कर 

सकने हैं ॥ ३० ॥ 

कृप--प्त्र | कौरवाधिनाथ ने जो कष्ठा वद्द उसो प्रकार है । 


सखश्वर्थामा--भापकी इस प्रकार की दयाटृष्टि से श्योकमार में न्यूनता दोना स्वाभाविरः 
हो है । परन्तु-- 





- जुतीयोड्डू: | प्रवोधिनी-प्रकाश-ह्यो पेतम्‌ १३३ 
मय ा भी पी पी शी की मी चीन की मीट शी न पी आ  आआ  स आ अ की की आम आम कक आओ आज 
अयि जोवति यत्तात: केशग्रहमवाप्तवान्‌ 
कथमस्ये करिष्यन्ति पृत्रेभ्यः पुत्िण? स्पृह्मम्‌ ॥ ३१॥ 
| क्रण:--द्रौणाण्ने किमन क्रियते यदनेनैव सवंपरिभवपरित्राणहेतुता 
, शस्त्रमुत्युजता तादशीमवस्थामात्मा नीत: । ह 
बब्वत्यामा--अज्भुराज, किमाह भवान्किमन्न क्रियत इति | श्रूयतां 
यक्किपते । 
यो यः शस्त्र विभरत्ति स्वभुजगुुमद: पाण्डवीनां चमूता 
लत्ब:--मगि, जीवति, ( सति ) चातः, वद्‌ केशग्रहम्‌, अवासवान ( तदा ) 
अन्य, पुत्रिण:, पुत्रेम्य:, स्वृहाम , कथम्‌, करिष्यन्ति ॥ ३१ ।। 
धत्यन्तं दु:खास्पदमिदरसित्याहु -- मयि जीवतीति । मयि-अश्वत्यास्ति, जीवति 
सति, तात्त:- द्रोण:, यत्‌ +- यदि, केशग्रहम्‌ & कचग्रहम, भवाप्तवान्‌ ८ प्राप्त, तद्य, 
धस्ये, पुत्रिण: 5 पुत्रवन्तः, स्पृह्मम्‌--पुत्रेच्छाम, 'रप्ह्ेरीप्सितः इति चतुर्थी । कं, 
करिप्यन्ति, उत्तमपुत्रेच्छा छोक: कथ स्थादिति भाव: । पथ्याववर्न छन्‍्दः ॥ ६१ ध 
द्रीणायव इति यद्यपि द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम! इति सूचषेण गोचर, एव 
पुगन्तस्य पक्षे इजन्तस्प व साधुत्वं सम्भवत्ति न तु फिलन्तस्प तयावि छपत्यल्पेण्ये 
तिकादिम्प: फिल्र! इत्यनेद यथा कथच्ित्साघुत्व॑ वोद्व्यम्‌ , अब ८ प्रत्यवकारे, 
कि क्रियते 
अस्वघ:--पाण्डवीनामू, चमुताम्‌, सब्ये, स्वभुजयुरुमदः यः, यः, झस्रम, 
विर्भात, पाध्वाजयोत्रे, यः, यः, शिशुर, मधिकवया:, गर्भशय्याम्‌, गतः » वी य', यः, 
तत्तमंसाक्षी, रणे, मयि, चरति ( सत्ति) यश्, यच्र, प्रतीप:, जगतामू, कन्तकत्य, 
तस्य, तस्प, इह, फ्रोधास्च:, स्वयय, भहंम, अबतक: ( अस्मि )॥ शत 
कि करिष्यामीत्याइ--यो य इति । पाण्डवीनां ८ पाण्डवसम्वन्धिनीनाम्‌, 








मेरे जीवित रहने हुए पिता ने केशकर्पणरूप दुदंशा का भनुमव किया है| यदि यही दशा 
ईै तो और पुम्नसम्पन्न व्यक्ति अपने पुत्रों से क्या स्नेह रचखेंगे € ॥ ३१॥ 
, फर्ण--द्दोणकुमार | इस विषय में क्या किया जाय ज्व कि सब प्रकार के उपद्गरवों से 
रक्षे के कारणमूत शस्त का परित्याय करते हुए उन्होंने ह भरने को उस प्रकार की दर्शा तक 
यद:ुचा दिया । 


लश्वरवामा-भप्नरेश ! आपने क्या कदा--क्श किया जाय ! सुल्तियि--क्या 
करना चाहिए। 


पाप्टयों को सेना में किसे अरनो विशारू मुजाओं का महदार ई अपवा हें शज 


१३४ वेणीसंहार नाठक॑ 


यो यः पाश्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्व यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमष जमतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ ॥ १२॥ 
क्षपि च। भो जामदम््यशिष्य कर्णं, 

देश: सोइ्यमरातिशाणित्तजलैय॑स्मिन्ह दा: पुरिताः 
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चमुनाम्‌ -- सेनानाम, मध्ये निर्धारणे पष्ठी । स्वभुजगुरुमदः ८ स्वभुजावेब गुर महदू, 
मद: यरय सः, यो यः, शस्यप ० आयुध॑, विमत्तिन्‍्धारयति, पाश्वालयोश्रेजपश्चालानां 
रजेति पाव्वाल: 'जनपदशब्दात्क्षत्रियादत्र्‌! इत्पत्र राजन्यपि अपत्त्यवत्‌ प्रत्यय- 
'विधानादत्र प्रत्यय: । तस्य गोते वंशे, यो यः, शिशु: ८ वालक:, अधिकवया: रू युवा 
घुदब, बालकापेक्षया तयो रधिकवयस्ववादत्र तरुणवृद्धयोग्रहणम्‌ । गर्भशय्यां ८ गर्भ: 
धाय्या शयनीय॑ ता गतः, वा यो यः तल्कमंसाक्षीलद्रोणवधस्प साक्षादद्रएए, रणेन् 
सदग्रामे, मयि >- गयवत्याम्ति, घरतिस-श्रमति सत्ति, यश्व यश, प्रतीप:- प्रतिकूद- 
कर्ता, जगतां > छोकानाम्‌, अच्तकस्प, एत्तेव, ते5पि चीराः तेपां निहन्ता चाहमतीव 
घीर इति सचितम्‌ । दस्य--पूर्वोक्तत्य, इंह क्रोधान्ध, स्वयग्‌ न एकाकी, भहम,, 
अम्तकःसन्‍्यम:, विनाशक इत्यथं: । अस्मीति शेप: । युद्ध सर्वान्‌ पर्वोक्ताव विनाश- 
यिष्यामीति भाव: । अन्र चतुर्थच रणे रूपकमलड्ू।र: । लग्घराउन्द: |. 
जामदर््पक्षिष्पः ८ परशुरामात प्राप्तविध:ः । 
अभ्वय:--यस्मिन, अरातिशोणितजले:, हृदाः, परिता:, सः, अयम्‌, देश:, 
क्षत्रात, एवं, तधाविघः, तातस्य, केशग्रहः, परिभवः, मे, भहितगलएस्मरगुरूणि, 
तान्येद, अल्लाणि, मास्दन्ति, ६ सन्ति ) रामण, यथ्‌, कृत्तम, तदेव, क्रोधनः,. 
द्रोणायनि:, छुछते ॥ ३३ ॥। 
पितुः परामबेन परशुरामेग छत क्षत्रियविनाश स्मास्यन्‌ स्वकमपि तथाकरिप्या 
सीति वोधयंश्याह--देश: सोयमिति । यस्मिनु/”€कुण्चेओे, अरातिशोंणित 
अंग किए हुए ऐंजऔर पाण्यालनरेश के बुडस्य में जो कोई बालक, थुवा अववा जो गर्भ 
क्री शब्या पर झयन करता है; तथा और जिस किसी ने श्म एणिनत कार्य का अपने नेप्नों से 
छलोकन किया एं; तथा जो फीई व्यक्ति समराद्मण में विहरते समय मेरे पिरुद्द व्यवहार 
बघरता दे में क्ोघोन्मत छोर उन व्यक्तियों का तथा राय संसार के प्रझ्यकृप्से छा फा गो 
चाल हूँ ॥ १६ ॥ 
पर भी । ए परशुरामश्ििध्य कर्ण | [ ध्निए ] 
मदद वद्दी देश £ जिस देश के सर और सरितायें णयबुओं के पिर से भाजिपित है 


तृदीयोड्छूः | :. प्रवोधिवी-प्रकाश-द्वयोपेत मं -श्दषं 





सर रा या आज आय 4 


द्षत्रादेव तथाविघः परिभवस्तातस्य केशग्रहः ॥ 
तास्येवाहितशस्त्रधस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वच्ति में . 
युद्रामेण छत तदेव कुरुते द्रोणायनिः: क्रोधतः ॥ रेडे ॥| 
दुर्योधन: -आचायंपुत्र, त्तस्य तथाविधस्यानन्यसाधारणस्य ते बीर- 
झावस्प किमन्यत्सदशम । 
कृप: राजन, सुमहान्खलु द्राणपुत्रेण बोदुमध्यवसितः- समरभरः:। 
तद॒हमभेव॑ मन्ये भवता कृतपरिकरोथ्यमुच्छेत्ु छोकत्रममपि समर्थ: । कि , 
पुर्योधिष्ठिरवलम्‌ । मतो5भिविच्यत्ता से नापत्ये । ह 
इत्रुशागितमेव जलानि ते: छुदा:--- जगाधजछाशयः, पुरिता:-भरिता:, सः, अयं, 
देश: क्षताद्‌ ८ क्षत्रियात्‌ एवं, तथाविध: > हैहमवशजकृतेन परशुरामपितृपराभविन 
सरश:, तातस्प ८ वितु: समेति शेष: । केशग्रहर परिभव:, उम्य॥ समान एवं परि- 
भव इत्यर्थ: । थे ७ मम, गहितशस्रघस्परगुरणि ० शनत्रोरायुधस्य श्रेष्ठानि भक्षकाणि, 
पल्लाणि, तान्येव, भास्वन्ति ७ दीप्यमानानि, प्रन्ति जामदस््यशिव्यात्स्वपितुरेवमया४पि 
शस्त्रविद्या प्राप्तिति ताइद:न्येव ममाप्यस्ताणीतति भाव: | रामेण -- परणुरामेण यतृरू 
क्षत्रियविनाशरूपकार्य, इृत॑ तदेव, क्रोघन'८ कुपित:, द्रोणायनि: > छश्वत्यामा कुरुते । 
क्षत्र द्वतीयचरणे उरमा तुतीयचतुर्थ दरणयोस्तच्छस्त्रतत्कमंणोरसम्मवात्तुल्यपो राक्षेपेण 
निदर्शनाहपमरूझूार: । छा्दूलविक्रीडित॑ छन्‍्दः ॥ ३३ ॥ 
सुमहान, समरमभरः ज्न्सड्प्रामभभार: बोदढुम, द्रोण्पुशत्रेण, अव्यवंसितः इत्य- 
स्तरय: । भवता, कृतपरिकर: ८ कृतसन्नाह:, अयम्‌ 5 अब्वत्यामा, लोकणयमपि, 
समुच्छेतु - विनाशयितुम,. समर्थ:, यौधिष्टिर्बलम्‌ + युविष्ठिरसेता, कि पुनः, 
गई। मेरे पिता का यह अपमान भी उसी प्रकार क्षत्रियजात्ति के द्ठा हुआ है। मेरे पास 
वे हो चमचमाने हुए शस्र एै ,जो विरुद शर्मा के भक्षण कर जाने से अतिमहत्ताशाली हें, 
ओर ऋुद्द छोकर परशुराम ने जो कर डाछा है वही यहद्द द्रोणत्तनय करने जा रहा है ॥ ३३ ॥) 


पुरयोधन--पाचायेपुत्र ! उस प्रकार की अनन्यमाघारण वोरता की तुलना आपकी 
चौरता में और किस वात में हो सकती है १ अर्थात्‌ शझुबध के अतिरिक्त और किस बात में 
समानता हो सक्कती है । 

झरूप--मरराज | द्रोणपुत्र ( अश्वत्वामा ) बड़े संत्न'मभार को उठाने के किए कंटिवद्ध 
ए, अतः मेरे विचार में यद जाता है कवि चदि आपके दारा ये अभिषिक्त हो जायें तो तोर्नों 
हशकीा दा संहर करने में सम हो सकते दे फिर पाण्डवौसेना के विषय में क्या कहना है ९ 
अत; सेनान|यक्र के पद पर इनका अभिषेक कर दीजिए | 


१३२६ ल्‍ वेणीसंहारं नाटक 


दुर्योधन:--सुष्ठ युज्यमानमभिहितं युष्माभि:, किन्तु प्रावप्रतिपन्नो5- 


यमर्थोश्ड्राजस्य । 
कृप:--राजनू, असहृशपरिभवशोकसाग रनिमज्जन्तमेनमजु राजस्यार्थे 
न॑वोपेक्षितु युक्तम्‌। अस्यापि तदेवारिकुल्मनुशासनीयम्‌ । अत: किमस्य 
पीडा न भविष्यति । 
बश्वत्यामा-- राजन, किमद्यापि युक्तायुक्तविचारणया । 
प्रयत्तपरिबोधित: स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 


अस्योच्छेरोड्तीव सुलम इति भाव: । 
सुप्ठु > शोमनम्‌, युज्यमानम्‌, ५5 उचितम्‌, क्षभिहितम्‌ ८ उत्तम, अज्भूराजस्य८ 
कर्णस्य, अयमथ्थं:--सेनापत्येषधिकार:, प्राक प्रतिपन्नः «प्राप्त, पूर्वमेव निश्चित 
यद्दोेणानन्तर कर्ण: पैनानायकों सविष्यत्तीति भावः | 
असहृशपरिभवद्योकसागरे+-भस दृश: अनुपम: अयोग्यो यः परिभव: यृत्युछर: 
तज्जन्यो यः शोक: स सागर व तब, निमज्जन्तम्‌ *> पतितम्‌, एम द्रोणपुत्रम्‌, 
अज्भ राजस्य जे 5 कृते, उपेक्षितुम्‌ नेव, युक्तम, अस्य - अध्॑वत्याम्त:, तंदेव - 
यत्कर्णेनानुशासनीयम्‌, करिकुल्म्‌ ८ शचुसमूहः, अनुशासनीयम्‌ ८ हिसनीयम्‌, अस्य- 


पष्वत्याम्न: 
युक्तायुक्तेति--कर्णस्प सेनापत्यस्थानमुताश्वथाम्न इत्याकारकविचार: । 


पन्वयः--अचय, ( त्वम ) निशाम्‌ शेपे, स्तुतिभि:, प्रयत्नपरिवोधितः, ( भवि 
प्यप्ति ) अद्य, भुवनम्‌ बफेशवर्म, अपाण्डवम निःसोमिकम्‌ ( भविष्यति ), भथ, 
वो:शालिनामू, इयमू, रणकथा, परिसमाप्यते, अद्य, भुवः, नृपकाननातिगुदः भार 
अपतु ॥ ३४ ॥ 
अद्य त्व॑ निश्चिन्तों भवेत्याह--प्रयत्नेति | है दुर्योधव त्वमू, भद्य नियाम्‌ ८ 
दुर्योधन--आपने ढोके और युक्तियुक्ति कद ऐ परन्तु श्स कार्य के लिए तो पहले दी से 
कर्ण को निर्धारित कर लिया गया है । 
कृप--राज्न्‌ |] सप्रमान के असीम सन्ताप सागर में गोता साते हुए रनकी केवल कम 
के लिए ध्पेश्षा करना घचित नहीं । इन्दें भा तो उन्हीं शपुओं को दण्ड देना है। भत्तः क्या 
इन्हें कष्ट न होंगा ? जर्थात्‌ श्त दशशा में यदि आप इनकी एपेशा करेंगे तो इनकी आत्मा को 
कष्ट नएों होगा १ किन्तु सवश्य होगा । 
अश्व्यामा--कुरुरज | भाज भा युक्त भीर भयुक्त के वियार से क्‍या प्रयोजन ? अर्थात्‌ 
मुझे दो सेनानावयक निर्वाचित कीमिए । 
बरिदवारणों के मंगर पाठ द्वारा बद्ुुत परिश्रम से निद्राभंग किए ज्ञामे पर भो आम 








की 





तृतीयोड्छू: | ' प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । श्३्७छ 
2 2220 0 20200 2007 2000 लक का 
मकेशवसपाण्डव सुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इये पंरिसमाप्यते रणकथ5्य दोःशालिना- 
मर्पतु नुधषकानतातिगुरुरण भारो भुवः॥ रे४ ७ गा 
कर्ण:--( विहृसव ) द्रोणायने, वक्तुं सुकरमिदं दुष्करमध्यवासतुमु। 
चहु॒वे: कौरववलेष्स्य कर्संण: शक्ता: । 
बब्वत्वाभा--अद्भराज, एवमिदम्‌, वह: कौरववलेअ्त्र शक्ता: किंतु 
दु:खोपहत: शोकावेगवशाद ब्रवीमि न पुनर्वीरजबाधिक्षेपण ॥ कक 





रामिम्‌, कालछाव्वनो:, इति द्वितीया, समग्रनिशाम्‌ व्याप्येतिमाव: शेपे ८ स्वप्स्यसि, 
वर्तमानसामीप्ये लद । स्तुलिभि:--मागधादिक्वतस्तवे:, प्रयत्तपरिवोधितः ८ प्रयत्तेन 
जागरितः भविष्यीति शेष: । मयाह्य विखिलरिपूर्णां विनाशे कछृते विन्ताओ्मावात्व॑ 
गादढे स्वप्स्यसि तथा च गांदनिद्राभज्भ: प्रयत्तेच स्थादिति शुढ्ामिप्राय: | तदेवाह--- 
अकेशवर्मित्ति । मर, भुवर्न--जगत्‌, अकेशवम््‌  कृष्णरहितम, मया हननादिति 
भाव: । अपाण्डवर्म्‌ ८ पाण्डुवुत्रशु्यमू, ति:सोमकम्‌ - सोमवश्नरहितम भविष्यतीति' 
शेप: | बद्य, दो:शालिनाम रू वरूवद्भुजबतामू, इयमू, रणकथा -सड़ग्रामचर्चा, 
परिसमाप्यते <: अवसीयते, सया सर्वेपां चीराणां हवनादिति भाव:, । बद्य भुवः & 
संसारस्य, नतृपकानतातिशुरुःन्‍चचुपा एवं कानने चने तदेवात्तिगुरः श्रेष्ठ: मारः, 
अपेतु  दुरं॑ भवतु । भत्र चतुर्थंचरणे रूपकमलड्ूार: | पृथ्वी छन्दः | लक्षणमुबतं 
'चतुर्थछोके ॥॥। ३४ ।। 

बव्यवसितुम्‌ ८5 कतुंम्‌ 

चीरजनाधिक्षेपेण -- वीरजननिनन्‍्दया ! 


भाप निशाकार में शयन करेंगे । आज्ञ मैं उछुन्धर को, बाहुदेद भगवान्‌ जौर पाण्डयों से 
शून्य बना दूँगा तथा पाग्रालादि क्षत्रियों को निर्वेश कर डार्दीगा। प्रचण्ड-दोदंण्ड-सम्पन्न 
( विशाल भुजावाऊे ) राजह्ञार्थो की सांघामिकी वार्ता सी आज ही अवशिष्ट हो जायगी और 
भूमिपालर्पी जद््छों के बोस से दवी हुईं पृथ्वी का भार जाज ही चला जायगा जर्थात्‌ पृथ्वी 
का भार भाज ही न्यून कर डालूँगा छ इड ४७ 

फर्ण--( हँस ऋर ) द्रीणायने [ कडना तो आसान है परन्तु करना कठिन है । कौरवीय 
सेना में भी एम कार्य के सम्पादन करने में समर्थ बहुत वीर हैं। 

जरवस्यामा--अद्भाधिप वहुत ठीक । कोरव सेना में इस कार्य के करने में वहुुत से छोग 


समर्थ एं तगापे दुःप से विदनध हप्कर शोकावेश के कारण कह रहा हूं । वौरों की सिन्‍दा 
नद्ठी कर रहा हूँ । - 


रेप. वेणीसंहार नाठकं 


कर्ण:--मूढ, दुःखितस्थाश्रुपात: कुपितस्य चायुघ द्वतीयस्य सड्ग्रामा- 
वतरणमुचितं नंवंविधा: प्रलापा: । वि 
अश्वत्यामा--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागर्भारभृत, सुतापसद, समाषि 
तामाश्रत्याम्तो दुःखितस्थाश्रुति:ः प्रतिक्रियामुपदिशसि न शस्त्रेण । पश्य- 
(१) निर्वीर्य गुरशापभाषितवशार्त्कि में तववायुधं. - 
सम्भ्रत्यव भयाद्विहाय समर प्राप्तों$स्मि कि त्व॑ यथा । 

















जायुधद्वितीयस्य-आायुघ द्वितीयं यस्य तस्य, सह ग्रामावत्रणम्‌८समरागमनम्‌ । 
प्रछापा:--अनर्थकवचा सि अलापोष्न्थक वबच', द्त्यमरः । 
राधेति--राधायां गर्मस्य उदरस्य भारमभृत; सूतपामर । 
अस्चय:--तव, इव, में आयुधस्‌, गुरुशापभाषितवशात्‌, किम, निर्वार्येम त्वम, 
यथा, (तथा ) सम्प्रत्येय, भयात्‌, समरण व्हिय, प्राप्त, अस्मि, किम स्तुति- 
वंशकीतंतविद्यम; सारवीताम्‌, कुले, लहम, किम्‌ जात, यव, क्षुद्रारातिकृताप्रिवम्‌, 
छत्नंण, प्रतिकरोमि, अस्त्रेष, न ( प्रतिकरोमि ) ॥ ३५ ॥। 
तव इक, मेजनमम जायुधम, गुर्णापमाविनवशात्‌ ८ परणशुरामशापोक्तिहेतो: 
कि निर्वायम ८ चीयंशुन्यम, अय॑ भाव: -कर्ण, स्उजाति सुतत्व॑ समोष्प ब्र'हमणत्वं 
विख्याप्य परशुरामाच्छख्वियां आप्तः , पच्चाच्च ज्ञात: क्षत्ाध्यमिति ततश्ष परशुराम: 
कर्णाय जाप॑ ददो तवायुधं वीयंवन्‍न स्थदिति । त्व॑ यथा, तथेति शेष: | सम्पत्येव> 
अधुनेव, भयाद  भीते:, समर ८ सद्आमं, विह्ाय  त्यकत्वा, प्राप्त: भागत: अस्मि 





कर्ण-मूर्ख ! व्यवितों को माँयू निकलने हैं । कुद व्यक्तियों के लिये एप में शस लेकर 
युद्धक्षेत्र में उतर बाना उचित हो ता है इस प्रकार व्यर्थ बड़बड़ना उचित्त नहीं । 

अश्वास्थामा-- को पपूर्वक) भरे | भरे !! राधागर्भ के मार ॥| सताध्य !!!! क्यो इस 
प्रकार की निन्‍दा कर रह है। मुप्त व्ययित अद्भत्यामा के लिये भधुपात करके बदला लेने का 
उपदेश दे रद्दा ईं शस के द्वारा नहीं। देखो-- 

नया तुम्दारी तरह मेरे भी शरः गुस्शाप के कारण शक्तिक्षीम हो गये £ ९ क्या तुस्दारों 
तरद में संग्राम से पगाट्मुब छोकर इस समय यहाँ उपस्थित हुआ शू! और क्या 





(१) 'निर्रय गुरुशाप भाषितदशादित्त्युत्तरं 'निर्ीर्य वा सरोर्य बेशति इड्ोकर्य पाठ + 
पतदुताण 'सुतो पा सतपुत्रों वेत्यस्य पाठः समोच्ौनः। निर्यीयंसिनि इड्ोनेस आयुधरद 
सारथिकुल जन्मनक्ष निन्दितलाद , तदुत्तरमेव 'यतो वेग पादरय ममुचितत्वात्‌ पूर्मगेतरपादे 
घ भधसकभ्रिकः स्थत्‌ । यत्र च विपरोतः पाठ:, तत्र प्रमादात । 


-तृतीयोष्डू:ः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ ु श्श्रु 








जातोऊहं स्तुत्तिवंशकीतंनविदां कि सारथीनां कुले - 
क्षुद्रारातिक्षताप्रियं प्रतिकरोम्यस्नेण नास्त्रेण यत्‌॥ ३५ ध 

कर्ण:- (सक्रोधम्‌ 4 ) अरे रे वाचाट, वृथाशस्त्रग्रहणदुविदरध बटो,, 
लिर्वीर्य वा सवीर्थ वा मया चोत्त्सृष्टमापुचम्‌ - 
यथा पाधवालभीतेन पिनत्रा ते वाहुशालिता ॥ ३२६॥ 

जी ६ शयि न 

अपिच। ८: कक 

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा का वा भवाम्पहम्‌ । 


क्रम, नाहमरागत ईत्य्थं:॥ स्तुतिबंशकीत्तंतविदाम्‌ « स्तुत्ति: वंशकीत्तंनरूपा ततू 
विदस्ति तेपाम्‌, पतारधीनां ७ सूतानां, कुछे, किम अह, - जातःरठत्पन्न:, नेति भाव: । 
यत्‌ छुद्रारातिकृता प्रियम्‌ ८ छुद्शनुकृतापकारम्‌ , अर्लेण>- मश्नुणा, प्रतिकरो्ि ++ 
प्रतिक्रियां सम्पादयामि, अस्त्रेंण - आयुधेतन, थ। आपध्रधेनेव प्रतिक्रियाँ करोपीति 
भाव: । शादू लविक्रीडितं छनन्‍्दः ॥ ३५ ६ 
धाच-टल्न्वाचाल, वहुमापिल्वित्यर्थ: 
अस्वप: -- निर्वोयंभ्‌ वा, सदीर्य/ दा आयुधम, मया न उत्सृष्रण । थथा बाहु- 
शालिना, पाश्वालमीतेन, ते, पिन्ना उत्सृष्ठम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नाह्‌ त्वत्पितृवद्धीरुरित्याह --निर्वेयसिति । विर्वीश' 5 पराक्रमरहितम, वा 
सवीयं' «० सपराक़मम्‌, दा, आयुधमु+-शछ्ञ', मधाल-> कर्णेन, न, उत्सुष्ठटम्‌ > त्वक्तम, 
मया तेच तब, वाहुआलिना ८ पराक्मसिणा, बाहुशालिनेति कावबोच्यते अपराक्रमि- 
णेत्यथं: । सथवा सत्यपि भुजद्ये कर्थ पाध्वाला:ड्रीत-इति व्यज्यत । पाच्चालभीतेव-+ 
घृष्ठ्यम्ननस्तेन, आयुधम्‌ त्यक्तमिति शेष: । अन्नोपमालडूर: । पथ्याववर्त्र छत्दः !॥ 
अन्वय: -सूच:, वा, सूतपुत्र,, वा, यः वा, कः ( अपि ) वा अहम, भवामि,. 
कुले जन्म दवायत्तम्‌, तु पोरुपम मदायत्तम्‌ ॥ ६७ ॥॥ 
यदुबितें त्व॑ सारथि कुले जातस्तन्राह---सूनों देति । 
तुम्हारी भाँति लोगों क कुछ की प्रशंसा करने में लोन रथकारों के वंश में मेरा भी जन्म 
छुपा £ ६ अर्थात्‌ रात दिन बाबूजी कहकर जीविका प्राप्त करते बाले रघवानों के कुछ में 
जन्म पुआा है जिप्ते कि मैं छुद्र शब्ुओं के द्वारा किये गये अपकार दा बदला आँय, से लो 
जीर शस्त से नहीं १॥ ३५॥ ऐ 
कर्ण--( कुद होकर ) अरे भरे वातुल व्यर्थ शखमारवाहक [ कुमार !! 
पराक्रमी हो चाहे कायर मैने तो शख्र का त्याग नहीं क्रिया जिस प्रकार धृथ्थुम्न मेँ 
भर्त शो कर नुज्पराक्रमशालों तुम्हारे वित्ता ने किया ॥ ३६ ॥ 
ओऔर भी-८ 
यून हो चाह्दे सतत के पुत्र हों अथवा कोई हों। सत्कुछ में जन्म देना विघाता देह 


द्ड 
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देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौर्षम्‌ ॥ ३७॥। 
श्वत्यामा --( सक्रोधम्‌ । ) अरे अरे रथकारकुलकलड्ू, भरे राधायर्भ- 
आरचघूत, आयुधानभिज्न, तातमप्मधिक्षिपसि । अथवा | 
स भीरु: शूरो वा प्रथितभुजसारस्त्रिभुवने 
छुतँ यत्तेनाजी प्रतिदिनमियं वेक्ति वधुधा । 
परित्यक्त॑ शस्त्र कथमिति स सत्यक्नतधर: 
पृथासुनुः साक्षी त्वमसि रणभीरो क्‍्व नु त्दा ॥ र८॥। 





सूत.>>सारघिः वा, सूतपुत्र: ८ सारथिपुत्र:, वा, यः, वा, अथवा, कः- भहम, 
मवामि, कोप्पहमस्मि नात्र कायि विचारणा । कुले>उत्तमकुले नीच कुछे वा, जन्म, 
देवायत्तम्‌ ८ कमधीनम्‌, तु ८ किन्तु पौरुषम्‌--पराक्रम:, मदायत्तम्‌ ८ स्वाधीनम । 
जात्यायुमेया:-कर्मेफला नि, पराक्रम: स्वायत्तो भवतीति भावः । पथ्याववत्र छनन्‍्दः ॥ 

अन्चयः. त्रिभुवने, प्रथितभुजसार:, सः, घुरः, भीरुः, था श्रतिदिनम्, तैन, 
आजो, यव, कृतम्‌ ( तत्‌ ) इयमृ, वसुधा वेत्ति, शत्रम, कथम्‌, परित्यक्तम्‌, इति, 
अत्यत्रतघर:, सः, एयासूनु:, साक्षो, हे रणमीरो, त्वमू, तदा बव, नु अधि ॥। 

पाश्चालभीतों द्रोणोउत्लत्यक्तवानिति यदुकक्‍त॑ कर्णेब तथाह--स्त भीढरिति। 
व्रिभुवने ८ लछोकत्रये, प्रधिलमुजसार:--अथधितः विज्यातः, ,भुजसार: बाहुबर्ल॑ यस्य 
सः सारो बले हढांशे चेत्यमरः । सः थूरः८वचीरः, वा मीरः  भययुक्तः, भस्थु 
प्रतिदिनमू, तेन #द्रोणेन, आजौ  संड्ग्रामे यत्‌, कृत, तदित्यध्याहारः। इंयं 
चसुधास-हध्त्री, वेत्ति 5 जानाति, क्षत्रियाणां विनाशेन पृथिव्पा अल्पमारत्वसम्पाद- 
नायेति भाव: । श्र, कय॑ ८ कस्प्राद्देतोः, परित्यक्तमिति, सत्यन्नतधरः पम घरतीति 
अरः पचाद्यचु, सत्यत्रतस्य घरः सत्यक्नतघरः, सत्यवक्तेत्यर्थं:। सः, शवासूनु: ८ 
युधिप्ठिर,, साक्षीस्नप्रत्यक्षद्रष्टा, तदा न्‍ू यस्मिन्‌ समये श्र व्यक्तवाद तस्मिन 





हार्ना में है और पृरुषार्थ करना मेरे द्वा्ों में है ॥ ३७ ॥ 

अश्पत्यामा--( क्रोध से ) भरे ! करे || रथकरारकुछाद्ार !! करे रधाग्मसम्मून, 
शरानभिश्, | पिता को भौ निन्‍्दा कर रहा है ! अथवा-- 

चाहे वद्द [ मेरे पिता द्वोण ] कायर दो अबवत्रा वौर परन्तु धनकी शुगा का बल समरत 
संप्तार कहो त्रिदित है । समरभूभि में उन्दोंने प्रतिदिन जो कुछ किया ए यए वसुन्धरा जनतो 
एै, उन्होंने शास्त्र का परित्याग पर्यो किया | इस बात में सत्य्रत परायण युधिप्तिर साथी हैं । 
थे समरसूमि के कायर ( उस्त समय तुम ये रूएँ | ॥ ३८ ॥ 


तृत्तीयोड्चूः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ १४१ 
कर्ण:--( विहृप्प ।) एवं भीररहम्‌ । लव पुनविक्रमकरसं तव पित्तर- 
मनुस्मृत्य न जाने कि करिष्यसीति महान्मे संशग्रो, जात: । अपि च रे सूढ ९ 
यदि शस्त्रमुज्ितमशस्त्रपाणयों ,..  -. 
न निवारयन्ति किमरीनुदायुधान्‌ । 
: यदनेन मौलिदलतेष्प्युदासित॑ 
सुचिरं स्त्रियेवः नृषचक्रसन्षिधों॥ ३९७ 
अग्वत्यामा-( सक्रोध सकम्प॑ं च।) दुरात्सतू, राजवल्लभप्रगल्भ, 
सृत्तापसद, असम्बद्धप्रलापित । 
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समये, है रणभीरो, त्वम्‌ व असि « आसीः सु, नुशब्द प्रइने, यदा त्वं तन्रेचासी- 
स्तथा कपमेय॑ क्षवीपीति भाव: ) शिखरिणी छन्‍्द: | ३८ ॥। 

विक्रमेकरस:  पराक्रमग्रधान: । किमिति-कि क्षत्रियविनाशं करिंष्यसि, मथवा 
पिपे वोदासीनो भविध्यसीति । 

जनन्‍्ध॒य:--यदि, शस्त्रमु, उज्यितम्‌, ( ततः किम ), अशस्त्रपाणय:, उदायु« 
घानू, धरीनू, फ्रिमू, न, निवारयन्ति, नृपचक्रसस्तिधो, स्त्रिया, इव, मनेन, यत्‌ , 
मौलिदलने, अपि, सुविरम, उदासितम्‌ ॥ ३९॥ 

रो निःदस्त्रोषपि स्व॒रक्षां कतुँ समर्थ इत्याह--यदीति । यदि, दस्तम्‌ 

उज्ञितं >व्यक्तम, ततः करिसिति शेष: | अशस्त्रपाणय:--अशस्वहस्ता:, उदायुधान्‌+ 
उद्यतशस्तान्‌ , भरीन ८ शपूत्‌, कि न, निवारयन्ति, निवारयन्त्येवेत्याशयः । सृप- 
पक्रसस्विधो > राजसमूहसमोपे, अनेन ८ त्वत्पिष्रा, मोलिदलते ८ मस्तकक्वण्डने अपि 
उदासितम्‌ ८ उपेक्षितम्‌ । भनत्र शाब्दोपमाइलद्यार: । मज्जुभाषिणी छन्द:--सजप्ता 
जंगी च यदि मज्जुभाषिणीति लक्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ 

राजवल्छभ > नृपत्रिय, निन्‍दाचयाचकशब्दोध्यम्‌ । सुतापसद ८० सूतपामर । 

कर्ण-- हँसकर ) ठीक मैं कायर हूँ तू पराक्रमी है | किन्तु त्तरे पिंता की चात स्मरण 
करने मुझे बढ़ा सन्देह् दो रद्दा है पता नहीं तुम क्या करोगे १। और भी सुन ऐ मूर्ख-- 

यदि उन्होंने शस्ष का त्याग किया तो क्या विना शस्त्र के छिये हुए सशल शत्रु का 
प्रतिकार नहीं किया जा सकता ९ वे तो केश खींचने पर इस राजन्यमण्डछू के बीच अवछाओं 
को मति मधिक काल तक मौन दो गये ५ ३५ 


अश्वस्थाम्ा--( क्ोघ से कोपता हुआ ) मरे दुए, राज का प्रियपात्र, चापरूस, सताधम 
बबसाट। । 


१४२ वेणीसंहारं वाटकं॑ 


नरक सर की की सच 


कथमपि न मिषिद्धो दु:खिना भीरुणा वा 
द्रपदतततयपाणिस्तेन पिचा ममाध्य । 
तवमुजबलदर्पाध्मायमावस्थ. वामः 
शिरप्ति चरण एप न्यस्यते वारयनम्‌ ॥ ४० ॥। 
( इति तथा क्षतुंमुत्तिठ्ठति | ) 
कृप-दुर्योधनो- वत्स, सर्षय मय । ( इति निवारयतः ! ) 
( अश्व॒त्यामा घरथश्रहारं वाटयति। ) 
कर्ण:--( सक्नोधमुत्याय, ख़ड्गमाकृष्ष ।) करे दुरात्मतु, ब्रह्मवन्धो, 
आत्मएलाघ, 








अन्वयः--दुःखिना, भीरुणा, वा तेन, मम, पिन्रा, द्वुपदतनयपाणि:, कथम्पि, 
न, निषिद्ध, अद्य, भुजबलदपरध्यायमानस्य, तब, शिरसि, एप:, वामः, चरणः, 
न्यस्यत्ते, एनम्‌, वारय, ( त्वम ) ॥ ४०-॥ 
.. क्रद्वोछ्वत्थामा कर्णशिरसि चरण न्यवितुमृत्यापयतीत्याह--कंघथमपि नेति । 
दुःखिना ८ शोकवता, भीरणा --भययुवतित, तेल, मम, पित्रा, &,पंदरतनयपाणि: 
चृप्द्युम्नहस्त:, केथमपि, स, निपिद्धःः+निवारितः, . भुजबलदर्पाव्मायमानस्थ ८ 
भुजबलदर्पेण आध्मायमानस्य विकत्थमानस्थ, तब # कर्णस्प, शक्षिरस्ि ८ उत्तमाज़ , 
परणः मू पाद: न्यस्यत्ते ८ स्थाप्यते, एनम्‌ & चरणम, वारय त्वमिति शेष: | मालिती 
छत्दः । ननमययुत्तेयं मालिनी भोगिडोकेरिति छक्षणाद्‌ ॥ ४० ॥ 

मर्पय--क्षमस्व, मा विद्वेयं कुवित्यय: । 

क्रृद्ध कर्णोउ्प्याह--धरे दुरात्मन्निति । ग्रह्मन्धो इति मग्राह्ननामा वहाशच्थु- 


भेरे पिता ले पुत्रशेक भथवा भय के कारण किसी भी प्रकार से धृष्पुम्न के दाथ को 
नहीं रोफा परन्तु भुजाओं के अभिमान से फूले न समाये हुए तुग्दारे शिर पर भाज मेरा यह 
यायाँ पैर रकखा जा रहा है जब उश्का प्रतिकार कर ॥ ४० ॥ 
(पादपदार करने के लिए तग्यार हो नाता है ) 
कृप जौर दुर्योधन--पुत्र ! क्षमा फरो ! (रोकते ए)। 
( अद्त्थामा पददप्रदार का अभिनय करता एं ) 
- कर्ण--( क्रोध से उठकर जौर तलवार खींच कर ) घरे दुष्त्मन्‌ | बफवादी, आपाणा 
श्रम, जपने मुँह मियाँ मिट्‌ हू बननेवाला । 


सृत्तीयोष्छूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌_ (४३ 
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जात्या काममबध्योषसि चरणं त्विदमुद्घुतम्‌ । 
अनेत लने खड़गेन पतितं द्रक्यरस क्षितौ।॥ ४१॥ 
भइवत्वामा--अरे मुठ, जात्या काममबवध्योष्हम्‌। इयं सा जाति 
परित्यक्ता । ( इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति । पुनश्व सक़ोधम । ) 
अत्र मिथ्याप्रतिज्ञोग्सी किरीटी क्रियते मया। 
शस्त्र गहाण वा त्यवत्वा भौली वा रचयाझ्ञलिम्‌ ॥ ४२ ॥ 





रित्युज्यते । 'ब्रह्मनन्धु रधिक्षेपे निदशि व द्विजन्मना' सिति वि आत्मलाघ ८ 
आत्मप्रशंस ॥ 


अन्धय:--जात्या, कामम्‌ (स्वमू) अवध्यः, असि, तु, उद्घृतम्‌ इृदस्‌ चरणस्‌, 
अनेन, खड़गेन, लुनम, ( अत एव ) छ्षितो, पतितम्‌, द्रक्ष्यसि, ( त्वमू ) ॥ ४१ ॥ा 

जात्या--चाह्मणत्वेन, अवध्य: ८ अहन्तव्य:, ब्राह्मणों, न हन्तव्या' इति स्मृतेः । 
असि अतः उद्धघृतम्‌ - मयथाषत्कृतम उत्यापितमित्यथं: । तु > किन्तु, अनेन-८ 
मदीयेन खड्गेन-अधिना, लुन॑-छित्तम्‌, क्षितौ>भूमो, द्रध्यसि, साम्प्रतमिति शेष: ॥ 
यश्वरणस्त्वया मम मस्तकस्योपरि प्रदानायोत्यापितत: त॑ छण्डयासीत्यथे: । अन्न पदार्थ- 
गतकाव्यलिज्धयलडू।२: | पथ्यावदर्न छन्‍्द: ॥ ४१ ॥ 

जाति: > बाह्मणत्वं, परित्यक्ता-यज्ञोपवीतच्छेदनेनेति भाव: ॥ 

मस्वय:--अद्य, मया, असौ, किरीटी, मिध्याप्रतिज्ञ;, क्रियते, श्रम, प्रहाण 

वा, त्यतरत्वा, मोलो, सज्जलिमू रचय, वा ॥ ४२ ॥॥ 

लय मया > मदवत्याम्ता, किरीटी > अजुंनः, भि्याप्रतिज्ञ: ८ मिथ्या प्रतिज्ञा 
यरप्र सः, क्रियते, , अयमाशय: अजुनस्य प्रतिज्ञाइस्ति यदहूं कर्ण हनिष्याम्रि परन्तु 
मयेच् कर्णो हच्यते तथा 'चाजुंनेन फर्णस्पाहननात्किरीटी मिथ्याश्रतिज्ञः स्थादिति॥ 
धस््रमू + आयुधम, एहाण ८ धारय, दा त्यवत्वा ५ विहाय, शस्त्रमित्यस्यात्राप्यन्चय: | 
मोौलो - प्रस्तके, अज्जलिम्‌ रचय, वा, क्रिमपि छुरु त्वां हनिष्यास्येवेति भाव: । 
पथ्वाचवन्न छन्‍्दः ॥ ४२ ॥। 


आएाण होने के कारण निस्सन्देद्द मध्य हो परन्तु श्स उठे हुए चरण को इस तलवार के 
द्वास फरकर भूमि पर पढ़ा झुभा देखो ॥ ४३ ॥ 


छम्घ॒धामा-रे मूखे | यदि में ब्राष्मण दोने के कारण मवध्य हूँ तो श्स जाति को मैंने 
छोक दिया ( यज्ञोपबौत्त तोढता हे फिर क्रोधपूवेक ) 


झाज में >जुन को प्रतिशाश्रष्ट करता हूँ द्वाथ में शक्ल को छो अथवा शक्ष छोड़ कर 
अज्ञल्तिक्रंच शिर से छगाओे ॥ ४२ ॥ 


श्ड्ड ' - वेणीसंहार नाटक॑ 
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( उम्नावपि खड़गमादक्ृष्यान्योच्य॑ प्रहतुंमुचती । कृप-दुर्योधनो निवारयतः ) 
दुर्वोधन:--आचायेपुत्र, शस्त्रग्रहणेनालम्‌ । 
कृप:- वत्स, सूतपुत्र, शस्त्रग्रहणिनालम्‌ । 
अश्वत्थामा--मातुल, मातुल, कि निवारयसि । अयमपि तातनिन्दा- 
प्रगल्भ: सूतापसदो धृष्चुम्नपक्षपात्येव । 
कर्ण:--राजतु, न खत्वहं निवारयितव्यः । 
अपेक्षितानां मन्दांनां धीरसत्त्वेरवन्नया। 
अतन्रासितानां क्रीचान्धभेंवत्येषा विकत्थता ॥ ४३ ॥॥ 
मश्वत्वामा--राजनु, मुश्च मुज्चेनम्‌ । आसादयतु मद्भुजाम्तरतिष्पे- 
तातनिन्दाप्रगत्मः ८ पितृनिन्दायां घृष्ठ:, धृष्ठचुम्नपक्षपातीति लू घृष्ठयम्नतुल्यः 
छतोष्यं हन्तव्य इति भाव: । न मां निवारयेत्यर्थ: । 
अन्वय:--धी रसत्वे: भवज्ञया, उपेक्षितानाम, क्रोघास्धे: अधासितानाम्‌, मस्दा- 
नाम, एपा, विकत्यता, भदति ॥ ४३ ॥। 

. धीरसत्त्वे: + गम्भीरमावे:, वीरः, जवज्ञया * अनादरेण “उपेक्षितानाम्‌---औौदा- 
सीन्‍्यं प्रापितानाम, क्रोधास्घे: > कुपिते,, . अन्नातितानाम्‌ ८ भयमप्रापितानाम, 
मन्दानां 5 हीनशक्तीनाम, एपा ८ वीरो5हमित्याकारिका, विकत्थना <> भात्मप्रशंसा, 
भवत्ति, छत्तो दण्डनीयोः्यमिति भाव: ।! अनुष्टुप्छन्दः ॥ ४३ ॥ 

मद्भुजान्तरनिष्पेषसुलन 5 मदीयोी यो भुजों तयोमंव्ये यम्निप्पेष्ण मर्दन॑ तेल 
सुल्भम, भसूनां # प्राणानामू, जवसादनं ८ विनाद्षमू, आसादयतु » प्राप्नोतु, 








(दोनों तलवार खींच कर एक दूसरे पर भाघात करने की चेश करते 9 । कप और 
दुर्योधन निषेध करते हें ) । 

दुर्योधन--मित्र, आचायंपुत्र | शल्त न छठाइवे । 

रकूप--चत्स, दतपुत्र | शस्र छठाने को कोई भावदयकता नही । 

सख्त्यामा-मामा | मामा ! क्यों मना करने एँ १ यह पिताजी फ्री निन्‍्दा में रठ 
सतनीच धष्टयम्न का पक्षपाती हैँ । 

कर्ण--महाराज ! मुझे वारण न कौजिए । 

घोर यौर पुरुष क्रोधोन्मत्त होकर भी दण्दित किए दिना तिरर्कार की मुद्धि से जप दुशों 
को उपेक्षा कर देते ६ तो वे श्स प्रकार भात्मप्रश्त्ता करते दो हैं ॥ ४४ ॥॥ 

अग्वरयामा--राजन्‌ ! इसे छोड़िए, छोड़िए। मेरी मुजाओों के गोन पिसरर च्श् 





तृतीयोज्छूः ] प्रवोधिनी-प्रकाणद्रयोपेत म्‌ श्ड्प्‌ 
पयुल्ममसुनामवसादनप्‌ । क्यच्च राजन्‌, स्नेहेन वा कार्येण वा यक्त्वमेन 
ताताधिक्षेपकारिणं दुशत्मां मत्त;- परिरक्षितुमिच्छस तदभयभपि 
तृक्षव ते। पश्य-- 
पापप्रियस्तव कं गुणिन: सखाय॑ 
सुृतान्वय: शशधरान्वयसम्भवस्य। 
हन्ता किरीटिनमहं नुप मुच्च कुर्या 
क्रोधादकर्णमप्रथात्मजमय्य छोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( इति प्रहतुंमिच्छति । ) 
अयमिति शेपः । स्नेहेन # सीहार्दन, कार्येण ७ अजुनवधरूपेण, ताताधिक्षेपकारिण> 


पितुर्निन्दकम्‌, एनें ८ कर्णम्‌, मत्त; ८: मत्‌, तथिल्प्रत्यवान्तोज्यम्‌ । परिरक्षितुमिच्छप्ती- 
त्यन्वघ: । उनयेज-स्तेह: कार्यस्च ॥ 


अन्वप:--( है ) तप, गुणित: दशघरास्पयसम्भवस्य, तब, पापत्रिय:, सुता- 
न्वय: अयम, कर्य, सखा, अहम्‌ू, किरीटिनम , हन्ता, ( माम्‌ ) भुच्व, अद्य, क्रोधात्‌ 
छोकम्‌, भकर्णम्‌, अप्रथात्मजम्‌, कुर्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 

करथ दृथत्याष्ट-पापप्रियस्तवेति । गुणिनः--ऐब्वर्यादिमत:, शशधरान्वयसम्भ- 
वस्प ८ चन्द्रवंशसमुस्न्तस्थ, तब छ दुर्योधनस्प, प्रापत्रियः--पापी, अय॑ « कर्ण 
कथम्‌, सख्रा रू भिन्रम गुणिनों: गुणिना सह मेत्री कार्या, नतु पापवतेति ॥ एव- 
मुत्तमकुछज तस्परोत्तमकुडजजातेन ने तु नीचकुलजातेनेति भाव:। यदुक़त स्नेह 
वृवेत्ति तत्समाथितम्‌ अधुदा कार्वबयथ्ये समर्थति--हें नुप इति । अहम्‌ ८ अश्व 
त्यामा, किरीटडिनम्‌ ८ अजुनम्‌, हन्ता ऋ विनाशविता, अस्मीति शेष: माम्‌, 
मुच ८ सयज, क्रोधानुसूकापाएू, अकर्णम्‌ ऊव.्णशन्यम्‌, हननेनेति भाव: । अध्षथा- 
स्मजम्‌ 5 पवापुत्रराद्तम्‌, अजु नराह्त्तमित्य्थ:। कुर्पा न सम्पादयेयम, उभयभपि 


अदय ह॒निष्पाधि तथा चाजुनवधरूपकायेमस्माद बिनावि स्यथादिति भाव: | वसन्‍्त- 
तिलका बन्द: ॥ ४४ ॥॥ 








ऐने से पाणों के अप्रयासलन्य कछ का अनुभव करने दीजिये । भर भो मद्दाराज ! प्रेम के 

थे दोकर अजबवा काय्ये के कारण जो आप मुझ से इस दुष्ट की जो मेरे पिता की निनन्‍दा 
कर रदा है; रक्षा करना चाएते है ये दोनों वानें आपकी व्यर्थ हो है | देस्पिए-- 

वबए दुए, अधिरथ कुमार चन्द्रवंशर्में उत्पन्न तथा, शुणशाली आपका अभीट मित्र किस 
प्रकार ऐने योग्य दे १ जोर दे राजन्‌ | में जरजन को माहूगा इसे छोड़ दौजिए क्रोधावेश 
में आज में इस संसार को कणे और अर्जन से विद्दोन बना देंगात। ४४ 
( प्रहार वरना चाहता ई । ) 

१७ चले० 


बढ 


१४६५ वेणीसंहारं नाटक॑ 

कर्ण:-- ( खड़गमुय्यम्प | ) अरे वाचाट, ब्र.ह्णाथम, अय॑ ने भवति। 
राजन, मुजझ्च मुण्च | न खल्वहूं वारपितव्य: | ( हन्तुमिच्छति । ) 

( दुर्योधत-कृपों निवारयतः । ) 

दुर्योधन:--कर्ण, गुरुपुत्र, कोड्यमद्य युवयोव्यामोह:ः । 

कृप:--वेत्स, अन्यदव प्रस्तुतमन्यत्रावेग इति कोय व्यामोहः। 
स्ववलब्यसन चेदमस्मिन्काले राजकुलस्पास्य युप्मत एवं भवतीति वामः 
प्स्था: । 

अब्वत्थामा--मातुल, न लभ्यतेज्स्य कटुप्रलापिनों रथऋरकुरूकलडूस्त 
दर्प: शातयितुम्‌ । 

कृप:--वत्स, अकाल: खलु स्वबलप्रधानविरोधस्य । 

, अब्व॒त्यामा-मातुल, य्येवम्‌ । | 

खुवयो: >+कर्णाइ्वत्याम्वो:, व्यामोहःविवेकशुन्यता विचित्ततेत्यर्थ: । 

प्रस्तुत > प्रस्तावविषयः करणीयमित्यथें: । साम्प्रतं द्रुपदसुतो वध्य इति भाव:। 
चेत्‌ «» यदि, स्ववलव्यसनं ८ स्वसेनयो: व्यसने क्रोधजन्यपरस्परविदेष,, अस्य ८+ 
धातंराष्ट्रस्य, युष्मत्त: * भवद्धव:, वामः ८ अनिष्ठ: पन्‍्या: मार्ग, भवति, इति, 
अध््य राजकुरुस्य विवाशकारणं भवानेव स्थादिति भाव: । 

न लभ्यते-- अस्य दपे इत्यनेनान्वय: । 

स्ववलप्रधानविरोधस्प ८ स्वस्तेनाप्रमुखयोविद्वेपध्य, अकाल: ८ असमयः । 

एवं--साम्प्रतं विरोधस्यायुक्तत्वे 

कर्ण--( तलवार उठाकर ) अरे बकवादी, ज्राह्मणनीच ! अब यद्द नहीं रहेगा। 
राजन्‌ छोड़ दाजिए, छोढ़ दीजिए । मुझे न रोकिए । 

( मारना चाहता है ) 

दुग्योधन--कर्ण और उपाध्याय५च ! भाज आपलोगों को यद्द क्या द्वो गया है ९ 

कृप--अत्स ! क्‍या करना हैं, और क्या फरने छग गए। यद वैसी मूर्संता है ! 'छसे 
समय में उस राजवंश पर, इनकी शक्ति पर यह वज़प्रह,र आप छोरगों से हो रहा है, यह 
तो विपरीत मार्ग है । 

अश्वत्थामा--मामा ! ऋरमापी इस रथकार कुल्द्वार का अभिमान चूर करने को 
अवसर न प्राप्त दोगा ! 

कृप--वस्स ! यए सेनानायकों के विरोप का समय नहीं । 

छर्वर्थामा--मामा | यदि यह बात है तो फिए-- 











वृतीयोडछू: प्रवोधिनी-प्रकाशद्थो पेततम्‌ १४७ 
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अयय पापों सावन्न निवनमुवेयादरिण रे: 

परित्यक्तं तावत्प्रियमपि मयास्त्र रणमुखे । 

बलानां नाथेषस्मिन्परिकुपित भी मार्जुन भये 

समुत्पस्ते राजा प्रियसखबल वेत्तु समरे ॥ ४४ ॥ 

(इति खड़्गमुत्मुजति । ) 
कर्ण: -। विद्ृस्प ) कुल्क्रमागतमेबत-:डभूवाहणां यदस्त्रपरित्यागी नाम | 
अव्वत्यामा-नमु रे अपरिव्यक्तमपि भवाहणरायुवं चिरपरित्यक्तमेव 
निष्फलत्यातत 

कर्ण:--अरे मुढ, 
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न्वप: --यावद्ध, बरिशरे:, पाप:, अयम्‌, निधनम्‌ न, उपेयात्त त्तावत्‌ मया, 
“रणमुखे, जियम्‌, अपि, अन्नम्‌ परित्यक्त', बलानाम्‌, नाये, अस्मिन, (सति) समरे, 
परिवु पितमीमाजु'नभये, समुलस्ने, (सत्ति) रप्जा, प्रियसखबलम, बेतु ॥ ४५ ॥ 

कणंवधपरयंन्तमप्म।मि: शस्त्र परित्यकतमित्याह-अयमिति । यावत्‌ मरिणरे: ८ 
दाचुवाणे: पाप.>पापवानु अयंस+कर्ण:, निधन मरणम्‌, न डपेयात ० प्राप्तुयात 
चावत्‌, मया ८ अश्वस्थाम्ना , रणभुखे ७ सह्माममब्ये, प्रियम्‌ू अपि बरूम-आयुधम्‌, 
परित्यवतम्‌, बलानां>सेनानाम्‌ नायेन्‍+अधिपती, अस्मिनुल्‍कर्ण सति, समरे-संग्रामे 
परिकुपित्तमीमाजु'नभये > परिकुविती यो भीमाजुंनो ताभ्यां भये, समुत्यन्ते--जाते 
सति, राजा, प्रियसखबल्ू र प्रियमित्रोजिस्मू, वेत्तु- जानातु । कीइशों मम सखा 
बलवानिति जानात्विति भाव: । शिखरिणीच्छन्द: ॥ ४५ ॥। 

कुलेति-- यथा ते विन्रायुध॑ परित्यक्तं तथेव त्वमप्यकरार्पीरिति 

निष्फलत्वादिति - गरुरुधापादिति भाव: । 

यह नोच जब तक विपक्िियों के बर्भा का लट्ष्य नहों वन जाता, तब तक में अपने 
प्रिय अर्खों को चुद्ध में परित्यक्त कर दे रद्द हू, श्सको सेनाघ्यक्षता में मोम और अर्जन 
के ऋद् ऐने के कारण मयावद परिस्थिति होने पर संभाम क्षेत्र में राजा (दुर्योधन) अपने 
प्रियमित्त के पराक्रम को जान लें॥ ४५ ॥ 

( यह कह कर शस्त्र फेंक देता है ) 
करण -[ दँसकर ) आप जैमे लोगों का शस्तरत्याग तो वंशपरम्परा से घल्म आया है। 
अश्वरयामा-पचुम्हारे जैसे लोग शख्र का परित्याग नहों किए दे तो भी उन्हें बहुत 


दिनों छेद्दी न्यरतश्स दो समसना चादिए क्‍योंकि उसकी उपयोगिता दी नहीं है १ 
छण-रे शठ ! 


१४८ वेणीसंहारं नाटकं॑ 
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मय अबकी नाक कक आज कल कक 


धृतायुधी यावदहूं तावदन्यः किमायुधे: 
यहा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥ ४ 
( नेपथ्ये ) 

आ: दुरात्मव्‌, द्रोपदीकेशाम्बराकपंगमहापातकित्‌, धार्तराष्ट्रापसद 
चिरस्प खलु कालस्य मत्सम्मुखीनमागत्तो$सि, क्षुद्रपशो ! बवेदानी गम्पते। 
अपि च। भा भो राधेगदुर्गोधनसौवलप्रभुतय: पाण्डवविद्वे विणश्रापबाणयो 
मानधना:, श्ृण्वन्तु भवन्तः । 

कृष्टा येन शिरोरुहे नृपणुना पाञ्चालराजात्मजा 


न्वयः--यावतु, अहम, घृतायुध:, तावतु, अन्य: आयुधे: किम, मर 
बच्न णे, यत्‌, न वा, सिद्धमू, तंद्‌ केंन, सेत्स्यति ॥] ४४ ॥॥ 
त्वयाउस्त्रपरित्यागे इतेअपि न कापि दुर्वोधनस्य क्षतिरित्याह--धृतायुधौ याव- 
दिति। पृतायुधः र गुहीतशस्त्रः, अन्येः ८ अच्यघुने: विनानि प्रत्यथ परर्वपदयोर्वा 
लोपो वाच्यः इति कात्यायनवचनेन घृतशब्दस्य छोपः । आयुधे: किम, न किमी 
प्रयोजनमित्यथें: । तत्‌ ८ कार्यमू, केन « अस्त्रेण, सेत्यति-- सिद्धिभेविष्यति । सबं- 
कायधिद्धिविधायकोपहमिति भाव: । अनुष्टुब्छच्द: ॥ ४६ ॥ 
नेपथ्ये भोमोतित:--आ: दुरात्मस्तिति। काल्‍स्थेति- अब सम्बन्धविवक्षया 
पट्टी, चिरक्षाजम व्याप्येत्यथं:, । मानघना:--मानः अरूद्वार एवं घनावि येपाम्‌ । 
अन्वघ:--येन, नृपशुना, शिरोरुहे, पाचचालराजात्मजा, कृष्टा, राज्ाप ग्रुटयाम्‌ 
(च) पुरः अस्याः परिधानम, अपि, बेन, आहृतम, यत्य, उरःस्वलशायिता- 
चम्‌, पातुम्‌, अहं प्रतिन्नातवान्‌, सः, अयम्‌, मदभुअपक्षरे तिपवित: (है) का 


मरक्ष्यताम्‌ ( युप्माभि:ः ) ॥ ४७ ॥ 
दराचा रेणं दःणासमन न कौरवा: साम्प्रतं रक्षितु' समर्था उत्याह-छृष्ट ति। बेन 


दःशासनेन नुपशुना ७ पशु रूपमनुप्येण क्षिरोर्दे केशावच्छेदने, अवच्छेदे सप्तमी । 


जब तक मेरे हाथों में शस्र ५ तय तक दूसरे के शर्सो की क्या आवश्यकता ? अथवा 
जो काये मेरे शर्तों से सम्पन्न न हो सडेगा वह और किप्तके द्वारा सम्पादन ऐे सकेगा ? 
. (निपय्यमें) हि 
अरे नोच, पागझाली मे बस जोर वेश का आकृष्ट करनेवाडा, अतएवं मद्रापाएी कारिवा* 
धम | बद्ठत समय के बाद मेरे समक्ष उपस्यित झुआ ( जरे छुद्रपष्ठु भव कहाँ था रद दै ! 


कोर भौ-- 
अये भये, कर्म, दु्यंधिन तथा शकुनि प्रद्ृति पाण्एवद्रीदो, पनुर्घर »र मानी वौरो सनो- 


हुनीयोउडू: ] प्रवीधिनो- प्रकाण-ह्वयापे तम्‌ १४९ 


ढ़ ८५ 2५.3. .८ ३ त.. 








सेनास्पथा: परिघानमप्यपहुतं राज्ञां मुरूणां पुर: 
सस्योर:स्थलूणोणितासवमहुं पातु प्रतिशातवात्‌ 
सोध्यं मदभुअपञ्ञरे निषतितः संरक्ष्यतां कौरवा:॥ ४७॥ 
( स्व आक्णेयन्ति । ) 
अश्वत्यामा - (सोखासम्‌ )) अद्धराज, सेनाएते, जामदर्न्य शिष्य, द्रोणो- 
'पहासिन्‌, मुजवलपरिरक्षितसकललोक, ( ध्रतायुधः (३॥४६) इति पठित्वा | ) 
इ॒द तदासन्नतस्मेव संवृत्तम्‌ । रक्षेन साम्प्रत॑ भीमाद दुःशासनम्‌ । 











पाश्वानराजात्मजा 5 द्रीपदो, छृष्ठां-आाकृष्टा, ववचित्स्पुप्टेति पाठ: । राज्ञांस्लृपाणाम्‌, 
गुहणां « द्रोणादोनाम्‌, पुर: 5 अग्ने, अस्या: ८ द्रौपद्या,, परिधानं>वस्त्रम, अपहृत्तम्‌् 
आक्ष्टमू, छछष्ठानां सविधे परिधात्ाकपणकथनेनातोदौद्धत्यं प्रदशितम्‌, बत्त एवोन्पते- 
अस्पोरःस्थछेति । उरःस्थल्शोणितासबम्‌ ८ उरःस्थल वक्ष:स्थर तस्प शोणितम्‌ 


आागदो मदम्‌ इब तम्‌, पातुं 5 पीतृम्‌, बहूं > भोम:, सः-य एतास्थशो धु:, अयक 


दुःशासनः, मद्भुजपथरेज--मद्जुजावेच पश्चरं तस्मिन, निपतितः संरक्ष्यतां-- 


एरिप्रायतामू, कौरववछेन नाय॑ दुःशासनः गउयते रक्षतुमिति भाव: | झादू'लविक्री- 
हित छल्द: ॥ ४७ ॥। 


भद्गराजेति- बद्भराजेत्यनेन राज्ञा धर्मोय्यं यद्धोतत्य परित्राग सच्च स्वंच 
आपु धावनोमीन्यशिव्यज्यते । मेनापतते इत्यनेन त्व॑ न सेनापतिपदाड़ें, तन्र सवाभि- 
पेचने दुर्वधनिनायुक्त  इततमित्युपहासेन ध्वन्यत । जामदस्म्यनिप्येत्यनेनेत्तासशस्य 
थिप्यों सृत्वापि न त्व रक्षणसमर्थ इति महदारूयमिति सूचितम्‌ । द्रोणोपहासि- 
लित्यनेन त्वं द्रोणं दृथोपह्ासः, द्रोणे सेनापती ने भम: पूर्णप्रतिन्ञोउभवत्‌ त्वथि तु 
भवत।ति सूच्यते। भुजयऊपरिक्षितेत्यनेन किमुक्त त्वया धृताबुध अति तदेवाहु-- 
पूवायुधेति । 


जिम मानवष्ु ने द्ुपदात्मजा (द्ोपदी) के केशपाशों को पकइकर सोचा तथ् जिसने 
राजाओं और सुरुणनों के समक्ष उन्हें चिवख करने की चेश की थी; और जिसके वक्षःस्थल 
के रुपिरकूपी मदिरा के छकने को मसे प्रतिश्ा की थी वहो आज भेरी ऊुजा के पिंजड़े में 
आ पँसा है। क्ौरव आकर 


उम्ते बचार्ये अर्थात्‌ कोरवों में सामथ्य हो तो उसको रक्षा 
आऋरे॥। ४9 





हे ( सब॒ न्भेग सनते हैं ) 
हे अशस्थाम्ा-- त्यप्न के सास) जद्देश के स्वामिन्‌, सेनाध्यक्ष, अस्रविद्या में परशुराम 
से दरष्य, बा के विनिनदक और मुजा के पराक्रम से समस्त विश्व के परिचाता! 
अब बह समय समुदस्थित ई । अब इस समय भीमसेन से श्स दुद्शासन दो रक्षा छरो । 





१५० वेणोसंहारं नाटक॑ 


कर्ण:--आ:, का शक्तिवंकोदरस्यथ भयि जीवति दुःशासतस्प छाया- 
मप्याक्रमितुम्‌। युवराज, न मेतव्यं न भेतव्यम्‌ू । अयमहमागतो5स्मि 
( इति निष्क्ान्त: । ) 

अश्वत्थामा--राजन्‌ कौरवनाथ, अभीष्मद्रोणं सम्प्रति कौरवबलमालो- 
ड्यन्तो भीमाजु नौ राधेयेन॑वविधेनानयेन वा न शक्यते निवारयितुम्‌ । अतः 
स्वयमेव श्रातु: प्रतीकारपरों भव । 

दुर्योधन: -- भाः, शक्तिरस्ति दुरात्मतः पवनतनयस्यान्यस्य वा मि 
जीवति शस्त्रपाणी वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ | वत्स, न थेतव्य वे 
भेतव्यम्‌ । कः को5त्र भो: रयमुपत्य (इति निष्कान्तः ।) 
( नेपथ्ये कक: । ) 

बच्वत्थामा -- ( समम्भ्रमं ) मातुल, कं कष्टम्‌ । एप जाधतुः प्रतिज्ञा 

भद्धभोरु: किरीटो सम॑ दुर्योधिनराधेयौ शरवर्पेरश्रिद्रवत्ति। सबंधा पीते 





कोरववर्ल 5 कुरुराजसेन्यमू, आलोडयन्तो ८ मर्दयती, राधेयेन - राधापपत्य- 
कर्णेन, प्रतोकारपर:--उपायत्तत्पर: । 

मातुल"-क्ृपाचार्य, 

प्रतिज्ञाभज्भ भ.ररिति-यद्यहं दुर्योधनक णा शरनाच्छादयामि तदा आशभ्यां निवा- 





छण--भरे | भीम में क्या सामर्थ्व है कि मेरे लौवित रहते हुए दुःशासन की छाया 
तक का स्पद् करे | चुवराज | भय ने करें, से आ ही पहुचा (यद् कट्ठकर चल पड़ता ४$/॥ 

अश्वत्थामा--राजनू, कोरवेशर ! इस समय मौम और द्वोण से शरय कौरवोय सेना 
का मनन्‍्यन करते हुए भौम ओर भर्जन का प्रतिकार करने में कर्ण अथवा उसी प्रकार के 
किसी अन्य वीर में सामथ्ये कहाँ ? अतः भाष स्वयं मार्र को रक्षा के लिए नहर ए। 
जाइए । 
दुर्यंधिन --अरे ! दुष्ट वायुपुत्न मौम में अथवा अन्य किसी में क्‍या शक्ति £ कि मेरे 
जीवित रहते हुए और द्वाथ में शम्न ऐते हुए अनुत दुःशासन की छाया का भी स्पर्ई 
फरे। आातः ! न उत्तो, न टरे । भरे यर्टों कीन है! मेरा रथ उपस्थित ऋछर ( यट कुकर 
नल दत्ता 6 )। 

( नेषध्य में कोलाएछ ) 

साखवाधामा-- सामने देखकर ब्याकुलछाएट के साथ ) मामा ! हाय बट हय को 
जन अपने भीम की प्रतिशाभद दो नाने के भय से छमोप घार की वर्षा 
नही अरे यर ते 


बात हे कि 
परदे हुए दुदाघन आर कप को भोर दोट रद्ा ४ । हाय | दुग्स !! 


तृतरीषोष्डू: ] प्रवोधिवी-प्रकाशद्वयोपेतम्‌ १५१ 


लिपशकिलििएककककक कक कर कक कफ 
दःशासनशोणित भीमसेनेव । न खलु विषये दुर्योधनानुजस्थैतां विपत्तिम- 
चलोकबितुम्‌ । अनुतमतुमत नाम । मातुर, शस्त्र शस्त्र । 
५ >सत्यादप्यनृत श्रेषों चिक्स्वर्ग नरकोछ्स्तु में 
जीमाद दुःशासन चात्त त्यक्तमत्यक्तमायुधनु ॥ ४5५ ७५ 
( इति खड़्गं ग्रहीतुमिच्छति । ) 
( नेपथ्ये । ) 
महात्मत्‌, भरद्वाजसू नो, न खलु सत्यवचनमुल्लड्ध ग्रितुमहँसि । 
कुप:--वत्स, अशरीरिणी भारती भवम्तमनृतादाभेरक्षति | 


हितों भमः कदाचिंद्‌ दुशासनरुधिरपानेनापूर्णप्रतिज्ञः स्थादिति भावः | जनृत- 
मनुमतमति 5 यब्मयोत्रत॑ कर्ण जीवति गई शस्त्र न ग्रहीष्यामीति तन्मिथ्या भच- 
स्िति भाव: । 

अन्वपः--सत्यात्‌, अपि, अनृतम्‌, श्रेयः, (भवतु) स्वर्गंमू, घिकू, नरकः, अस्तु 
भ मात्‌, दुःशासनम्‌, चातुमू, व्यवतम्‌, आायुधम, अत्यकतम ॥ ४८ ॥ 

साम्प्रत॑ शस्त्र भ्राह्ममित्याह सत्याइप्यत् तमिति । अनृतत ८ मिथ्या, श्रेयः « 
श्रे एम, धास्त्रग्रहण अन्यमिथ्यादोपान्तरक: श्र यानेवेति भाव: । दुःशासन « दुर्योधना- 
नुजम्‌, आातुं-+रक्षितुम, अत्यवत ८ अत्यवततुत्यम, शस्त्र गृह्मते मयेति भाव:। 
पथ्यावक्‍त्र छन्‍्द: ॥ ४८ ॥ 

अशरीरिणी ८ देहिनाउनुक्ता, देववाणीत्यर्य: 





भीम ने दुरश्ञासन का रक्तपान कर हो लिया । दुर्योषन के कनिष्ठ ज्ञाता को यह दुरवत्था 
सुद्द से देखो नहीं जा सकती । मेरी प्रत्तिता असत्य ही सही मामा । शस्त्र ! शेख |! 


से सत्य की अपक्षा मिथ्यावादिता को कल्याण की जननो समझता हूँ। स्वर्ग को 
पिफ्वार 5, मुस्ते नरक भले दो क्यो न हो; मैंने शस्न का परित्याग कर दिया है तथापि 
मोौमसेन से दुशशासन की रक्षा के लिए शस्त्र का प्ररित्याग में नहीं करता अर्थात्‌ उसे फिर 
ग्रहण करता छे ॥ ४८ ॥ 

( यदू कहकर खट्ग वठाना चाहता दे) 
( नेपश्य में 

मदानुभाव | सारद्वाजद्रोणकुमार [! अब तक कमी सत्य से बिचलित नहीं हुए हो अब 
सो विचलित नहीं होना चाहिए । 

कृप--वत्स | आकाइवाणी उन्हें भ्रष्पतिक्ञ होने से बचा रही है । 


१५२ वेणीसंहारं नाव्क॑ 
अव्वत्यामा--कथमियममानुपी वाइनानुमनुते सड्ग्रामावतरणं मम । 
सर्वंथा पाण्डवपक्षपातिनों देवा: | भो: कष्ट कष्टम्‌ । 
दुःशासनस्यथ रुत्रिरे पीयमानेउप्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्य कर्ता5स्मि किमन्यत्ग्रियगाहुवे ॥| ४९ ॥ 
मातुल, राषेयक्रोधवशादनायंमस्माभिराचरितम्‌ । अतस्त्वमप ताव- 
दस्य रःज्ञ: पाश्वंदर्ती भव । 
कृपः: गच्छाम्यहमन्न प्रतिविधातुम्‌। भवानपि शिविरसन्निवेशभेव 
प्रतिष्ठताम्‌ । ( ५रिक्रम्य निष्क्रान्तों । ) 


इति नृतीयो5डू' । 
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अन्वयः-- दुःशासनस्य, रुधिरे, पीयमाने, अपि, उदासितम्‌ ( मया ) ( ठदा ) 
आहवे, दुर्योधनस्य, प्रियमू, अन्यत्‌, किम, कर्ता, अस्मि ॥| ४९ ॥ 

साम्प्रतमुदस्ततो5्ग्रो कि कारिप्यामीत्याह & दुःशासनस्येति । पीयमाने, भ॑ मेनेति 
शेयः । उदासितम्‌ मयेति शेपः। आहवे 5 सड्झमे, प्रियम्‌ *> इपग्‌, वर्ता-तृनप्रत्य- 
यान्तमिदम्‌ अतो न लोकाव्ययेशति निपेधान्न कृद्योगे पट्टी अस्मि, न किमपीत्यथथ: । 
यदि साम्प्रतं॑ भोमाद्‌ दु.श्ासनस्थ रक्षा न कछृता तदाउग्रे दुर्योधनस्थ के उपकारो 
विधास्यते मयेति भाव: । अनुष्टुप्‌ छनन्‍्दः ॥ ४९ ॥ 

अनाय॑ 5 दस्त्रपरित्यागरूपम्‌ । 

इति प्रवोधिनी-ब्यास्यायां तृतीयोउजू: 
हिल की 

छब्वत्थामा--क्यों देवों वाणो को यह मेरा युदक्षेत्र में उतरना भमीष्ट नी स्क। 

कष्ट की वात है | हाय देवता लोग भी पाण्टवों के ही समथक ६। भव भाग के द्वारा 
दुःशासन का रक्तपान किया गया हो समझना चादिए | ऐाय ! दुःख !! दुः्ख !!! 

दुःशासन का रक्तपान होते हुए भा तटन्थ छू, अब सम्राम की आपत्तिकाल में इसमे 
बढ़कर प्रिय और दूसरा कार्य दुर्योधन का कौनसा ई जिते मैं सम्पादन कछ ॥ रे ॥ 

मामा ! कर्ण के प्रति किये गये क्रोध के आवेश में पश्कर मैने अच्छा नह किया, 
अच्छा, मब आप भी इस राजा की रक्षा के लिये तैयार रहिये । 

कृप--अच्छा में सदायतार्थ जा रहा हूँ तुम शिविर के छिंए प्रस्थान कर दो । 

( दोनों घूमकर चले जाते हैँ ) 
॥ तीसरा अप्टू समाप्त ॥ 


पी: 
चतुथा-ह्डू: 
( त्त: प्रविशति प्रह्मर॒धाच्छित रगस्पे दुर्दोपततमपहरन्सूत: ॥ ) 
( लुतः ससम्भ्नम परिक्रा्मति | ) 
( नेपथ्ये ) 

भो भोः, बाहुबछावलेपप्रवतितमहासमरदोह॒दा: कौरवपक्षपातपणी- 
झुतप्राणद्रविणसमंद्रया नरफ्तय: | सस्तष्ण्न्तां संसतभ्यन्ता निहुतदू:शासन- 
चोतावशेषशोणितस्वप्तिबो भत्सवेषदुकोद रदर्शनभयर्पान्स्ख लत्प्रहर णानि 





उमाहुदानन्दकरं शिवस्य नेत्रोत्पद भृतलकोकमृत्तिमु 
चहिमुंखानामपि पुजनीय॑ सिद्धिप्रई विध्यपति नमामः ॥ १ ॥ 
कअपड़रन्‌ 5 नयन, 
नसम्श्नमस्‌ रू सोदेगम्‌ 


बे 


चाहहछाववपप्रवाततमहासमरदाहुदा: लस्य भुजपराक्रमस्य योष्दलेप: 


गर्व: तेस प्रवत्तितों यो महासमरः हत्य दोहदम्‌ इच्छा येषामिति व्यधिकरणपद- 
हहुव्ीहि:, तत्मम्योधने! बथ दोइदमू इच्छा काइला! इत्यमर: । कौरबपक्षपात- 


पणीक्षतप्रएणदरविणसन्च॒या: « कौरवपक्षपातैन दुयाधनसाहास्येन पणीक्ृता: प्राणा 
एव द्र/वणाच्पः ये, दथा चूते द्रचिणं पर्णीक्रियते तया रणे नरपतिमि: प्राणा एव 
परणीक्षत इति भाव: " संस्तम्यन्तान > अवृरुध्यलाम, इदे बलसीत्यनेनान्वेति 
/नइतदु-यासनय ताव्णपश्चोगिदस्नविदर्व  त्मवेषप्रकोद र॒वर्शनभबप र्स्खिलतपहरणाति ८ 
नहुती यो दुःशासन: तस्म पोताबशेदो बन 
दित: थनएव बभ्त्त: मधानक: यो वृकोदर. 
परिस्पलनण्सि पत्तान्त प्र 


दशोणिन तेन स्नपितः: आच्छा- 
भोम: तस्य दर्शनाद यद भयं देन 
नि अच्बाणि येषा तानि, प्रद्रवन्ति > धार्वन्ति इरद 


| भाटल अतच्व चेतना रहित दुर्योधन को रथ पर विा कर अपहरण करता हुआ 
सारधि प्रत्च करना 
६ खारधि स्याकुल होकर इधर-उचर घृमत्ता है ) 
(नाथ्य थे ) | 
जरे अरे बाइबल के दर्ष से मदासप्रामतू्प मत तलब के प्रवत्तेकी तथा कुरुबंश के 
ईहये अपने ध्राणों नथा पनराशि को न्‍्वो छावर कर 5 ने घाले राज्ाओ ! भी ममेन ने दुःशासनल 
का वध कर रक्तपान किया है ओर बचे हुब्े रक्त का विलेप अपने अहों में किया है 


ससप्च उसकी भनयावर अआहइनि को इरसकर पच्त द्दा शख्रा का परित्याग करके सरमविप्तसख 


१५४ वेणीसंहारं नाटक 
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रणात्प्रद्रवन्ति बलानि । 

पी सूतः ( वलोस्य । ) कथमेष धवकूचपलूचामरचुम्बितकनककमण्डलुना 
शिखरावबद्धवेजयन्तोसू चितिन हतगजवाजिनरकलेवरसहस्सम्मर्दविषमो- 
ड्वातकृतकलकलकिद्धिणीजालमालिता स्थेन शरवर्षस्तमम्भतपरच्क्रपराक्रम- 
प्रसर: प्रद्ुतमात्मवलमाश्वासयन्क्ृप: किरीटिनाभिवुक्तमज़राजमनुसरति ) 


हन्त, जातमस्मइ्व॒लानामवल्म्बनम्‌ । 





( नेपथ्ये कलकलातस्तरप्‌ । ) 

5 3 सर नस मनन 
इतृप्रत्यवाम्तम्‌, वलानि-अवरुघ्यन्तामित्वर्थ: । 

घवलूचप>चाम रचुम्बितकनककमण्डलुना «० स्वच्छ यच्चचलूचामरं तेन ठुम्बितः 
कनऊकमण्डलु: यत्र तेन, शिखराववद्धवेजयन्तीसुचितेनरशिखरे अग्रमागे अवःद्धा 
या वेजयन्ती पताका तया सुचित्रेन, जतिन, हृतगजवाजिनरकलेवरम(लसम्मर्द- 
कलेवराणि शरीराणि तेपां सम्मदंनेन यो विषमोद्ध'तः तेन करणपतेन कृत: कह 
कहूः महाव्वनि: येन किड्वचिणीजालेत तस्माडा यस्य तेन, इदें विशेषणत्रय रथस्य, 
रयेनेत्यस्थ करणत्वेन अनुसरणक्रियायामन्वयः । शरवर्पह्म्मितपरचक्रपराक्रम- 
प्रवरः ८ वाणवरपणेन स्तम्भितः शब्रुसमृहपराक्रमप्रसरः बेन सः, प्रद्रु्त + धावितम, 
वत्मगलं+-स्वर्ैस्थमू, आइवासयव्‌ ० सन्तोययन, कृपस्ल्नकृपाच्य., कि टिताल 
बजुनेन अभियुक्त ८ हननाथे लक्ष्मीक्षम, बज्भाराजंल्टकर्णय, अदुसरति ८ प्रसाद 
गच्छति । हन्त इति हें 'हन्त हर्पेप्नुइम्पायां वावपारम्भवियादयंरधरत्यमरः । 





होकर सेनायें तितर-वितर हो रही हैं उन्हें रोक रखिये । पक 

सूत--( देखकर ) जिस रथ के ऊरर झवर्णभकलश् के साथ इवेतबन के घुस्दार चला 
फरफरा रहे हैं, जिसके शिखराम भाग पर पताकारये फइरा रद्दी ह तथा सुद्ध में मारे गये 
दवाथी, धोड़े और मनुष्यों के अप्तंस्य छोथों के देर से ऊँचा-नोची भूमि पर टकर खाने से 
जिम्त रथ में देपों हुए छोटी-छोटी घंडिकायें झदूझत ऐती रद्ती है इस प्रकार क॑ रप पर 
आह दोकर ये कृपाचार्य वार्षों को वर्षा से शबु्तस्य की पराकमपूर्थ गति को जड़तुत्य 
बना देते हुए तथा मागतों हुई अपनी सेना को पैय वेपाने दुए जर्जन के साथ युद करते 


हुए कर्ण की सदायता के लिये जा रहे दूँ । प्रसन्नता को बात हैं कि हम लोगों की सैना के 
लिए कुछ आधार हो गया । 


( नेपथ्य में कछकछ 'दरनि के पश्चात ) । 





चतुर्थोड्डू: | प्रवोधिनी-प्रकाशद्योपेतम्‌ श्श्पर 


हलक. 











भो भो:, अस्मद्दर्ग नभयस्खलितकार्मुकक्ृपाणतो मर शक्तय:, कौरवच- 
भूभटा: पाण्डवपक्षपातिनश् योचा:, न भेतव्य न भेतव्यप्‌ | अयमहूं आम 
दुःशासनपीवरोर:स्थलक्षतजासवपानमदोद्धतो रक्सगामी स्तोकावशिष्ट- 
प्रतिज्ञाण्होत्सव: कौरवराजस्य चतनिजितो दास: पार्थमध्यमों भीमसेनः 
सर्वान्भवत्तः साक्षीकरोमि । श्रुयताम्‌ - 
राज्ञों मानधनस्प कार्मुकश्षुतों दुर्यो चनस्याग्रत: 





अस्मद्दर्शनभयस्खलितकार्पकक्ृरपाणतोम रदक्तय:--अस्पाक॑ विलछोकतादू. यद्‌ 
भर्म सैस स्खलिता: फार्मुककृपाणततोमरशक्तय: चापखड्गशर्वलाशक्तितामकास्त्राणि, 
येपां तत्सस्वोधने, क्ीर्बचमूभटा:+>दुर्याधनमेन्ययोद्धार:, 'मठा योधाश्र योद्धार.> 
इत्यमर: । निहतदुःश्षासतपीवरोरःस्पल्क्षतजासवपानभदोद्धता: «* निहतो यो दुःशा- 
सनः तस्प पीवरं मांसलूम उर:स्थरं तस्य यत क्षत्तज रुधिरं तदेवासवः मर तस्य 
पानेन भदोद्दत:, रभमगामी « त्वर्तिगन्ता, स्तोकावशिए्ठप्रत्िज्ञामहोत्वव: सतोकम्‌ 
बल्यम्‌ अवर्णिष्ठ: प्रतिन्षामहोत्तव:ः यस्य | भीमस्य प्रतिनासीद यत्‌ दुःशासवस्थ 
रुधिरं पास्थामि, दुर्योश्वनस्थ चर जघने ओोटयिप्यामि शर्ते आतुंश् हनिष्यामि तन्न 
केव् दुर्ोधतस्य जघनत्रोटन शिप्यते बत उच्यन-स्तोका्शिप्रप्रतिज्ति । चत- 
निजितों दाम इत्यनेन दासस्वेन दुर्वोधनेन यो भोम उपह्तित: स एव सम्प्रति 
तद्धारें त॑ गव्नेपत्त इति सुच्यते । 

अन्दय:-- मानधनध्प कार्मुकभृत्तः दुर्योधनस्थ, अग्रतः, कुष्वान्धवस्य, मुपतत:, 
कर्मस्य, शल्यस्थ, च॑ परत्वक्षम, पाण्डववद्केशास्व राकपिण:, जीवग:, एव, तस्म, 
ते धगकर बक्ुष्यात्‌, वक्षस:, कोप्णम्‌, असृक्‌, बच्च, मया, पीतम्‌ ॥| १ ॥॥ 

ते दुराचारो दुःशासनों मया दण्डित इत्याह--राज्ञो मानधनस्पेति | मानध- 
नन्प ० भानिनः, कार्मुकशृत: ८ चापधारिण:, राज:, अनेन विशेषशणेन क्षत्रियस्य 
0५०54 दा ंपताकार उाा बात अमल अर नस नल 


/ औौम :--भरें अरे कौरवसेना के श्रवोरों तथा पाण्डदों के सहायको ! मुझे देखकर 
हो मय छे कारण आप लोगों के हाथ से पनुध क्ततवार, गढ़ाप्ते तथा वछियाँ छूटकर गिरी 
जे रही ईं. आप लोग मवभीत न डॉ, भयमीत्त न हों। संह्ार किए गए दुःशासन छे- 
विधाल वक्षरथद के रुधिररूपो गंदिरा के छकने से मदोन्मत्त ( पागल ) होकर वेग से 
यमन छरता हुआ वद जो मैं मोौमसेन पाण्ड्यों में मेंझला तथा केरवनरेद को घतकीडा 
से जीनकर दास बनाया हुआ तथा लिसके प्रतिशामहोत्सव की पृति बहुत थोड़े अंजो में 
अवशिष्ट $, आप सबलोगों को साक्षी दनाजर कहता हू ! ध्यान दोलिएप्- 

पेश्रिमालकपन तन सझन्द राजा दुर्योपन के, उत्ती प्रकार कौरव सहायक दशा -< »* 








न्‍ पासदहार उ रे ्" 
कक 23050 77 मिल मा 
-अट्यक्षे कुरुवान्चवस्य मृपृतु: कर्णस्य शल्यस्य च । 
पोतत तस्य मयाद्य पाण्डववरधूकेशाम्बरामबिण: >द्क्ञनफ्त 
कोष्ण जोवत एवं तोक्ष्णक्र॒जक्षुण्णादसुग्वक्षस: ॥ २॥॥ 
सुत:--( श्रत्वा । समयम्‌ । ) कथमासञ्न एवं दुरात्मा कौरवराजपुत्र- 
महावनोत्यातमाउतो मारुति: | अनुपलब्बसञ्श्ञ महाराज: । भवतु। 
दूरमपहरामि स्पन्दनम्‌ । कदाचिद दुःशासन इवास्मिन्नप्यनायों& 





हिनन-+क मर 





“्र्मोड्य॑ यत्‌ परख्ातब्बः तत्रापि च स्वब्ग्थुरवइ्यं तच्च त्वया न कृतमित्यतीवा 
पमाने तवेति, चापधारित्वेत च रक्षणयोग्यतास्तीति, मानधनस्थ च मादहानिस्तीव 
लज्जाजनक्रेति च सुच्यते । अग्रतः> भग्ने, न तु परोक्षम्‌, कुरुचान्थ्वस्थ>-कर्णवक्ष 
कुहमित्रस्य दल्यपक्षे कुस्वन्धो: मातुरूस्येत्यर्थ,। वान्धवा बन्चुमित्रयोरि/ति हैमः। 
प्युयत्तः * सहिष्णो: शल्पस्य मातुचस्थ च प्रत्यक्षम, अब ८ इदानाम्‌, 'इदानीमये'ति 
कलापसूत्रम्‌ । पाण्डववधुकेशाम्ब राकपिणः  द्रौपदीकेशवल्ञाकर्पकस्म, ._ जीदत:-« 
प्राणाव धारयत:, एवेन स्वस्मिन्नतिपराक्रमः सूचित: । तस्य ८ दुःघासनस्य, तीक्ष्ण- 
करजक्षुण्णाव्‌ > निश्चितनखविदारिताद, वक्षस. ८ हृदयात्‌, कार्ष्ण  ईपदु्णम, 
असुक्‌ & रुघिरव, भयालतभीमेत पीतम्‌ । अने प्रथमचरणे परिकरालदूएर.। 
शआर्दूठविक्राडितं छन्‍्द: ५ ९ ॥ 
आसनन्‍्नः ८ समोपवर्तो, कीदराजपुत्रमहावनोत्पातमाछ्तो मारुति: «० पतराप्र- 
पुत्रा एवं महावने तस्य य उत्पातमारुतः वायु: तदद मरतः अपत्यं मीस: । भमुप- 
लम्धरसंज: ८ अप्राप्तचेतन्यः मृच्छित इत्यर्थ: | महाराज: ८ दुर्योधन: । स्यन्दनल्द्थन । 
-कर्ण के देखते आज मैंने पाण्डवों की पर्मपत्नी [ द्रौपदी 3 के के और वस्म के ७। कर्पण 
करने वाले दुरात्मा के जीवित रदते 6० ही उसके वक्षसस्थल से चांद नपप्ररार के बरा 
ताजा रक्त निकाल कर पी छिया मर्थाद मैमे दुश्शासन के रक्तपान को हो पनिद्या की 
यो बह आज पूर्ण हो गई यथपि वह स्वयं एक दौर, पनुर्धर तथा मानो £ उत्तका बट 
>माई भी वर है । वह भी नहीं कि उनकी सनुपर्थिति में किन्तु उसके दे समे दैंगत | इसक 
अतिरिक्त उसके सहायक शल्य और कर्ण जैसे बीर मो उपस्थित थे शवना एौ नशे कि 
उसे मारकर उसका रक्तपान किया एूँ। उसके जाते रदते हुए ही उसका रछ निकाह कर 
पान किया हू ॥ १॥ 
सूत--छनकर मय से) भरे ! कोरवनरेश के पुत्रल्पी विशाल वन का निमूल करन 
के लिए भयगुर भाँषी की भाँति यह दुष्ट मौमसेन समीप में ही यन्नमान ह। महारान को 
, भी चेतया नहीं आई, अच्छा, मैं अब रय को दूर मगाये लिये जा रक्षा हू ध्योकि कदाधचिएद 


चतुर्थोष्डू: प्रबोधिनी-प्रकाशहयोपेत्तम्‌ १५७ 
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तट 


नायमाचरिष्यति । ( त्वरित परिक्रम्यावलोक्य च। ) अये । अयमसी सर- 
सोसरोजविलोननमुरभिशीतलमातरिश्वसंवाहितसान्द्किसलयों न्यग्रोधपा- 
दप: । उचिता विशामभूरियं समरब्यापारखिन्नस्थ वीरजनस्थ । जन 
स्थितद्रायाचिततालबुन्तेन हरिचन्दनच्छटाशीतलेनाप्रयत्तसुरजिणा दशा- 
परिणामयोग्येन सरसीसमीरणेनामुना गतवरूमो भविष्यति महाराज:।॥ 
लूनकेनुअाय रथो४निवारित एव प्रवेधष्यति छावार्मिति । (प्रवेश रूपयित्वा ।) 
कः को5त्र भो: | [ समन्तादवछोत््य | ) क्थ न कश्निदत्न परिजन: । सु 
तथाविवस्य वुकोदरस्थ दर्शनादेवविधस्य च स्वामिनस्त्रासेन शिविर" 


हक कक: 40:03 0 60020 40 04006 20607 2 3: 27 2070 कक] 
अनार्यम्‌ ७ कनुच्तिम्‌। सरसीसरोजविलोज्सु रभिशीतलमातरिश्वसवाधित्तसान्द्र- 
निसलय: ८ सरसीनां सरोजाताव विशेल्नेन सन्चालनेन शीतरः सुरक्षि: सुग- 
न्द्चिय्द यो मानरिद्या चायु: तेन संवाहितम्‌ संचाछितं किसलय पत्छव: यस्मिन्‌,. 
से, न्यप्राध्पादपः « व्वृक्ष:ः अस्तीति शेष:। समरव्यापारखिस्तस्थ # सद्ग्राम- 
करणन आन्तत्य, विधामभू:, ८ श्रमनिवारणस्थानमू, इयम्‌, उचिता» योग्या | 
कयाचिततत्व्वून्तेन +-द्वयप्रफध्यननेन,.. हरिचच्दनच्छटाशीतलेन ७ श्रीखण्डशीत- 
लेन, ध्रयलमुरक्षिणा ू अनायासोत्तमगच्धवता, दशापरिणामयोस्येन « मुर्च्छानिवा- 
रणसमर्थेन, सरसीसमीरणेन-सरोवरस्थवायुना, अमुना « उपस्थितेव, गतकरूमः 5 
विस्तस्दानि: श्रमरहितः । लूनकेतु:ल छिन्तध्वज:, अनिवारितः अनवरुद्ध: स्वयमेवे-- 
त्ययः । प्रवेध्ष्यति प्रदेश करिप्यति । परिजन: । 


मल प ल 8 2टट 2० 8 2020 
उुब्शासन का तरह इन पर भी यह नोच नोचता कर जाय शीघ्र दी घृमकर और देखकर) 
हद ! रह एक बठवृश्ष (बढ़ का पेढ़) हें । सरोवर के कमरों का प्रकम्पन करने के कारण 

शी तिल आर छुगन्ध पूर्ण बादु के क्षकरोरों से इसकी घनो जीर सुकोमल पत्तियाँ मन्द-मन्द 
हिल रही ५ * समराष्ट्रण में शुद करते-करते थान्त वौरपुरुष के विश्राम करने थोग्य यद्द 

पन्दर भूमि हे । यहाँ रहकर बिना किसी आयास के तालूपत्नों के उपदीज ( पह्टा ) द्वार 
सा एरिचस्द्न के वृक्षों की शीतलता से और अप्रयत्नल्म्य सुगनन्‍ध से त्था भाग्यवश 
मरोदर [७ इस चलकर वायु के संदन से महारान को खिन्नता दूर दो जायगी । (ऊपर दी 
ओर देखकर) रथ को पताका सी कट कर गिर गई हैं अत्तः यह (रथ) विना किसी अवरोध 
के छाया में चला जायगा। (छाया में रथ के जाने का अभिनय करता है) कोई है? 

(मशराज दे ध्प-चामर जार पंखों को झीघर उपस्थित करो ]। (चारों ओर देखकर) क्यों 

या कारत ई यहाँ कोर अतुचर नहीं है! निश्चय भीम को उस भौषण वैश में देख और 

महाराज के भी यह दशा देखकर सभी नोकर-वाकर डर गये हं मोर पटाव पर तस्बुओं 
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वेशमेव प्रविष्ट:। कष्ट भो:, कष्टमु । 
दत्त्वा द्रोणेन पार्यादक्यमपि न संरक्षित: सिन्धु राज: 
क्रर दु'शासने5स्मिन्हरिण इब छत भीमसेनेन कमे | 
दुःसाध्यामप्यरीणां लघुमिव समरे प्रयित्वा प्रतिज्ञां 
नाह मन्ये सकाम कुरुकुलविमुखं दंवमेतावतापि।॥२॥ 
( राजानमवलोक्य । ) कथमगद्यापि चेतनतां न लभते महाराज: ? भो:, 
अत्वयः-- द्रोणेन, पार्थात्‌, अभयम्‌ दत्त्वा, अपि, सिन्धुराजः, न संरक्षित:, 
ओमसेनेन, अरीणाम्‌ दुःसाव्यामू, अपि, लवुमिव, प्रतिज्ञाम्‌, समरे, पुरमित्वा, 
अस्मिन्‌, दुःशासने, हरिणे, इव, ऋरम्‌, कम, कृतम, एतावता, अपि, जहम्‌, कुरुकुछ- 
विमुखम्‌, दवम्‌, सकामम्‌, न मन्ये ॥ २ ॥| 
सिम्धुराजादीनां' वधेर्णप्रे कुरुकुछविपरोतमाग्यस्थ सब्तोपो न जातो5त एव 
दुर्योधनश्चेतन्यं न लभ्नत इत्याह- दत्त्वेति । पार्थात्‌ अभय ८ भयाभावम, दत्त्वा, 
अपि, सिद्घृराजः, न संरक्षितः, भोमसेनेन, अरोणां ७ शन्नूणां:, दुःसाध्यां 
दुःखेन सम्पादनीयाम्‌, क्रत्यातामिति कतंरि पट्ठी | प्रतिज्ञां 5 शोणितपानरुपाम, 
'पूरयित्वा+-निप्पाद्य, हरिणे--मृंगे, इव क्रूरंजनिर्दयम, कर्म, कृतम्‌ एतावता+ 
'एके,नशतधुतराष्ट्रपुल्नाविवघिन, अपि जहूं + सुत., देव ८ भाग्यम्‌ सकामं>-पुर्णमतोर- 
थम, न मन्ये रू स्वोकरोमि । अतः परमषि किमपि भावीत्यथं: | अन्रोपमाछड्ारः । 


त्रम्घरा छत्दः ॥ २ ॥ 
चेतनतां +- चेतन्यम्‌, विगतमूच्छेत्वमित्यथ॑: । 


के भीतर प्रचेश कर गए हैं। बड़े कष्ट की वात है । 

द्रोणाचार्य ने अर्जन से जयद्वय की रक्षा के लिये भमयदान दिया था तथापि रक्षा नहीं 
किया । भीमप्तेन ने हरिण के सद॒श दुश्शासन का वधरूप नौच कर्म किया। जिस प्रतिशा 
की पृर्ति शब्वुओं के लिये असंभव बात थी उसकी _व़ी सरलता से पृति कराई -मेरा जा 
तक विचार द-कुरुवंश के विपराोत विधाता इतने पर भी सन्तुष्ट नहीं है अर्थाव द्वोगाचार्य 
जैसे वीर जयद्वव की रक्षा का भार लिए हुए ये और अर्जन ने उसका बध कर ही दाला। 
डुश्शासन वीर था तो भी मौमसेन ने उसका इस प्रकार से वध किया जैसे 'कोई भोले-माले 
दरिण का वध करे और वद चूँ तक न बोले । पाण्टयों की मौपण से मीपण प्रतिणार्ये 
यदी सुयमता से पूरी दोती दीग पट़ती एँ इससे तो यहां विचार में आता है कि विधाता 
स्वंधा कौरववंश के ०तिकूल है और इतना सब कुछ कराके भी तृप्त नए है सविध्य में न 


साहस क्या करावेगा ॥ २॥ हर ५ | 
( राजा को देखकर ) क्यों अब भी मद्यारात़ झा मूर्च्शा दूर नहीं ऐो रएे ६ ! बड़े 





चतुर्थोह्छू: ] प्रवोधिती-प्रकाश-द्वयोपेत म्‌ श्श्६ 
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कष्टम | निश्वस्प । ) हि नस 
.. मदकलितकरेणुभज्ण्माने विपिन इब॒ प्रकटेकशालशेपे । 
हृतसकलब मार के कुलेईस्मिस्त्वमपि विधेरपलोकित: कटाक्ष: ॥॥ ३ ॥ 
' आकाशे लक्ष्य बदध्श ) ननु भो हतविधे, भरतकुलविमुख, 
अक्षतस्य गदापाणेरनाल्‍ूढस्य संशयम | 
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अन्वय:--मदकलितकरेणु धज्यमाने, प्रकटकशालरूशेपे, विपिने, इव, हतसकल- 
कऋमारके, अत्मिन्‌, कुछे, त्वम, अपि, विधे:, कटादों: अवलोझित: ॥ ३ ॥ 

मदकलितकरेणु धज्यमाने 5 मदेन कलितः व्याप्तों यः करेणुः: हस्ती तेन भज्य- 
भाने संमृद्यमाने, प्रकटेक शालशेपे > प्रकट: एकशारू: एकमात्रवुक्ष: शेपः अवशिष्ठः 
यन्न तस्मिन, विपिने > वने, इव । कुटकुले एक एवं दुर्योधनोध्वशिद्ठ:ः सर्वे च 
भीमेन विनाशिता इति भावः । हतसकलरूकुमारके८ व्यापादितसकल राजपुत्रे, 
सस्मिन कुछे त्व॑ं # महाराजदुर्योधन:, विधे: » देवस्य, कटादीः-- श्र भदगे;, बवला- 
कितः, कि त्वमपि चेतनतां न लप्स्यत् इति भावः | अन्न पूर्णपमारुड्भार पुप्पि- 
ताग्रा छद: ॥ ३ ॥ 


नविधे हृतमाग्य द्भग्यित्यर्थ: । 
च्जे 


अन्वय:- गदावाणे:, अक्षतल्य 
अतिज्ना, त्वया, पूर्ंते ॥ ४ ।' 


दुर्योधनस्प मूर्च्छ विलोकय तस्प मरणं सन्दिहान आाह-अक्षतस्थेति | गदा- 
पाणे: «5 गदाधारिण:, _ अक्षतस्य 5 प्रह्मरानभिहृतस्य॒संदाय॑ > प्रतिज्ञापृर्त्यथ प्रकूत्ते 
युद्ध भदायुद्धकछुशलो दुर्याधनों मां हनिष्यत्ति अथवा मम प्रतिज्ञा 


पर्णा भविष्यती- 
दुः्स की वात है ! ( आह मरकर ) ह 


/ संशय, अनारूब्स्य, भीमसेनस्य, एपा, जूपि, 





मदो न्मत्त गजराज के द्वारा बग्नल के ध्वस्त कर देने पर जिस प्रकार एक दो बृक्ष 
दो कहीं पर अवशिष्ट दिखलाई पढ़े उसी प्रकार इस कुरुवंश के सम्पूर्ण राजकुमारों के नाश 
ऐ जाने पर एक मात्न अवशिष्ट आप [ दुर्योषन ] दुर्देंब के नेन्नों से देखे जा रहे द्दे। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक पायल हाथी विशज्ञाल और गस्भीर वन में घुस कर उसके सभी 
चू्शों को नोट छर मठ८ कर डारे और बटी कठिनाई से एक दो वृक्ष चच जायें उसी प्रकार 
इस मतवाले भीम के द्वारा कुरुयंश के समी राजकुमारों का संहार हो चुका ओर केवल 
आप दुयंधन ] झीते हुए बच गये हैं दुर्देद की दृष्टि आप पर भी पड़ रहो हद कदाचित॒ 
मापक्षो मौ न समाप्त कर दे ॥ १ ॥ 

( आकाश की ओर देखकर ) ऐ मरतवंश के रुष्ट और ऋर विधाता ? 

मोमसेन के द्वाथ में गदा है। इनको कोई क्षति भौ नहीं हुई । इन्हें किसी प्रकार के 


जि 2046 ही 


१६० वेणीसंहारं नाटक॑ 
एपापि भीमसेनस्य प्रतिज्ञा पूर्यते त्वया ॥ ४ ॥ 

दुर्बोधन: - ( शनेरुपलब्धसंज: । ) आः, शक्तिरस्ति दुरात्मनों वुकोदर- 
हतकस्प मयि जीवति दुयचिने प्रतिज्ञां पुरयितुम्‌ | वत्स दुःशासन, न 
भेतव्यं न भेत्तन्यमम्‌। अयमहमागत्तो5स्मि ननु । सुत, प्रापव रथ तमेवोद्देशं: 
यत्र बत्सो में दुःशासनः। ८ 

सुत:--आयुष्मन्‌, छक्षमा: सम्प्रति वाहास्ते रथमुद्दोद्ठम्‌ ( अपवार्य । ) 
मनोरथं च | 

दुर्योधन:--( रथादवतोये समय साकूतंच । ) 
तिपातेन । 

सूतत:--( स्वेलक्ष्यं सकरुणं च। ) मषंयतु-मपंयतु देव । 








करत स्यपन्द्रतग मनकाला- 





त्याकारक॒विपयम, अनारूठ्स्य>अप्रासक््य, यदि अचेननता न विनष्टा स्थात्तदा- 
स्वयमेव भीम स्थादिति भाव: । एपा् दुर्योधनोरुभज़भ जन्यवधरूपा, प्रतिणा ८ 
प्रतिश्नति:, त्वया ० हतविधिना, पूर्व॑ते ८ सम्परर्णीक्रियते । भनुष्टुब्छन्दः ॥ 


उपलब्धसंज->-प्रासचेतन्‍्यः । अनपगनदुःश्ासनवधों दुर्योधनेदु: शासनभा्ण 


चिकोर्पराह ८ का: जक्तिरिति । 
अक्षमा ८ असमर्था, वाहा: > अब्वा:, मनोरय॑ 


स्यन्दनगमनकालातिपातेत ८ रवगमनक्नाल्यापनेन ) 


सल्दुःणासनत्राणनयम्‌ । 





संशयरूप दोले पर भी नहीं ऋलना पढ़ा नो भी इस गौमसेन को प्रतिशा की पूर्ति करते 
जा रहे हो ॥ ४ ॥ 

दुष्योधन-( धीरे धीरे चेतन्य होकर ) ओह ! वायुपुप्त दुछ भमागे भीमसेन को क्या 
शक्ति है जो मुझ दुर्योधन के जीवित रहते छुए अपनी प्रतिशा को पूर्ति करे । बन्स 
दुश्शासन ! प्ग्त न ऐ [ डरो न ] यह छो, अब में आ ही गया !! सूत, भेरे रथ को उद्धो 
स्थान पर ले चलो जहां मेरा प्यारा दुश्शासन ऐ । 

सृत-मद्दाराज ! श्स समय आपके घोट़े इस रथ को खींचने में भपमर्य हैं ( छिता- 
कर ) और ममोरथ को घर्थाद भापको इच्छापूर्ण करने में मी असमर्थ ९ ) 

दुष्येघिन--( रथ से उत्तर कर अभिमान के साथ व्यक्नधपूर्वक ) समय विताकर रथ 


पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं । 
सूत-( छब्नित ऐोफर कातर रवर से ) कमा कौजिए। क्षमा कीजिए । महारात 


चतुर्थ: प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ ११ 











दुर्योधन:--घिक्सूत, कि रथेन । केवलूमरातिविमदंसंघदुसचारी 
दुर्योधन: खल्वहम्‌ तदुगदामात्रसहाय: समरभुवमवतरामि ।- 
सुत्त: - देव, एवमेतत्‌ । 
दुर्योधन:--यद्ेव किसेवं सापसे | पएय-- 
बालस्य में प्रकृतिदुर्लेल्तिस्थ पाप: 
पाप॑ं व्यवस्थति समक्षमृदायुधोष्सो । 
अस्मिन्निवारयसि कि व्यवसायिन सां 





प्रिक्‌ सृत्त हे सूत त्वां घिछू । 

अन्दय -प्रकृतिदुर्ललितस्थ वारूस्प, पापमु, में समक्षम, पाय:, उदायुधः, 
असौ, व्यवस्यति, अस्मिनु, व्यवसायिनम, माम्‌, किम निवार्यसि, ते क्रोधः, न, 
नापि, कंणा, न च, लज्जा, अस्ति ॥ ५ ॥ 

वाहस्पेति । प्रकृतिदुर्शलितिस्थ - स्वधावत: चपरूस्य, बारूस्य + अल्पवब- 
स्कस्प, पाप॑  मरणम्‌, में # मम, समक्षम्‌, पाप: पापी, उदायुध: > उद्यतशस्त्र:, 
असो > भीम:, व्यवस्यति, अस्मिन ल्‍ भोमविपये,  व्यवसायिनम्‌--उद्योगिनस्‌ 
भीमहननाथंमिति भाव: । मां दुर्मोधनस्‌, निवास्यसि#ः अवदुणत्सि, किम्‌, ते 

दुर्योधिन--पत ! तुझे भिक्कार है! रथ ने क्या ! शहुओं को उसाठ्स भीड़ के भीतर 


में [ दुर्योधन ] अड्ैछा अमण करने वाला हू । केबल गदा द्याथ में लेकर में रणकषेत्र में उतरने 
जारद्ा हे । 


सूत्त--महाराज, आप ऐसे हो हं [ इसमे सन्देद् ही क्या १ ] 
 दुर्योघच--यदि यहाँ वान है तो फिए ध्स प्रकार को बात-चीत क्‍यों कर रहे हो ? 
अयांत अब तुम्दें मेरे पराक्रम के विपय में शान है तो फिर क्यों कह रहे हो कि घोड़े रथ नहीं 
रच सकने | हे खौ--- 
दए नाच [ भीमसेन ] 
लछाछित इस बालक ( 








हाय में शल लेकर शेशवकाल से मेरे, आँखों के सामने 
दुशशासन ) के दथ की चेष्टा कर रद्दा है । इस पापों का प्रतिकार 
परते धुए मुझे क्‍यों निषेध कर रहे दो । क्या तुन्दें ( शद्ु पर ) क्ोंध नहीं आता? कया 
[बालक पर ] दय का सम्यार भी नहीं होता १ स्थ्वा क्या सुम् 


| नुन्दें [ अपने कार्य पर ] 
लज्जा भा नहीं लगती १ तातय॑ यह कि दुश्शासन नेरा छोटा भाई है, अभी दच्चा डे, 
लदकान से दुदारा गया दई अतः छड़कान के कारण द्वौददा के केश और बस्रों को इसने 


पीचा है। फिर भी उसका ददछा चुकाने के लिए यह मोमसेन शस्त्र लेकर उद्यद है। 
नेउ्सका 


 प्रतिकार ऊरने के लिए त्य्यार हूं। तुम रोक रहे हो इसमें ऐसे दुरात्मा आठ 
पर लुपारे क्रोध की ज्वाक्ष नहों भइकती ह और न तुम्हें छद़के पर दया मात्रो हई और 
११ चें० 





श्द्र वेणीसंहारं नाटकं॑ 
क्रोधो न नाम करुणा न च तेइस्ति लज्जा॥ ६३ 

सूउ: -- (सकरुणं पादयोनिपत्य ।) एतद्विज्ञापयामि | आयुष्मन्‌, सम्पूर्ण- 
प्रतिज्ेन निवृत्तेत भवितव्यमिदानीं दुरात्मना वृकोदरहतकेन । अत एवं 
ब्॒वीमि । 

दुर्योधन:-- ( सहसा मृमी पतन ।) हा वत्स दुश्शासन, हा मद्ान्ना 
विरोधितपाण्डव, हा विक्रमंकरस, हा मदद्भुदुर्लल्ति, हा झरातिकुलराज- 
घटामृगेन्द्र, हा युवराज, क्वासि | प्रयच्छ मे प्रतिवचचनम्‌ । ( इत्ति निःश्वस्य 
मोहमुपगत: । ) - 

सुतः--राजन्‌, समाश्चसिहि समाश्चसिहि । 
क्रोधो न, राजवन्वुवधकाले त्वयाउवच्यं क्रोध: कार्य: | नापि, करुणा ८ दया, प्र* 
विनाशकालेजइ्य दया कार्या । न व रज्जा अस्ति। मम समक्ष यच्छचुणा प्रतिना 
पूर्वते तदवीव छज्जाकरमिति भाव: ) वसन्ततिरूका छम्द: ॥ ५ ॥॥ 

विज्ञापनमेवाह--आयुय्मन्रिति । सम्पूर्णप्रतिशेव ८ पीतदुःशासनशोणितेन अत- 
एव निवृत्तेत, दुरात्मना वृकोदरहतकेन ८ दुष्ठभीमे न, भवितव्यम्‌, डदानीभित्यस्वय: । 
एवं८-मर्पयतु भावुष्मन्निति, युद्धो न गन्तव्यमित्यथे: । 

मदाज्ञविरोधितपाण्डव > मसाज्ञया विरोधित: पाण्डवः येन तत्सम्बोधने 
ममाज्येव द्ौपदीकेशास्व॒राकपेणं कृत्त ततथ तस्य पाण्डवेन विरोधों जात इति 
आव:ः ) विक्रमेकरसः ८ विक्रम: एकरस: बडितीयगुणः यस्य तत्संबोधने 'श्ज्भाराद 
विपे वीयें गुणे रागे द्रवे रस: इत्यमर: । बराति: & शघुर, घटा 5 समूहः, मृग्ेन्दः ८ 
सिह:, मोह ८ मर्च्छामू, उपगत:-प्रात्त:। 
'उब ब्यमन के समय में भेरे घीड़े रथ वीचने में अप्मर्थ हैं। यह बात कहने में तुस्दे लब्श 








भी नहीं भाती ॥ ५ ॥ है 
सूत--( करुगा के साथ चरणों पर गिरकर ) विनम्न निवेदन दै--मद्ाराज ! इस समय 


तक दुरत्मा नीच भीमसेन कपनी प्रतिज्ञा की पूर्ण कर चुदा होगा! इसोलिए में इस प्रकार 


कट रह्य हूँ । 
दुर्धोधन--+ एकाएक एथ्यी पर गिरता हुआ ) हा प्रिय दुदशासन | दाय मेरी आया से 


पाण्टव.बेरो धो [[ हाय पराक्रपपरायण !!| दााय मेरी गोदी के खेशने वाले ] हाय दायुकुछ रुपी 
हाथियों के झुण्ट के लिए सिंद्द | द्वाय युवराज ! तु क्यों हो ! मुसते उत्तर दो । 
( ढँंटी इशस लेकर मूज्छित हो ज्यता है ) 
सूत--मद्दाराज ! गये घारण कौमिर, भें धारण कीलिए । 


चतुर्थोड्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ १६३ 


/7 ५५": 








दुर्योधन:--( संज्ञां ऊब्ब्वा । निःइवस्य ) 
युक्तो यथेष्टमुपभोगसुखेषु. चैंव 
त्वं लालितोर्षप हि मया न वुधाग्रजेन । 
अस्यास्तु वत्स तच हेतुरहं विपत्ते- 
येत्कारितोइस्यविनयं न च रक्षितोईस ॥ ६ ॥ 
( शत पतति। ) 
सूत:--आयुष्मन, समाश्चप्तिह समाश्यसिहि । 
दुर्षोघित:--धिक्‌ सूत, किमनुष्ठितं भवता । 
न्वयः- ( हैं ) वत्स, त्वमू, उप्भोगसुखेदु, यथेष्ठटम्‌, नेव, युक्त:, वृथाग्रजेन, 
मा, त्वमू हि, ल, लालितः, तब, अस्याः, विपत्ते:, हेतु:, अहम, तु, अविनयम्‌ 
यय्‌ कारितः, असि, नच, रप्षित:, असि ॥। ६ ॥ 


दुर्षोधनों बिलगति- युक्तो य्येप्टमति । उपभोगसुखेपु --उत्तमभोजनादिजन्य- 
सुझेपु, ययेप्टम०इच्छानुरूपम्‌, नेव, युक्त:-सम्मिलित:, सवंदा मदर्थमेव व्याप्ृतत्वात्‌ । 
ब्याग्रजेत ८ व्यरथज्येप्ठेड सवा छालित: + विलासितः, अस्य': > हुदयविदारण- 
रूपाया:, विपत्ते: * आपत्तेट, तु-तु दाब्द: पूर्वेव्यवच्छेदक: | अविनय केशाम्बरा- 
कपंणम्‌, कारित इत्यत्र प्रयोज्ये कर्मणि क्तप्रत्ययः | असि त्वमित्यस्यात्राप्यन्व॑य: । 
नच, रक्षितोर्णत भीमादिति शेप: । अविनये यदि नियोजितस्तदा तत्प्रयुक्तापत्तो 


रक्णीयो४पि मय्रेति भाव: । अन्न चतुर्थंचरणे विशेषोक्तिरलद्धूर: । वसम्ततिलूका 
खन्‍्दः ॥ ६ ॥ 


दुर्योधन--( चेंतन्य दी कर आह भर दर ) 

ए बत्स ! मेंने तुम्हें इच्छा के अनुकूछ मोजन-वस्लादिरूप उपभोगसामग्री के उपभोग में 
नहीं लगाया। तुग्दारा मैंने कभी प्यार भो नहीं किए । मै ध्यथ ही ज्ये्ठ जाता हुआ। 
पुम्दारी उस विपत्ति का कारण मैं हो हूँ क्योंकि मैंने चापल्य की शिक्षा शि दी परन्ठु तुम्हारी 
रक्षा न कर मक्का सर्थात्‌ मेरो ही आज्ञा से द्रीपदो के वज औौर केश का भाकपैण तूने किया 
जिसके कारण यह विपत्ति तुम्हारे सिर पर घहराई है परन्तु इस विपत्ति से तुम्हारो रक्षा करने 
में में समर न हो सका ॥ ६॥ | 

( फिर गिर पढ़ता है | ) 
सूत्त--मद्राज ! पैये धारण कीजिए + दैये चारण कोजिए। 

सुर्योधन--छत ३ घिस्कार ई । यद गापने क्‍या कर टाला ९ 


श्च्ड वेषीसंहारं नाटक 


00000 0ीए /४८४-१५०४००६७२६- ७० 





रक्षणीयेन सतत वालेनाज्ञानुवर्तिना। 
दुःशासनेन आत्राहमुपहारेण रक्षित:॥ ७ ॥ 
सूत:-महाराज, मर्मभेदिभिरिपुतोमरशक्तिआ्रासवर्षेमंहारथानामपहत- 
चेतनत्वान्रिश्वेतन: कृतो महाराज इत्यपहुतो मया रथ: । 
दुर्योधनः--सुत, विरूप॑ कृतवानसि । 
तस्थेव पाण्डवपशोरनुजद्विषो में 
क्षोभैगंदाशनिकृतेनं विवोधितो5स्मि । 


अन्वयः --सततम्‌ आज्ञानुबतिना, बालेत, रक्षणीयेन, श्रात्रा, दुःशासनेत, 
उपहारेण, अहम, रक्षितः ( त्वया )॥ ७ ॥ 

रक्षणीयेनेतति | सतते5-निरन्तरम्‌, आाजनुवतिना & अदिशानुसारिणा, वालेतर 
बल्पवयस्केन, अत एवं, रक्षणीयेन ++ रक्षायोग्येन, जआात्रा>-दुःशासनेन उपहारेण ०० 
बिता, अहुं--दुर्योधन:, रक्षितः, त्वयेति शेप: मद्रक्षणार्थं' दुःशासनों बलिस्पेण 
प्रदत्त: कि त्वया + यथा देवेभ्यः स्वरक्षार्थ बलिदेयते तथेति भाव: ) अब परदार्थगत- 
काव्यलिज्भमलद्भार: । अनुष्टुपू छत्द: ॥ ७ ॥ 

ममभेदिभिः « अन्तःकरणभेदकः, इपुतोमरद्क्तिप्रासवर्षे: ८ वाणशर्वलाशवित- 
नामकास्रविशेषकुन्तवर्प:, महारथानां ८ दशसहत्ववी रेयोधितृण।म्‌, अपहतचेतनत्वातुर 
निरचेननत्वात्‌, महाराज: «भवान्‌, निश्चेतनः->मुच्छितः, छृतः, इति>-तत:,. 
रथः ८ स्पन्दनः, अपिहृतः, मया । विरूप॑ + विपरीतम्‌ । 

अम्बय:--पाण्डवपशो: में, अनुजद्धिपः तस्य एवं, गदादनिकतेः, क्षीम:, न 
विवोधितः, अस्मि ( अत एवं ) तामू एवं, दौःशासनीम्‌ रघिराप्रशब्यामं, अहम, 
न, अविशयितः, आशु, वृकोदर: वा, न (अधिशयित:) ॥ ५ ॥ 

कर्थ विरुय कृतमित्याह--तर्येवेति । 
>__पाप्थपशो: रूपाष्डड: पुर तत्य, वन्य खुान्चपाण पाण्डवपशो: # पाण्डव: पशुरिव तस्य, में मम, अनुजहिप'  कनिएठज्ातु- 











सवदा आशा पालन करने में तत्पर कनिष्ठ आता दुश्शासन को, जो निरा बालक था 
रक्षा करनी चाएिए थी । उस्ते बलि देकर [ आपने ) मेरी रक्षा की है भर्वाद्‌ बच्चे की रक्षा 
चाई जैसे दोती करत परन्त रक्षा न करने अत्युत उसका वध कराये सुर बचाया एे आपने यद 


बम भच्छा नहीं किया | ७ ॥ | ., ५ ४ 
सूत-राजधिराज ! मद्रारथ्यों के ममंच्छेदी बाण, भालि, बह्ें भौर गढ़ासों के प्रहार 


है मह्टारान मूछिति कर दिये गए मत मेने [ वहाँ से | र५ एम लिया । 
दुर्योधिन--खत ! प्रतिटछ [ भनुचित ] कार्य कर टाले दो । 
परे कमिए फाता के विपासो मसन्य पाण्टपश्न (भीम ) के बशसटश गा के पष्टारों के 


चतुर्थोड्डू: ] प्रदोधिनी-प्रकाश-द्वयोपे तम्‌ श्च्फ्‌ 








तामेव नाधिशयितों रुधिराद्रंशर्य्या 
दो:शासनी यदहमाशु वृकोदरों वा ॥ ८॥ 
( निःशवस्य नभो विछोक््य ।) ननु भो हृतविधे, कृपाविरहित, भरत- 
कुलविमुष्त, 
भ्षपि नाम भवेन्मृत्युनें च हन्ता वुकोदर: | 
सुत:--शान्तं पाप॑ शास्तं पापम्‌ । महाराज, किमिदप्‌ । 


, हक कैट" न + भें के व 
डान्ना:, तस्य # भीमस्य, एवं, गदाशनिकृर्त: गंदा अशनि: वज्त इब तत्हते:, क्षोसे:८ 

|. भवामीत्यर्थे अपषात न्‍+ 2 
प्रहार:, विवोधित: - प्राप्तचेतन्य: जध्मि भवामीत्यथे:। यदि तस््य गदाभिषाते: 
'विगतमूच्छे: स्थाम्‌ तदेति भाव:। जत एवं त्ताम एवं, दौःशासतींस+ दुःशासन- 
नम्बंधिनोम, रुधिराद्रेशय्यां - शोगितविरन्नशयतीयम्‌ू, अहमू, न अधिशयितः, से 
सुपः, आगु < शीघक्षप्‌ , वृकोदर: ७ भीम:, वा नाधिशयितः । यदि तस्य गदयोत्वितः 
तदा दथोयुंद्धे सति वृकोदरस्य घातमह कुर्याम अबवा मां भोमो हस्यादिति भावः 
वरगरूतिलका छन्दः ॥ ८ ॥ 

अन्चय;--मृत्युट, अपि, भवेत, वृकोदरः, न च, हन्ता, ( भवेत्त ) घाति- 
ताशेयबन्धो:, ये राज्येत, किम, वा जयेन, किम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वयमेव मृत्युमंचतु भीमो न हाव्यादित्याह--अवि नामेति | अपि, नामेति 
उम्भावनायाम्‌ | बृकोदर: च न हन्ताऋ हिसक: । भृत्युमंवतु न व थुकोदरो हन्ता 
“मचतु शति भावः । 
बनिएश्रवणात्‌ सूतः: चचतसमाप्तिमच्य एवाह--शान्त॑ पापमित्ति। इ्त्तेच 
याच्यमित्वयं: । 
जैसी मच्छा नया न काका का कक्माकाा्णणाणणणाण 

/ पु दूर न की गई क्योंकि दुश्शासन के रक्त से पव्नल [ कीचढ से युक्त ] शब्या पर 
न तो मैंने शवन किया जौर न भोम को शीघ्र दो शयन कराया अर्थात्‌ मुझे वहीं पर 
चैतनाविधेन होकर पढ़े रहने देते, मुझपर भीम के गदाप्रह्मर पहने देते जिससे मुझ में चेतना 
की सुधार दोता कौर मैं फिर युद्ध करके या तो जहाँ दुश्शासन का श्र है वहाँ में भी 
संददा के किए सो जात्य अथवा मोम को ही शयन करा देता । झसे रणझ्षेत्र से दूर हटाकर 
सणण अनुनित तू ने किया ॥ ८ शत 

( से क लेकर और उपर देखकर ) करे निर्दथी भरतवंश से रु विधाता ! 

यदि झेरी सुत्यु भो दो तो भीम घातक न हो ( यहों प्रार्थना है 

खते-भमाझ आ साश हो ६ महाराज ! यह क्या १ 


१६६ वेणीसंहार नाटक 


दुर्योधन:-- 
घातिताशेषबन्धोर्म कि राज्येन जयेन वा ॥ ९ ॥ 
( तत: प्रविशति शरप्रहारत्रगवद्धपटिकालडूकृतकाय: सुन्दरक: । ) 

सुन्दरक:--अज्जा, अवि णाम इमस्सि उददेसे सारहिदुइओ उडिंट्टो 
तुम्मेहि महाराजदुज्जोहणों ण वेत्त ( निरूप्य ॥) कह ण कोपि मन्‍्तेदिं । 
होदु । एदाण वद्धपरिअराण पुरीसाण समूहो दीसड | एत्थ गदुअ पुच्छि- 
स्सम्‌। ( परिक्रम्य विछोक््य च ।) कहुं एदेवखु सामिणो गाढप्पह्ाारहदस्स 
घणसण्णाहजालदुग्भेज्जमुहेहि कड्भवत्तेहि हित्रआादो सल्‍लाईं उद्धरन्ति 0 
ताण क्ख्‌ एदे जाणन्ति। होदु । अण्णदो विचिणइस्प्तम्‌॥ ( अग्रदोश्व- 
लोक्य, किश्वित्परिक्रम्म । ) इमे वखु अबरे प्पहुददरा सज्भदा वीरमणुस्सा 
दोसन्ति | ता एत्थ गदुअ पुच्छिस्सम्‌ ( उपगरम्य | ) हहा, जाणह तुम्हे 
कस्मि उद्देसे कुरुणाहो वट्टइअत्ति । कह एदे विम पेक्खिआ अहिंअदर 
रोबन्दि | ( दा ।) ता ण वखु एदे वि जाणान्ति | हा अदिकरुण बंखु 
एत्य वट्टड । एसा बीलमादा समलविणिहृद पुत्तर्ओ सुणित्र रत्तसुअणि- 
वसणाएं समग्गभूसणाए बहुए सह अणुमरदि । ( सब्छाघम्‌ | ) साहु वी र- 
मादे, माहु, अण्ण्सस्सि वि जम्तन्तरे अणिहदमुत्तणा हुविस्ससि । होडु । 
अण्णदो पुच्छिस्सम्‌ । ( अन्यतों विछोक्य | ) अअं॑ अवरो वहुप्पह्वारजिह- 
दकाओ अकिदव्वणबन्धो यव्व जाहसमूदी इमं सुण्णासणण तुलझ्भम उवा- 
लहिअ रोइदि । शरण एदाणं एत्य एव्थ सामी वावादिदों ताण वख् 
एदे वि जाणन्दि । होदु । नण्णदों गदुअ पुच्छिस्पम । ( सबवतो विछोक्य । ) 
कहूं सव्यो एव्व अवत्याणुरूवं व्वसंणं अणुभवन्तो भागधेअविसमसील- 
दाए पज्जाउलो जणो | ता क॑ दाणीं एव्य पुच्छिस्सम्‌ | के था उबालहि- 


घातिताशेपवन्धो: + दिंसितगिखिल्वास्धवस्य, में राज्यन किम, चार अथवा, 
जयेन किम्‌, राज्यजययों: न किमपि प्रयोजनमित्याशयः । अनुम्दुदछर्द, ॥ ९ ॥ 

घशरप्रहारत्रणवद्धपट्टिकालइकृतकायः ८ दरप्रहारेंण यदुन्नणम्‌ तत बद्धा या 

द्योधन--ज्ब मेरे सभो परिवार की समाप्ति एा गई तो फिर राज्य और विंजयछाम से 


क्या प्रयोजन १ ॥ ९५ ॥। 
( इसके अनन्तर बार्णों 5 द्वारा द्वत भर्ठ्ों पर पट्टो बंषि हुए सुन्दया फा प्रवेश ) । 


सुन्दरक--४ मट्रपुर्षा ! क्या क्ाप छोगों ने इस रथान पर सारबि के साथ मंद्ाराऊझ 


ः्> 


चतुर्थोड्छूः ] प्रवोधिनो-प्रकाश-द्वयोपेत म्‌ १६७ 
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स्सम्‌। होदु। क्षअं एव्च एत्य विचिणइस्सम्‌ | (परिक्तम्य ) होदु । देब्बं 
दाणीं उवालहिस्सम्‌ । हुंहो! देव्व, एआदसाणं अक्द्योहिणोणं णाहो जेट्टी 
भादुसदस्स भत्ता गद्भागहोणत्रद्ध रायसल्लकिवकिदवम्मअस्सत्यामप्पमु- 
हस्स राअचक्कस्स सअलूप्पुहबोमण्डलेक्षगाहो महाराज दुज्जोहणो वि 
मष्णेसीअदि । भण्णेसीअन्तो वि ण जाणीअदि कास्सि उद्ददेस वहु- 
इत्ति | ( विचिन्त्य निःववस्प च । ) अहवा कि एत्थ देव उवालहामि । जदो 
तस्स क्खु एुद णिव्भ्नच्छिमविउरवणवीजस्स अवधोरिदर्षिदामहहिदोवरदि- 
सड्कूरस्स सउणिप्पोच्छाहणादिविरूब्मूलस्स जगुगेहज्दविससाहिणो 
संभूदचिरआलसंबद्धवेरालवाल्स्स पद्चालीकेसरगहणकुसुभस्स फर्ल परि- 
णमदि । ( अन्यतों चिछोक्‍्य ) जहा एत्य एसा विविहरदिणप्पहासंबलिदसू र- 
किरणप्पसूदसक्क्चावसहस्सपूरिददसदिसामुहो - लूणकेदुवससों रहो दोसइ, 
ता महू तबकरेमि अवस्प॑ एदिणा महाराबदुज्जोहणस्स विस्सामुद्देसेण 
होदव्वम्‌ । रब निरूपेमि | ( उपगम्भ हृष्ठा निःशवस्य च ॥) कर्थ एआद 
हाण मवखोहिणीणं णाक्षको भविअ महार,ओ दुज्जोहणो पइुदपुरिसा 
विज असलाइणीए भूमीए उवविद्ठो चिद्ग॒दि। अध वा तस्स वखु 
एवं पर्चालोकेसग्गहकुसुमस्स फल परिणमदि | ( बार्या:, अपि नामस्मि- 
न्ुद्देश सारथयिद्िटीयो दष्ठो युप्माभिमंहाराजदुर्योधनों ने बेति । कर्थ न कोषपि 
भन्नयते । भवतु। एतेपां बद्धारिकराणां' पुरुषाणां समूहों दृश्यते अन्र ग्रत्वा 
प्रध्यामि | कथमेते खलु स्वामिनों ग्राढप्रहाराहतस्प घनसन्नाहजालूदुर्भद्यमुखे: कड्धु- 
मी कक 3: नली - 2 0202488044 66050 कै 808 /060/: 3 60:78 08 0 क& कक 


पट्टिका ब्रणाच्छादनवस्नविशेय: तया अलइूकृतः कायः शरीर यस्य सः । 

उद्देशे > स्थाने, सारथिद्धितीयः « सूतसहितः, महाराजदुर्योधनः, युप्माक्िः 
दष्टो न वेति पृच्छति मन्दरकध्ततऋरत्यजनम्‌ | को/पि, कर, न, मन्त्रयत्ते >> कथयतति 
ततोज्यत्र गत्वा पृच्छति । एछे४वि न जानन्तीत्याह-कथग्रेते खलु स्वाधिन इति। 
गाइ्प्रह्मरहतत्य -- गाढं भृश्श यथा स्थात्तवा या प्रह्मरः सेन हतस्य मृच्छितस्थ, घन- 
सन्नाहजालदुर्मेयमुजे:-+ सिविडकवचसमूह इच॒दुर्भच् मुखम्‌ अग्रम येपा सन व मम निबंध, दम मुख, अगर जपा “ले; 


हिल अल 02:30» 2842 वन अर कक हक कक मकर कप 
सुर्य'धन को देख ४ अथवा नहीं १ ( देग्वकर ) क्यों कण कारण है कोई उत्तर नहीं देता १ 
अच्छा ( यह काचधारण किए हुए सैनिकों का समूह दृष्टिगोचर हो रह हैं । यहीं चछकर 
पृएता हूँ ( इधर-उधर घूमकर और देखकर ) अरे, ये तो अपने-अपने स्वामी के, जो प्रस्वर 
अर से स्यथित हैं, टुदय से वाण को गॉँसियों को बद्ुपत्र के द्वारा निकालने में ठल्छोन हैं 








श्द्द वेणीसंहारं नाटक॑ 


लत 





पर्हंदयाच्छल्यान्युद्धरन्ति । तन्न खल्वेते जानश्ति | भवतु । अन्यतों विचेष्यामि | 
इमे खल्वपरे प्रभूततरा: सद्भता वीरमनुष्या दृ्यन्ते । तदत्र गत्वा प्रक्ष्यामि। 
हंहो, जानीथ यूयं कस्मिन्नुद्देशे कुछनाथों वर्तत इति। कयमेतेइवि मां प्रेकष्या- 
धिकतर रुदन्ति । तन्न खल्वेतेषपि जानन्ति । हा, अतिकरुणं खत्वत्र वर्तते। 
एपा वीरमाता समरविनिहतं पुत्रक॑ श्र्‌त्वा रक्तांशुकनिवसनया समग्रभूषणया वध्वा 
सहानुम्रियते । साधु वीरमातः, साधु । अव्यस्मिन्नपि जन्मान्तरे्भिहतपुत्रका 
भविष्यसि । भवतु । अन्यतः प्रक्ष्यामि । अबमपरो वहुप्रहारनिहृतकायोःइतत्रण- 





कड्डूपत्ने:--शल्योद्धारकवस्तुविशेषे:, शल्यानि ८ शहकून, उद्धरस्ति ८ निःसारबन्ति । 
विचेष्यामि ८ निश्विनोमि । सद्भवा: ८ सम्मिलिताः, प्रभूततरा: + अत्यधिका:, अपरेर 
अन्ये, इमे, वीरमनुप्याः, दृश्यन्त खलु इत्यन्वयः । कस्मिन्‌ उददेशे स्थाने, 
कुरुनाथः ८ दुर्योधवः वर्तंत इति जानीथेत्यस्वयः ॥ प्रेक्षय--दृ्ा, रदन्तीति-- यदयत्र 
महाराजोध्मविष्यत्तदा मामकथथिष्यदन्न ते महाराज:, नचाकथयन्‌ किन्तु अधिक- 
तरमेव रुवन्तीत्यनुमीयते नात्र महाराज इति भावः । वीरमाता>-वीरस्य जननी, 
समरविनिहतं--सड्ग्रामे व्यापादितम्‌, प्रुत्नकमिति अनुकम्पायें कंप्रत्ययः । रक्तां- 
शुकनिवसनया ८ रक्ताशुक रक्तवस्त्रं निवसने परिवान यस्याः तया, समग्रमुपणया «० 
समग्र सर्वाद्धिव्याप्त भुषणम अलद्भुगरः यस्या: तया, वध्वार-पुत्रक्िया, सह, जनु- 
म्ियते < पश्चात्माणत्याग॑ करोति, वीरमाता, अत्रेवान्वेति | अनिहृतपुत्रका- जीव- 


.0तत-+++ 
दुद 'कवर्चों के जाल के भीतर इस शब्योडारक ( पशुप्त्र) यन्त्र के मुख मान, प्रदत्त 
से प्रविष्ट किए जा रहे हैं। ये छोग क्या जानें ! [ अर्थात्‌ ये छोग भपने कार्य में संछरन ; 
ये वया नानें कि मद्ारान कहाँ है] भच्छा [ च्यों ] अन्‍य किसी स्थान में भम्वेषण छ्स्ये 
( सामने देखकर, थोड़ा शधरन्ठधर घूमकर ) ये भीर भी बद्दत से शूरबौर एकथ्रित 
दिखलाई पढ़ रहे हैं अतः वहाँ चलकर पूछे गा । क्यों, क्या आप छोग जानते हैं ! कौरनों 
के अधिराज [ दुर्योधन ] किम स्थान पर ऐं ! क्यों # ये मुक्त देखकर परिमाण से अधिषया 
मश्न पात कर रहे हैं, जतः ये भी नहीं जानते हैं. ( देसकर ) हाय ! यहां तो महान्‌ दुष्पर 
छार्य हो रहा है। यह वीरमाता युद्ध में अपने पृत्र की मृत्यु सुनकर भरुण बर्त पारण 
किये हुई तथा सम्पूर्ण झलदारों से झ्ंकृत पृश्नथू हे साथ प्राण परित्याग फर रही है 
( इ्छाघापूर॑क ) धन्य | बीरजननो धन्य |! दूसरे जन्म में तुन्दें प्रश्न को मृत्यु ने देखना 
पढ़ेया । अच्छा, अब यों से दूसरे स्यान पर चलकर गन्येपप कझूगा। ( दूसरे 
रथन में देखकर ) यट एक अन्‍य घरवीरों का दल, मिसके शरोर कनेक श्मों के 








चतुर्थोज्दधू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयोपें तम्‌ ५६९ 








अन्ध एवं योध्सपमूह इम चुप्यासर् तुरज्भमसुपारूम्य रोदिति ॥ बुनसेतेघामत्रेद 
स्वामी व्यापादित: तन्न खल्वेतेशपि जानन्ति | भवतु । अन्यतों गत्वा प्रक्ष्यासि ॥ 
कर्य सर्व एवावस्थानुरूप॑ व्यसनमनुभवन्मागधेबविपमशीलतया पर्याकुलो जनः । 
तत्किमिदानोमन्न प्रक्ष्यात्ति! के वोपालप्स्थे | भवतु, 'स्वयमेवात्र विचेष्यासि,। 
अवतु । देवमिदानीमुपारूप्श्ये | हुंहो देव, एकादशानामक्षोहिणीनां नाथो ज्येष्ठो 
अआतृजतस्य भर्ता गाज वयद्रोणाड्रराजशत्यक्रतवर्माश्वत्यामप्रमुखस्थ राजचक्रस्य 
सकल्एृथ्वीमण्डलेकनाथो महाराजदुर्योधनोष्प्यन्विप्यते | आ्विष्यमाणोःपि न ज्ञायते 
कस्मिन्नुद्देश वर्तत इति !! अथवा किमत्र देवमुपालभे । यतस्तस्य खल्विदं निर्मत्सित 








त्युत्षका । अक्ृतव्रणबन्धः « अकछ्ुतपट्टिक: । शुन्यासनम्‌ ८ शुन्यम्‌ आरोहकरहितम्‌ -< 
लानने पीठ यस्य तम्‌, तुरज्धम्‌ & अश्वम्‌ । जवस्थानुरूप < दकायोग्यम, व्यसन 
दुःखम। भागधेबविषमशीरूतया » विपरीत्रभाग्यतया, पर्याकुछ: » समग्तादाकुरू: । 
उपाऊप्स्प्रेन->साक्षेप॑ कथथिष्यामि । अक्षोंहिणीनां ८ संख्याविशेषविशिष्ठसेनानाम्‌ । 
नाथ:, अआतृशदत्य ज्येठ्ठ', निर्धारणेउ्र पष्ठी । गाडी यः-भीष्म:, अज्भराज:>कर्णे:॥ 
राजचक्रस्य ८ राजसमूहस्य भर्तेत्यन्वयः । अन्विप्यत इति ये एताध्श: स स्वय- 
मेव विदितों फ्रवेद न चान्वेषणापेक्षा परन्तु अन्विष्यत इति मह॒दाश्रयंम्‌ निखिल 
सेवकानां विनाशादन्विप्यमाणो४पि न ज्ञायत इत्ति गृढ़ाभिप्रायः । 


निर्मेत्नितविदुरवचनवोजस्य « निर्मत्पित॑ तिरस्कृतं विदुरवचनरूप॑ वीज॑ यस्य 


जी आइ्ए्ण्/एोए/ए/7पएएा+प----+त-त-_...- 
आड़ से जजेर हो रहे हैं, तथा अण बिना किसो उपचार ( अरथात्‌ औौषध पट्टो के बिना ) 
या ही पड़े, हुए हैं, भासन-रद्दित अदत को पकइकर बिक रहे है, निश्चय इन छोगों के 
दैवामी यहीं मारे गये ईँ। अतः दे भो [ महाराज को ] नहीं जानते । अच्छा दूसरे स्थान 
पर चलकर पूछ ।[ चारों तरफ देखकर ] अरे यहाँ तो सभी छोग अपनो-भपनो दशा 
के अनुरूप विपक्ति का अनुमव करते हुए भाग्य के विपरीत होने के कारण [ पिधाता के 
जाम एने के कारण | व्याकुछ हो रहे हैं। अतः यहाँ किससे पूछ १ और किसे दोषी 
डएरसक | अच्छा, स्वर्य ही में [ मद्दाराज को ] अन्‍्वेषण करता हूँ । अच्छा अब मैं चिधाता 
को ही दोषी मानता हूँ। लगे विधात: ! एकादश ( च्यार्‌ह ) सश्ठीदिणो सेना के स्वामी, 
सो भाशयों के पढ़े भाई, भीष्म, बयद्रथ, द्रोण, कर्ण, शल्य, कृप, कृतवर्मा तथा जद्धत्यामा 
उत्पादि राजाबिराजों के स्वामी भखूण्ड भूमण्डल के एकच्छत्र राजाधिराज दुर्योधन का मी 
अन्वेषण करना पह्ता है और अन्बेषण करने पर भो नहाँ जाना जाता कि महाराज करिम्त 
च्यान मे ईं ? अपब्रा इसमें भाग्य को ठोप क्ष्यों दूँ । क्योंकि बिदुर के बचनों की अब- 


घतुर्थोष्छू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेत्तम्‌ श्छर 
( उपसृत्य सूत॑ संश्या एच्छति | ) 
सुत:--( इष्ठा ) झये, कथ्थ सडग्रामात्सुन्दरक: प्राप्त: । ह 
सुन्दरक:- ( उपगम्य 7) जथदु जअदु महारानी । ( जयतु जयतु 
महाराज: । ) 
दुर्षोधवः--( विछोबय । ) अये सुन्दरक, कच्चिस्कुशलमजुराजस्य 
दुद्दरक:--देव, कुशल सरीरमेत्तकेण ( देव, बुझछं शरीरमाजकेण । ) 
दुर्योधन:- कि किरीटिनास्य निहुता घौरेया हुत: सारथिर्भग्तो वा रथ: £ 
सुन्दरक:-देव, ण भग्तो रहो | से मणोरहो | ( देव, न भगरनो रथः 
अस्य मनोरथ: । ) 
दुर्ोधन:-- किमविस्पष्टकरथितैराकुलमपि पर्याकुलयसि में हृदयम्‌ ॥ 
तदल संभ्रमेण । बशेषतो विस्प्ठ कथ्यताम्‌ 
सृन्दरक:--ज देवो आणवेदि ) देवस्स मउडर्माणप्पहावेण झचणीदा 
सज्जया--सकेतेत । 
घौरेया: *- धुरोणा अश्वा: 
मनोरथ इति--कर्णंस्थ यो मनोरथः, अजुन हनिप्यामोति स भरत इत्यर्थ: । न 
हन्तु त॑ शवनोमीजि म्नसि सख्यात इंति भाव: । ४ 
अविस्पष्टकयिते:-« अव्यक्तवचने:, मे 5 मम, आकुलम्‌, अपि, हृदयम्‌ ७ सनः,, 
पर्यकुलयसि « समन्तात्‌ व्याकुल करोषि, किपित्यन्वय: | 
( समोप जाकर सूत को संकेत करता हैं ) 
सूत-( देखकर ) भरे ! क्यों समराद्भरग से सुन्दरक जाया है ! 
सुन्द्रक--( समीप जाकर ) विच्य, विजय , महाराज की । 
दुर्याधन--हुन्दरक | अन्ननरेश [ कण ) का कुशल तो दे । 
सुन्दरक -महाराज ! [ वे ] जोवित हैं यही कुशछ समझिए। 


दुर्योधन--( च्याकुछ हो कर ) सुन्दरक ! क्या अजुन ने इनके घोड़ों को तथा सारथि कोः 
मो सार डाक्ा १ और रथ को मो तोड डाला क्‍या ? 


सुन्दरक--महाराज ! केवल रथ ही नहीं महू किया किन्तु साथ-साथ इनका सनोरथः 
भो [पुत्र मो ] । 


.. दुर्षोधिन--( क्रौधपूर्दक ) करे £ क्यों इस प्रकार के अव्यक्त बचनों से मेरे व्याकुछ मक्त 
के अधिक सन्‍्तप्त कर रहा ई १ सम्पूर्ण बातें स्पष्ट रूप से कहो न । 
सुन्दरक--अच्छा जो मद्दाराज की आज्ञा | जद ] महाराज के मुकुट में गड़े हुए 
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में रणप्पहारवेअणा ( इति साटोप॑ परिक्रम्य | ) सुणादु देव । अत्थयिदाणों 
कुमालदुस्सासणवह-( इत्यघोक्ते मुखमाच्छाद शद्भां नाटयति | यददेव आज्ञाप- 
थति । देवस्य मुकुटमणिप्रभावेणापनीता में रणप्रह्मरवेदना । ख्णोवु देंवः । बस्ती" 
दानों कुमारदुःशासनवंध-- ) 

सुतः -सुन्दरक, कथय । कथितमेव दंवेत । 

दुर्योधन:--केथ्यताम्‌ । श्रुतमस्माधि: । 

सुन्दरक:--[ स्वगतम्‌ । ) कथं दुस्सासणवहों सुदो देवेण। ( प्रका- 
शर्म । ) सुणादुदेवों । अज्ज दाव कुमालदुस्साणवहामरिसिदेण सामिणा 
अजद्भराएण किदचुडिलभिउडी भड़ुभी सगललाढवट्टेण अविण्णादसंघाणती- 
चखमोक्खणिविखत्तसरधारावरिस्तिणा अभिजुतों सो दुराआरा दुष्सास- 
गवेरिओं मज्ञमपण्डवा | ( कथ दुःशासनवध: श्रुतों देवेव । ध्यूणोतु देव: । अध 
पावत्कुमारदु:शासनवधामपितेन स्वामिनाड् राजेन ऋतकुटिलश्रुकुटीभद्धभीपणललाठ- 








अपनीता ८ दूरीमृता, रणप्रहारवेदना ८ रणे यो प्रहार; तेन या वेदना दुःखम्‌ । 

कुमार दु'शासनवधेति- अम्रियं अआरातृवर्ध॑ कथयितुमअवतुच॒त्‌ वानयसमात्तिमव्य 
“एव विरराम सुन्दरक. । 

विजातवृत्तान्त: सूत्तोघ्बोचत्‌--सुन्दर केति । 

कुमारदु:आसजबधामपितेन ८ कुमारदुःशासनत्य वधेन आमपितः कुद्धों यः 
'तेन, अज्भुराजेन>कर्णन, कृतकुटिरूश्र कुटीमज्जशीपणछूछाटपट्रेन ८ कुटिलू: वक्री यो 
श्र कुटीभज: क्रोधेन ललाटसड्ीचकरण तैेन भीषण: ललाटपट्ट: मत्तकस्वितोप्णीप: 
कृतः येन, अविज्ञातमन्धानतीदषणमोक्षनिक्षितशरधारावपिणान-अविज्ञानी संल्यान- 
तीक्ष्ममोक्षीं येने से चासौ निश्षितशरधारावर्षी तेन, अभियुक्त: अधिएद्दीत:, 


रत्नों को महिमा से युद्ध के प्रदार को पीड़ा ज्ञान्त हो गई [ गये के साथ आगे बृदकर ] 
सुनिए महाराज ! आज तो कुमार दुःशासन को बंध (आधी बान ब् पार मुख्य 
डक लेता है ) 

सूत-प्ुद्दरक ! कहो । दुर्भान्‍्य ने तो कद दिया है । 

टुर्यधिन--कशे । मैं सुन शुका हूँ। 

सुन्दरक--( मन दो मन ) महाराज ने दुःशासन का बच्र योवे सुन लि ह (६ प्रकट 
जय से ) घुनिये राजाधिराज | क्लाज कुमार दुःशासन के बध से ऋद स्वामो घह़ाधपिगाज [कण] 
ने अपनी कुटिठ भी चदाकर छक्काद प्रदेश को मयावार बना लिया। उनके वाणों के 
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पद्देनाविधातसंधानती०्णमोक्षनिश्षितशरधारावपिणाभियुक्तः स दराचारो दुःशासन-- 
बरी मव्यमपाण्डव: $ ) 
उभौ--ततस्तत: ) 
सुन्दरक:--तंदी देव, उह॒गवर्लाभलन्‍्तदीप्पन्तकरितुरअपदा दिसघुद्घृद-- 
चूलिणिअरेण पललत्थगअघढासंघादेण ञ वित्थरन्तेण अन्वजआारेण अन्धीकिद 
खउहअवजूम्‌ । ण हु गगणतर्ल॑ अवल्लीअदि ) (ततो देव, उनभ्नय बरूमिलद्दी प्यमान-- 
करितु रगपदातिसमुद्धूतघूलिनिकरेण पर्येस्तगजघटासंघातेन च विस्तीरयमाणेवान्धका-- 
रेणान्घीकृतमुझ्यवलम्‌ । न खलु गगनतर्कू लक्ष्यत्रे । ) 
उत्तो -ततस्तत्त: १ 
... सुन्दरकः--तदो देव, दूराकट्विअधणुम्गणाच्छोडणट्ड्ूमरेण गस्भीरकी- 
सर्णण जाणाअदि गज्जिदं पलअजलहरेण त्ति। ( ततो देव, दुराक्रष्टधनुर्गृणा- ' 








उश्यवलूमिलद्दीप्यमानकरितुरगपदातिसमुद्घूछिनिकरेण 5 उन्यसेन्ययो: 
मिल्‍्स्तों ये दीप्यमानहस्तिघोटकचरणगन्तार: तें: समुद्घृत: सछातो यो धुछिनिकरः- 
सजःममूहं: सेन, पर्यस्तगजघठासडडततिन > पर्यस्ता व्याप्ता या गजबटा हस्ति समूह: 
त्स्याः सद्दातिन जे विस्तीयंमाणेन + वित्तेन, अन्धकारेण + तमसा, उश्चयवर्ल॑+-- 
दं।रवपाण्डवसस्यमन्धीक्ठतमू, गगनतलपम्‌ > आाकाशमण्डरूमु । 


दूराइएश्वनुगृगाच्छोटनट्टूगरेण & दूर यथा स्थात्तवा जाकप्टो यो धनु्गंण: चाप-- 


मादान बीर मोक्ष का पता नहीं चछता था । उन्होंने अगणित वाणों कौ झढड़ी लगाते हुए ठसाः 
दुष्ट मझले पाण्टव भोमसेन पर आक्रमण कर दिया । 

दोनॉ--तो फिर क्या हुआ ९ 
... पुन्दरक--वो फिर महाराज दोनों पक्षों को सेनाओं के दाथी, घोड़े और पैदल" 
सनिकों दे; मिड जाने के कारण उठो हुई चूलराशि में ओर इपर-उघर फैले हुए हाथियों के- 


झुण्ट से सबत्र विस्तृत अन्धकार से दोनों पक्ष कौ सेना अन्धी सो हो गई, प्थी जौर माकाश- 
का पता नहों चलता था | 


दोनों--तो फिर ? 
झुन्दरक--जब घनुष की प्त्यश्षा [| ढोरो ) पूरों तरह खींचकर छोड़ दो जाती थी तक” 
इहकी सम्मोर धनि के करण आासजनक मन्वकार से विदित होता था कि प्रठयक्ालीना 
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जल जा 














ञ्> 


जछोटनटद्धारेण यम्भीरभीषणेत ज्ञायते गजितं प्रलयजल्धारेणेति । ) 

दुर्योधन:--ततस्तत: ॥ 

सुन्दरकः--तदो देव, दाहिणं वि ताणं अण्णोण्णसिहणादगज्जिदपिसणं 
पवविहपरिमुक्कप्पहरणाहुदकबअसंगलिदजलूणविज्जच्छडाभासुरं गम्भीर- 
स्यणिमचापजलहर प्पसरन्तसरधारासहस्सवरिस जाद समरदुद्विणं। 
(ततो देव, दयोरपि तयोरच्योन्यर्तिहनादगर्जितपिशुनं विविधपरिमुक्तप्रहरणाहतकव- 
चसज़ुल्तिज्वलनविद्युच्छटाशासुरं गम्भीरस्तनितचापजलधरं प्रसरच्छरधारासहलवर्षि 
जातें समरदुर्दितम्‌ ) 

दुर्योधन:--ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव, एदस्सि अन्तरे जेट्डस्स भादुणो परिभजसद्िणा 





ज्या तत्याच्छीटनेन आस्फालनेन यः टद्धार: घनुशव्दः तेन, गम्मीरभीपणेन + घीर- 
अयावहेन, प्रल्यजल्घरेण--प्रल्यकाल्किमेघेन, गजितं < स्तनितमिति ज्ञायते 
तयो:--भीमकर्णयो:. अन्योन्यसित्नादगर्जितयिशुनं ० परस्पर सिहनाद 
इव गजित॑ तस्प पिशुन सूचक्म, विविधपरिमुक्तप्रहरणाहतकवचसज़लितज्व- 
'रूनविद्युच्छटाभासुरं ८ विविधे: अनेकविधे: परिभुक्तप्रहरणे: त्यवतशत्न: बाहत॑ यत्‌ 
“कब तस्मात्‌ सज्भुलित: निःसृतो यो ज्वलनः अन्वि: विद्युब्छटा इबव तथा भाषुर 
प्रकाशमानम, गरम्भीरस्तनितचापजल्धरंज- गम्भीरं॑ स्तनितं शब्दः स चासों चाप: 
स एवं जल्धर: भेवो यत्र, इदं सर्वसमरदुदिनस्थ विशेषणम्‌ । प्रसरच्छरधारासहल- 








मेघ गर्जन कर रहें है मर्थात्‌ मन्धकार प्रय-्काल के नेघों का भाँति औौर धनुष की ट्यूूर 
उनकी गडगडाहट के साथ गजंन की भाँति प्रतोत्त होती थी । 
दुर्योधन--फिर कया हुआ ! 
सुम्द्रक--इप्तके अनन्तर महाराज | उन दोनों [ कर्ण मौर मौममेन ] क! परस्पर 
हुद्दारनाद मेवगजन का सत्चक था। अनेक कार के प्रक्षिप्त शर्तों से सन्ताड़ित कव व से 
निकले हुए स्फुलिद् ( चिनगारियों ) बिजली के सदृश थे ! अचुर परिमाण में रक्त की विन्दुर्के 
जुघ॒नू के सट्टश चमक रहो थीं । लिर्वोपझ्ररी चनुस्षो मेध से छटते हुए वे मप्तस्य वाण जल 
की धारायें थीं जी भत्यन्त मयोत्यादक दिखलाई पढ़तो भीं। वर्षा के दिन की तरद्द दोनों में 
युद्ध प्रारम्म हो गया ! 
दुर्योधन--तो फिर क्या हुआ १ 
सुन्दरक--तो फिर महाराज इसो अवसर पर ज्येष्ठ आता [ भीम के ] पराज्य की 


चतुर्थोड्छू : | प्रवीधिनी-प्रकाश-द्वयोपे तम्‌ श्छ्प्‌ 
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घर्ण जएण बज्जकिग्धादणिस्घोसविसमरसिद्घअअग्गद्धिदमहावाणरो तुर- 
ज़ुमसंवाहणवापिदवासुदेवसंखचवकासिगदालूच्छिदच उच्बाहुदण्डो आपूरि- 
अवश्॒जण्णदेक्षत्तताररसिदप्पडिस्वर्भारददसदिसामुहनुहरो घाविदो त्तं 
उददेस॑ रहवरो + ( ततो देव, एतस्मिन्नन्तरे ज्येप्रस्थ आतु: परिभ्वशस्िना घव- 
छवेन वज्जनिर्धातनिर्धोषविषमरसितव्व॒जाग्रस्थतमहावानरस्तुर जूकसंवाहनव्याएत- 
वाघुदेवशड्डचक्रासिगदालाब्छितचतुर्धा हुदण्ड आापूरितपाचजन्यदेवदत्तताररसितप्रतिर- 
वमरितददादिश्वामुखकुहरो धावित्तस्तमुद्देश रथचर: | ) 

दुर्योधन:--तत्तस्तत: । 





व॒धि > प्रस॒रन्‍्ती या शरधारा वाणप्रचार: तस्या: सहस तद्ंपणशीलूम, समर- 
दुदिय ८ दुदिनमिव समर: सड्ग्राम', मेघाच्छाने हि दिन॑ दुदिनमुच्यते जात॑, दुदित- 
मिद सड्ग्रामो:मृदिति भाव: । 

ज्येप्वस्थ > अग्रजस्य, आतुः-्भीमस्थ, परिभवशद्धिना-पराजयाशलडू न, घनछ- 
येन » अजुनेन, वज्ननिर्धाते।ति- वजनिर्ातः अशनिशव्दः तहद यो निर्धोप: शब्द: 
तहद्‌ रसिन॑ यत्र, ब्वजाग्रत्यित: महावानरः: यत्न, अब्वसंवाहने व्याप्ठत्तो या वासुदिवः 
तस्य शंखचंक्रलड्गादिभि: छश्छित: अजित: दण्ड इव चत्वारो बाहव इति चनुर्वाहु- 
दण्ड सयत्र । यद्यपि कृप्णस्य चपुर्मजरूपेणोत्पत्ती सत्यामपि जम्मकाऊ त्तरमेव 
भुजढ़यस्य विछ प इंति च्तुर्वाहुदण्ड इति कयनमसज्भतम्‌ तथापि महाभारतसड्माम- 
काले कृष्ण, अन्ुन्ासाथ च[र्मुजो बमूव अत एबोकत गीतायाँ--- 

तेनेव रूपेण चतुर्भजेन सहस्रवाहो भव विश्वमुर्ते” इति ॥ 

कंथमन्यथा, चनुमुजत्व॑ रूप तदा यदासीत्‌ तदेव रूप॑ प्राप्तुहीत्यर्थकगीता वचर्त 
सद्ठेत स्पाए पूर्वमति चुुर्भु जत्वप्रासिकथनस्थायुक्तें3, जत एवोकतमत्र-चनुर्वाहुदण्डेति॥। 
पाजरन्य कृप्णस्य भंखः दवदत्तमर्जुनध्य । 
मल पल नकल कमल विज की कन+ अटल 
आशप्ठा से अर्जुन [ भपने ] उत्तम स्व को उत्त स्थान तक [ जहाँ मोम और कर्ण का युद्ध 
झी रह था | द्रौदाया ! उसको पताका पर जजपाव के सदृडा भीषण किछिकार करते हुए 
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यचानरराज [ हनुमान ] बंढे छुए थे | घोड़ों की शुश्नुपा में संलग्न भगवान्‌ बासुदैव की दास 

चक्र, करवाल और गदा से युक्त मुजायें उस रथ पर दण्डाकार थीं। उस रथ पर बजाये जाते 

हुए पाग्ज्य्य तथा देखदत रृष्णनन्द्र के शाह + ् 2 

डा हि एज तथा देवदतत है [ श्रीक्ृष्ण दर के शा हे भज़ुन दे शर का नाम ) सामक झल्झों 

ऊ तुपुल् निनाद से सम्पूर्ण दिक्ञाओं का मुखतिवर गूंज रहा था । 
दुर्येधिन--ससके अनन्तर कया हुआ १ 





श्७द्‌ वेणीसंहारं नाटक॑ 


सुन्दरक:--तदो भीमसेणधणजएहि अभिजुर्त पिदरं पेविखिभ ससंभम 
विअलिभ अवधूणिआ अणसीसअं आाकण्णाकटठिदकठिणकोदण्डजीओ 
दाहिणहत्तुविखत्तसरपुंखविघटुणतुवराइदसारहीओ त॑ देसे उवग्दो 
कुलालविससेणों | ( ततो भीमसेनधनञ्याभ्यामभियुक्तं पितर॑ प्रेक्य ससम्भ्रमं 
विगलितमवधूय रत्नशीपंकमाकर्णाइ्षष्टक्षठितकोदण्डजीचो. दक्षिणहस्तोत्सिसशरपुद्डु 
विघट्टनत्वरायितस्ार॒थिकस्त देशमुपगतः कुमारृपसेनः । ) 

दुर्वोधिन:---( सावए्टम्भम्‌ । ) ततस्तत: । 

सुन्दरक:--तदो भ देव, तेण आशभ्रच्छन्तेण एव्व कुमालविससेणेण 
विदलिदासिलदासामलसिणिद्धपुडःखेहि कठिणकड्ूवत्तेहि किसणवण्णेहि 
साणसिलणिसिदसामलसल्लबोन्धेहि कुछ्ुमिदों विजन तरू मुहुत्तएण सिली- 
मुहेहि पच्छादिदों धगंजअस्स रहवरो । ( ततश्र॒ देव, तेनाग्रच्छतेव कुमार- 
वृषसेनेन विदल्तिसिरताइ्यासलस्निख्थपुंखें: कठिनकड्धूपत्रे: कृप्णवर्णें: शालुशिरा- 








विगलितं >व्यथात्यानमग्रापं, किखित पतितमित्यर्थ, । रत्लशीरपक > मण्यादिनि- 
मितशिरःस्थम, उप्णीपमिति । यावत्‌ । आाकर्णाक्नप्रकठिनकोदण्डजीव: « कर्णपर्यन्तम्‌ 
आदूृष्टा कठोरचापस्य जीवो गुण: येन सः, दक्षिणहस्तोस्क्षितशरपुद्धुविधट्टवत्वरायित- 
सारयिक:-- दल्षिणहस्ते उत्खिप्त* स्थापित: शरपुंखः वाणमूल्यदेश: येन सः, विधट्टने 
सच्चालने त्व॒रायित: शीत्रकारितारया नियुवतः: सारथियेंन सः, बहुब्नीह्म त्तरं दी: 
कर्मेंबारय: । कुमारबृपसेन: « कर्ण॑पुत्र :, ते देशम्‌ उपगत् इत्यन्दयः । 

विदलितासिड्ताश्यामलत्निग्पुर्दे: + विदलिता मदिता या असिल्‍्ता खड़्य: 
तहत श्यामा: स्तिखाः पुद्धा शरमूछानि येपां ते:, शल्यवच्धेरित्यन्तत्य शिली- 
मुखेरित्यवेतान्वय: । कठिनकद्धभूपत्रे:- कठिन कठोर कंद्डूपत्र कड्डूनामकपश्िपक्षा। येपु, 


नल 








सुन्दरक--श्सके पश्चात्‌ भोमसेन और अजुन से युद्ध करते डुए अपने पिता को देखकर 
राजकुमार उरपमेन व्याकुछ द्ोकर शीघ्रता के कारण निरे हुश स्नजस्ति वप्गीप [ साफा या 
पगड़ी ] को अवहेलना करते हुए, कान तक सारगर्भित धनुष की प्रत्यक्षा [ टोरो | को आकृष्ट 
करते हुए तथा दाहिने दाथ से तरकश से निकाले गश वार्णों के मूह में छग्रे हुए उुछ्ठ से 
सारयि को शीघ्रता के लिए प्रेरित करते डुए उत्त प्रदेश तक पट्ेच गए । 

दुर्योधिन--( गव॑ के साथ ) फिर दया हुआ £ पा हि 

सुन्दरक--पुनः इसके अनन्तर महाराज | पहुँचते हो उस कुमार इृपसेन ने सब्चूधितः 
तलवार को तरह चमनमाते हुए नोलवर्ण के पुर से थुक्त ककश कद्ायत्र सम्न्न अतृएव, 





चतुर्थोड्छूःः | प्रवोधिनी-प्रकाश-हृयोपेतम्‌ १७७ 
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निश्चितश्यामलशल्यवन्धे: कुसुमित इब तम्मुहुर्तेन शिलीमुखे: प्रच्छादितो धनझ्जयस्य 
रथबर: ! 
उमो--[ सहर्पषम्‌ । ) ततस्तत: । ४ 
सुन्दरक:-- तदो देव, तीवखबिविखत्तणिसिदभलल्‍लवाणवरिसिणा घणं- 
जएण ईसि विह॒र्तिम भणिदम्‌ू--अरे रे विससेण, पिदुणो वि दाव दे 
ण जुत्ते मह कुविदस्स अभिमुहं ठादुम्‌ । कि उग भत्रदो बालस्स | ता 
- गच्छ | अवरेंहि कुमारेंहि सह गदुअ जाआधेहि 0 एव्वँ वां णिसमिआ 
गुरुमगाहिक्‍खिवेण. उद्दीविजकोबोबरत्तमुहमण्डलविअस्भिअभिश्डिभद्भ- 
जीसणेण चावधारिणा कुमालविससेणण सम्ममेंदर्णह परुसविसभेंहि 
सुद्िवहुकिदप्पणएहि णिव्मच्छिदो गण्डीवी वाणेहि ण उण दुद्ृठवअर्णहि । 
( ततो देव, तीदणविक्षिप्तनिश्चितमल्छबाणवपिणा धनश्चयेनेपद्चिहस्थ भणितम्-- 
अरे रे वृषत्तेन, पिंतुरपि, तावते न युबतं सम कुपितस्याभिमु्ख स्थातुम्‌ कि पुत- 
भवतो वालस्य | तद्गच्छ | गपरे: कुमारे: सह गत्वा युध्यस्व ॥”” एवं निद्मम्य 
गुरुजनाधिक्षेपेणोद्योपितकोपोप रक्तमुखमण्डलविजुस्भितभृकुट 'भज्ध भीषणेत चापधारिणा 


कृष्णमुखे: -- इ्यालाग्रभागं',. शाणशिलानिशितस्यामरूशल्यवन्धे: ० शाणे.. कछृतती- 
क्षणाग्रेरित्ययं: । शिछीमुझे: ८ वार्ग:, भुहुर्तेन, कुसुमित.-पुष्पित: तरुरिव धनझ्लयस्प, 
रथवरः, प्रच्छादित इत्यस्वयः । 

तोध्ष्णनिक्षिप्षम्नल्लवाणवरपिणा « त॑'क्षणं. बथा स्थादेव॑ निशल्षिप्ता शाणादिता 
तेजिता भल्ला: छुन्ता: येन स चासी वाणवर्षी तेन, धनझ्लेय्रेत>-अजुनेन, ईपुदू ८ 
अत्पं, विहस्प, भणितम्‌- उत्तम, किमुक्तमित्याह बरे रे इति । 

नुरु्नाधिकपेण 5 पितृनिन्दया, उद्ंपितकोपोपरक्तमुखमण्डलूविजुम्भितभूकुटी- 
नील वर्ण के दाणीं से लिनके फल सान पर घढ़ा देने के कारण चमकनदमक से पूर्ण थे, 
फूछे हुए बृद्धफो अमरों की मोंति अजैनके प्रशस्त रथको क्षण भर में माउछादित कर दिया। 

दो्नो--[ दुर्योधन और सूत ]--[ प्रसन्नतापूर्वक ) उसके पश्चात्‌ ? 

सुन्दरक--तों फिर, राजाधिराज ! वेग के साथ छोड़े गए तीक्ष्ण [ तेज ) भारों के 
सट्टश वार्णो की दृष्टि करते हुए भर्जन ने ईपत रिमित करके [ थोढ़ा हँसकर ) कद्दा--“अरे 
ए पृपसेन, तुम्हारे पिता भी क्रूद हो जाने पर मेरे समक्ष नहीं उछहर सकते फिर तुम तो 
बच्चे दो तुद्ाारा कइना हो क्या १ अतः जाओ और किसी दूसरे बच्चों के साथ युद्ध 


करो! । इस प्रकार की बात को सुनकर युरुजनों की निन्‍दा से जागे हुए क्रोघ्र ले त्मतमात्ते 
१२ वे ० 


१्छ८ वेंगीसंहारं ना८क॑ 
कुमाखूपसेनेत मर्मभेदकः पर्यविपमे: श्रुतिपयक्ृतप्रणयेनिर्भत्सितो ग्राण्डीवी बाणे्े 
पुनदृष्टवचन: । ) 

दुर्योधनः-साधु वृषसेत, साधु ! सुन्दरक, ततस्तत:। 

सुन्दरक: - तदो देव, णिसिद्सराभिधादवेअणोपजादमण्णुणा किरी- 
ठिणा चण्डमन्डीवजीआसहृणिज्जिदवज्जणिग्धादघोसेण वाणणिपडणपडि- 
सिद्धदंसणप्पसरेण पत्थुद सिक्खाबलाणुरूदं कि वि अच्चरित्षम्‌ | (ततो देव 
निशितशराभिषातवेदनोपजातमन्युनाकिरीटिना चण्ड्गाण्डीवजीवाशब्दनिजितवजति- 
घातघोषेण बाणूनिपतनप्रतिविद्धदशनप्रसरेण प्रस्तुतं शिक्षावलाचुरूपं किमप्याथ्वयंस्‌ । ) 





भज्भोपषणेन ८ उद्दीपितो यः कोपः तेनोपरक्त' यब्मुखमण्डलम्‌ यथ्व विजुम्मितः 
सम्पादित: भरकुटीभज़: ताभ्यां भीषणेन भयावहेन, चापधारिणा-्वनुर्धरेण, कुमार- 
वृषसेनेत ८ कणपुत्रेण, मर्भेद के: ८ अन्त:करणविदारके:, परुपविपसे: ८० पर्पे: कठो- 
ररत एवं विषमेः, श्रुतिपथक्षतप्रणये:>कर्णमार्गपर्यन्ताकृष्टेस, वाणे >्शरेः, गाण्डीचीर 
अजुनः, निर्भेत्सित: ८ सन्त्जितः, दृष्टवचने:--दु खकरवाक्येर, व," पुनः, भत्सित 
इत्यस्थात्राप्यन्वय: । यथाब्जुंनेत अरे रे पितुरित्यादिना दुष्वबचनेन वृषत्तेतों मत्सित- 
स्तथा वृषसेनेन दृष्ठवचन. न भत्सितः किन्तु बाणरेवेति समुदितार्थ: । हे 

निशिवशर।भिषातवेदनोपनीतमन्युन! > त॑-क्षणब/णप्रह्म रदुः:खजातक्रोघेन, . 'मन्यु- 
दैन्ये क़तो क्धीति विश्व:॥। किरीटिना, चण्डगाण्डीवजोबाशब्दनिजितवज्निर्धात- 
घोपेण - चण्ड: प्रचण्डो यो गाण्डीव जीवाशब्द: अजुनचांपमौर्वजन्यशब्द: तेन निर्जित: 
वज्ननिर्धातवोप: येन, वाणनिपतनप्रतिषिद्धदशनप्रसरेण ५ शरवपंणेव  प्रतिपिद्ध: 
दर्शनप्रसरः इृष्टिचाचल्यं येन तेन, शिक्षावदानुरूपं 5 शस्त्राभ्यासयोग्यमू, किमपि, 
आखश्वय॑ंम्‌ -- भद्भुतम्‌, प्रस्तुतम्‌ु--आंर रव्धम्‌ । 





हुए मुखभण्डल ते जैंमाई लेने के कारण तनो हुई भोंह से भयद्वूर कुमार घपसेन ने धनुप 
धारण करके मर्मेच्छेदी विकराल तथा कान तक आद्ृष्ट वाणों से न कि कडवचनति अर्जुन 
का उत्तर दिया । 

दुर्योधन--साधु इपसेन, साधु ! सन्दरक | फिर क्‍या हुआ 

सुन्दरक-श्सके अनन्तर महाराज ;! त्तीक्ष्ण बार्णो के प्रह्मर से क्रोधावेश में भाकर 
अजेन के कर्केश गाण्डीव पनुष की प्रत्यज्ञा के टश्मार से वज़्पात की गर्जन को लज्जित 
करते हुए, तथा वा्णों की वर्ष से इष्टि को गति का अवरोध करते हुए भपनी शिक्षा और 
बराक्रम के भनुरूप आश्चर्यजनक कुछ कार्य करने लगे ! 


चतुर्बोष्छू: ] प्रवोधिती-प्रकाश-दयोपेतम्‌ _श्छर 
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दुर्पोधन:--( साकूतम्‌ ) ) तत्तस्ततः । 
सुन्दरकः--तदा देव, त॑ तारिस॑ पेव्िंखत सत्तुणो समरव्वावारचउ र- 
त्तणं। मविभाविभ्वतृणी रमुहधणुग्तरुणग्णागमणसरसंघाणमावख चदुलकर- 
अलेण कुमालविससेणेण वि स्विसेयं पत्थुदं समलकस्म । (दततो देव, तत्ताइशं 
प्रेकष्य शत्रो:, समरतआपारचतुरत्वमविभाविततृणी रमुखअनुर्गगणमतागमन्श रसंघानगो- 
क्षबटदुल्ऊूरतलेन कुमाखूपेनेनापि संविशेयं प्रस्तुतं समरकुर्म । ) 
दुर्योधिन:-- ततस्तत्तः । ४ 
सुन्दरक:--तंदो देव, एल्वन्तरे, विमुककसमरव्यावारो मुहुत्तविस्सामिद 
वेराणुद्रम्वो दोणं वि चुत्रा्पण्डबचलाणं 'साहु कुमालविस्सेण, साह! 
'त्ति किदकलशली वी रलोओ गवलोइदू पठउत्तो । (तत्रो देव, अवान्तरे विमुक्त- 
“समरख्यापारो मुहुतंविश्वामितवेरनुबच्धो दयोरपि कुदराजपाण्डवबलूयो: साधु कुमार- 
वृषसेर, साथु” इस्ि कृतकलकलों वीरलोकोप्चलोकयितु प्रवृत्त: । ) 
दुर्गोधनः --[ सविस्मयम्‌ । ) ततस्तत्त: । 
कि 323 नकील बम मम २ मिल कसल सकनत कल ओरल पी कटनी 
अविभाविततूणो रमुखगरमनागसनज्षरसन्धानमोक्षचटुरुक रतलेस--भविदितयो: निय- 
जू गुखधनुगु णागमनागमनयो: शरग्रहणत्यागयोश्व चटुर्ू चपर्ठ करतर्ऊ हस्त॑ यत्य लेन, 
सबविशेप ८ विशिष्टमू, समरकर्म - सह्झामव्यापार:, प्रस्तुत 5 भारव्धम्‌ । 
विमुकसमरू्पापार, ८ त्यवतसड्ग्रामक्रियः, मुह विधामितवे रानुवन्ध:<मूहुत 
विश्वामितः त्यक्त: वेरानुवन्ध:ः शन्ुत्वप्रक्रिया ये सः । 
हुर्यावन-- उत्कण्ठापूर्वक ) तो फिर" ९ 
छुन्द्रक-इसके अनन्तर महाराज ! शह्ः की इस प्रकार की युद्धक्रियापठ्धता को 
देखकर कुमार शपसेन ने भी अपने चपल करों के द्वारा, जिनका तरकश के सुख तक 
जाना और फिर पनुष तक पहुँच जाना तथा वार्णो को बैग के साथ फेंकना और उन्हें लौटा 
लेना प्रत्यक्ष इृष्टिगोचर नहीं दो रद्दा था, विशेष रूपसे संझ्राम करना प्रारम्भ कर दिया। 
दुर्योधन----तो फ़िर ००० ००७० 9 | हि मा | की 
सुन्द्रक्त-इसके अतन्तर इसी अवसर में संभ्राम का्ये से पृथक्‌ दोकर क्षण मात्र के 
रहिए शब्चुता को विधाम देकर दोनों कौरव और पाण्डवों की सेसा का सैनिकवर्ग शावाश 
इपसेन शायराश | इस प्रकार का कौलाइल करता छुआ देखने छगा । 
दुर्धोधन--( भाश्चये के साथ ) अच्छा फिर क्‍या इुआ १ 





शै८० वेणीसंहार नाटक 


ह८घ८र. 
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सुन्दरकः--तदो अ देव, अवहीरिद्सअलराअघाणुवकचक्कपरावकमसा- 
लिणो सुदस्स तहाविहेण समलकम्माल्म्मेण हरिसरोसकरुणासच्धूडे बटुमा- 
णस्स सामिणो अद्भराअस्स णिवडिआ सरपद्धइ भीससेणे बाप्पपल्जाउला 
दिद्ठी कुमालविससेणे | ( ततश्र देव, अवधीरितसऋलराजधानुब्कचक्रपराक्रम- 
शालिनः सुतस्य तथाविधेन समरकर्मारस्भेण हर्परोषकरुणासंकटे बर्तेमानस्य स्वा- 
मिनो5जू राजस्थ निपतिता शरपद्धतिर्भीमसेने वाप्पपर्याकुला दृष्टि: कुमारवृपसेने । । 

दुर्ोधन: --( सभयम्‌ । ) ततस्तत: । 

सुन्दरक:-तदो बम देव, उभ्अबलप्पउत्तसाहुकारामरि सिद्देण गण्डी- 
विणा तुरगेसू सारहि पि रहवरे धणु पि जीआइ पि णलिच्दलज्छणे 
सिदादवत्त अ व्वावारिदों सम सिलीमुहासारों । ( ततश्र देव, उभयवरूप्रवृत्त- 
साधुकारामपितेन गाण्डीविना तुरगेेपु सारथावति रथवरे धनुप्पपि णीवायामपि 
नरेच्धलाञछने सितातपत्रे च व्यापारित: सम॑ शिलीमुखासारः । ) 











अवधीरितसकलराजधानुष्कचक्रपराक़मशालिन:  अवधीरितं सकरूराजधानुष्क- 
चत़ी येन स चासो पराक्रमशाली तस्य, सुतस्य, तयाविधेन ८ आश्चयंप्रयोजकैन 
समरकर्मारस्भेन +सद्ध्य्रामप्रक्रियारम्भेण, हर्परापकरुणासडूडटे-पुन्रकत कत्तादशयुद्ध- 
दर्शनेन हर्पः, अल्पवयस्केन सह शन्रुकतृ कयुद्धस्य दर्शनेत क्रोध:, सहावलेन सह 
वालकतृ कयुद्धस्प दर्शनेन करुणा, एतत्त्रितयसमुदाय एवं सड्भूटम्‌ तन्र वर्तमानस्थ 
स्वामिन:, अद्भराजस्य ८ कर्णस्य शरपद्धति: ८ वाणसमृह:, भीमप्ेने, निपतिता, 
वाप्पपर्याकुला ८ अश्रुव्यात्ता दृष्टि: » नेत्रम्‌, अज्भ राजस्थेत्यस्पात्राप्यन्चय' । कुमार 
वृषसेने निपतितेत्यस्थात।पि सम्बन्ध: । 
उभयवलप्रवृत्तताधुकारामपितेत ८ उन्यवलिन कौरवपाण्डवर्सस्येन प्रवृत्तो यः 
साधुकारः तेनामपित- क्रुद्ध: तैन, जीवायां- धनुगु णे, नरेद्रल्ाब्छ्े--राजचिह्न , 
सिन,तपन्ने ८ धवेतच्छत्रे, शिल्ली मुखासार: ८ वाणधारा । 
सुनंदरक-पुनः दे महाराज [ तमो पमु्धर राजाओं के समूह को तिरस्कृत करनेवाले 
पराक्रम से युक्त पुत्र के श्स प्रकार के युद्धकमे से पसन्नता; क्रोध ओर दया को विपत्ति छे 
उपस्थित कणे के वाणों की वर्षा मौमतेन पर तथा अश्वपूर्ण दृष्टि कुमार श्ृपसेन पर पड़ी । 
दुर्यधिन--( भयपूर्वक ) तो फिर“ “| 
सुन्द्रक--फिर भी महाराज | दोनों पक्ष से उठे हुए 'साधुः शब्द से कद होकर 
अर्जुब ने [ कुमार के ] घोढ़ों पर, सारथि पर, दिव्य रथ पर, धनुष पर, अत्यकज्ञा पर ओर 
- राजवचिष्ठ श्वेत छत्र पर भी एक हो समय में गर्णों की वर्ष करना भारम्स कर दिया। * 


चचतुर्थोउच्ूः प्रबोधिनी-प्रकाश-द्यापेतम्‌ श्दर 

दुर्योधित:--( सभपम्‌ । ) ततस्तत्त-। 

मुन्दरक:--तदों देव, विरहो लुणणुणकोदण्डो परिव्भमणभैत्तव्वावारो 
भण्डलागेण विअरिदुं पउततो कुमालविससेणों ॥ ( ततो देव, विरथों लुनगुण- 
“कीदाड: परिश्रमणमात्रव्यापारों भण्डलाग्रेण विचरितुं प्रवृत्तः कुमारृपसेन:। ) 

दुर्दोधन:-- ( शासझूम्‌ । ) ततस्तत: 

सुन्वरकः--तंदो देव, सुदरहुविद्धसणामरिसिदेण सामिणा अद्भराएण 
अगणिक्षभ्रीमसेणाभिजोएण पडिसुक्को घणंजअस्स उबरि सिलीछुहासारो 
कुमालो वि परिजणोवणीदं अप्णं रहूं आरुहि्न पुणो वि पउत्तो घणंजएण 
सह आशक्षाप्ेदुम्‌ । ( ततो देव, सुतरवविध्व॑सतामपितेत स्वामिन्ाज़ु राजेनागणित- 
“भीमसेनाधियोगेत परिमुक्तो धतझ्षयस्थोपरि शिलीमुखासारः । कुमारो/वि परिजनो- 
पतीतमन्य रथमास्ह्म पुनरपि प्रयुत्तो घतछ्लमरेन सहायोधितुम्‌ । ) 

उभो-साधु वृषसेन, साधु । ततस्तत: 
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विर्थः--विगतः रथ: यस्य सः विनप्टर॒य इत्पथें: । लूनगुणकोदण्ड: गुण 
फीदण्डश् तो ग्रुणकोदण्डी मोर्वोचापों तो लूतो यस्स सः, परिभ्रमणमात्रव्यापार 
मग्डलाग्र ण 5 सडंगेव खड़गे तु निश्चिशचन्द्रहासासिरिष्ठयः । कौक्षेयक्नों मण्डछापम्र 
इत्यूप्र:। 
सुत्रथविध्व॑सनामपितेन ७ पुत्रस्यच्दनविनाशकुद्धेत, . स्वामिना, अद्भरजेत 
गणितभीमसेनाभियोगेत ५ मगणितः अनपेक्षित: भीमसेनाभियोग भीमकतुंका 
भिग्नह; यन, घनखझयस्य>+-मर्जुनस्प, उपरि, शिछीमुखासारः > शरधारा परिमुक्त 
इत्यन्वप: 
दुर्येधित--( चस्त दोता हुआ ) तो फिर" ॥ 


खुन्द्रक--तो किए महाराज ( कुमार वृषसेन रथ से रहित होकर तथा प्रत्वन्ञा 


'(ोरी)के साथ धनुप के कट जाने पर हाथ में कृषुण लेकर केवल पैतरा वदलते हुए 
इधर-उधर पिचरने लगे । 


दुर्योधन--( भयपूर्वक ) तो फिर क्या हुआ ? 
सुन्द्रकू--फिर मशराज | अद्याधिराज रवामी ( कर्ण ) पुत्ररथ के भग्न हो जाने के 
कारण कुपित ऐकर भोमतेन की सेना के प्रहार का ध्यान न देकर अर्जन पर शरबर्षण 


करने रम । [ बृपसेन ] भी भत्यों के द्वारा लाए हुए अन्य रथ पर वैठकर अर्जन के साथ 
युद्ध करने छगे | ' 


दोनों--[ दर्योपन और सूत ) शाबाश [ इपसेस, शावाश !! फिर क्या हुआ १ 


श्ज्र वेणीसंहारं नाटके 
"सजी... 

(ल्दरक:-तंदी देव, भणिदं स कुमालेच--'रे रे तादाहिब्लेवमुहल- 
#ज्ञमपण्डव, मह सरा तुह सरीरं उज्थ्चिश्नं अध्णस्सि ण णिवड़न्ति' त्ति 
भणिअ सरसहस्पेहि पण्डवसरीर पच्छादिल सिहणादेण गज्जिदूं पउत्तो। 
( ततो देव, भणितं स कुमारेण---'रे रे ताताधिक्षेपमुखर मध्यमपाण्डव, मम शरा- 
स्वव शरोरानुज्थ्ित्वान्यस्मिन्न निपतन्ति! इति भणित्वा दरसहले: पाण्डवशरीरं 
प्रच्छाद्य विहनादेन गरजितुं प्रवृत्त: । ) हि 

दुर्योधन:--( सविस्मयमर्‌ ) अहो, बालस्थ पराक्रमो मुग्धस्वभावे5पि । 
पतस्तत: । ४ 
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उुन्दरकः- तदो अ देव, त॑ सरस्पाद समवधुणिअ णिसिवसराभिवाव- 
जातमण्णुणा क्रिरीटिणा गहिदा रहुच्छड़ादो कणन्तकणअर्किड्ि्ण जालक्ष- 
झ्ारविराइणी मेहोबरोह॒वियुक्कणहत्थलणिम्भला णितिदसामछसिणिद्ध- 
मुद्दी विविहरअणप्पहाभासुरभीसंणरणिज्जदंसणा सत्ती विमुवका कुमाला- 
हियुही । (ततश्र देव, त॑ बारसम्पात॑ समवधूय विशितशराभिपातदातयब्युना 


चाताविश्षेषमुखर ० ताताधिक्षेपण. पितृनिस्दया मुखर दुमुंख, 'दुर्मुस मुखरावद्ध- 
मुल्ली शवल: प्रियंव्दे! इत्यमर: । मध्यमपाण्डव: ८ अथु तः, यरुधिष्िरभ्ीमयोरजु न, 
स्थाग्रजत्वाद नकुरूसहदेवोश्ाजु'नो मध्यमपाण्डव उच्यते। ः 

शरसम्पातं ७ शारपतनम, समवधूय<त्तिरस्क्ृत्य, निशितशा राभमिषातजातमस्युनार 
तीक्ष्यवाणप्रहारोत्यन्नकोपेन किईटिना, गृहीता > भात्ता अस्य द्ववितरित्यनेनान्वयः ।* 
रथोत्सज़ातु-रथक्रोडात्‌ रवमध्यादित्ययें:। व्णत्कतककिद्धि णी:छक्षद्धारविराविणी 
ववणन्ति शब्दायमानानि यानि: कनककिड्धीणीजालामि सुवर्णधण्टिकासमूह: तेपां 
झड्धारेण विराविणी शब्दायित्री मिधोषरोधविभुक्तनभस्तलूनिर्म> नतमेघावरणरहि- 


सुन्दरक--इसऊ पश्चात महाराज | कुमार विपसेन] ने कहा, “भरे रे मेरे पिता की 
निनन्‍्दा में रत मझला पाण्डुकुमार | मेरे वाण तुम्दारे भह्ों के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं 
गिरेंगे! इस ?कार कह कर अगणित वार्णो से भजन के शरोर को भाच्छादित करते हुए 
'छुमार ने सिंद के सर्जन के सदृश गरज॑न, प्रारम्भ कर दिया | 

दुर्योधन--भाश्चर्यंतर साथ) भोले माछे वालक का पराक्रम मो बैसा प्रशंसनोय ह। 

सुन्दक-- इसके भनन्‍्तर महाराज | उन वाशों ड्ी झटियों को सहन कर के तीक्ष्य 
बाणों वे प्रहार के कारण ऋद्ध अर्जुन के द्वारा रथ के बीच से वजते धुवर्गनिर्मित घुघुरुकों 
भो राशि के झडट्दार से झब्कत होतो हुई, मेघों के अवरोष से राह्ित्र भाक़ाप्रमण्यल कट 





: चतुश्रोंड्छू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेत म्‌ -. परे 
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. ' किद्वीटिता गृहीता रथोत्सड्भालवणत्कतनककिड्धिणीजाल्झड्भूरविराविणी मेघोपरोधवि- 


मुक्ततभस्तलनिर्मठा निशितश्यामलस्निश्भमुखी विविधरत्नप्रभाभासुरभीषणरमणीय- 
दर्शना झक्तिविपुक्ता कुमाराभिपुखी ) ) 

दुर्वाधव:-- ( सविषादव्‌ )--अह॒ह । ततस्तत्त: । 

मुखरक:ः -तंदो देव, पल्ञलन्ती सात पेविखआ विअलियं अद्भुराअस्स 
हत्याटो ससर घण हअआदों वीरसुलहो उच्छाहो णअणादों वाष्पसलिल 
वि।रखिदं अ सिहणाद॑ विशोदलेण। दुवकल दृक्‍कल त्ति आवकन्दिद 
कुच्चलिण । ( ततो देव, प्रज्वलन्तों शर्त प्रेव्य विगल्ितमज्भूराजस्य हस्तात्सक्षार्र 
घतुह दयादी रसुलूम उत्साही नयनाहाप्पतलिल्मवि । रसितं च सिहनादं वृक्षोदरेण । 
दुष्कर्र दुष्फरमित्याक्रन्दितं कुद्वकेत । ) 

दुर्योधन: -( सविपादम्‌ ) हतस्ततः । 

मुख्रक़ः -तदो देव, कुृमालविसस्णेण आकण्णपुरिदेहि णिसिदवखु- 





ताहझागवृल्यस्वच्छा । निशितश्यामझुस्तिग्धमुखी >+तिशित श्यासस्तिस्ध॑ मुखम्‌ 
यध््या: बा। अनेकयदतहुब्नीहि: । विविधरलप्रभाभागु रज्ञीपणरमणीयदर्शना « 
विविधानि यानि रत्तानि तैपां प्रभाभि. भागुरा दीप्यमाना सा चासो भीषणरमणी- 
यदर्शना, बक्ति: ८ बद्याविशेया, कुमाराभिमुज्ी ८ वृषस्तेनसम्मुखी, विमुक्ता । वृषसेत 
विनाशाय गक्षित: निश्षिप्तेति भाव । 

प्रज्व॑रुत्तो -<र्द.प्यमानाम्‌, शक्तिम्‌, प्रेक्ष्य > बछुवां, सशरम्‌ - वाणसहितम्‌, 
विगलितमु>-पतितस, थनया शक्त्या मम पुत्र॒स्थ विनाश: स्पादेवेति हेते,रितिभाव । 
वाप्पसलिज - नेत्ाम्वु | रखितं-८क्षव्दितम, वृक्ोदरेण + भीमप्रेनेत । 





भांति स्वच्छ भक्ति, जो अनेक प्रकारवे रत्नों को कान्ति से दौप्त हो रही थी अतण्व देखने 
में भयावनी और मनोहर भी प्रतोत दोती थी, कुमार इृपसेन के सम्मुख छोड़ी गई ! 

दु्योध ब--[ विभाद के साथ ) दाय ! फिर कया हुमा ? 

सुन्द्रक--शसके वाद महाराज | प्रज्वलन्त शक्ति को देखकर अद्गनरेश प कर्ण ] के 
छाथ से वाण ओर पसुष, अस्तः्करण से बीरों के किए सुखप्राप्य उत्साद जीर नेत्रों से 
घजश्रुद्ध गिर पड़े । मीमसेन ने सिंहगर्जन किया। “दुष्कर, दुष्करः कहकर कौरवीय सेना 
घिस्डाने छगी । 

दुय्यंधिन--( विषपाद के साथ ) फिर बंया हुआ ९ 

सुन्द्रफ--त्ो फिर महारान ! कुमार वृषस्तेन ने कान तक स्तींचकर तीक्ष्ण बाणवाले 


श्पड चैणीसंहारं नाटक॑ 


८ हम 


रप्पवाणेहि चिर णिज्ञइअ सद्धपहे एव्व भाईरही विभ आअच्छन्ती जधा 
भगवदा विसमलोअणेण तथा तिधा किदा सत्ती । ( ततो देव, कुमाखूप- 
सेनेताकर्णपूरितनिशितक्षु रप्रवाणथिरं निर्धार्यार्धपय एवं भागीरथीवागच्छन्तो यथा 
भगवता विषमलछोचनेन तया त्रिधा कृता शक्तिः ।/) ह 

दुर्योधनः-- साथु वृषसेन, साधु । ततस्तत: । 

सुन्दरक: - तदो अ देव एदस्सि अन्तले कलपुहरेण वीरलोअसाहुवा- 
देण अन्तरिदों समरतूरणिग्वोसों। सिद्धवालणगणविमुक्क्रकुसुमप्वअरेण 
पच्चादिद समलाद्भुणम्‌ । भणिअं थ॒ सामिणा अद्भुराएण--'भो वीर 
विकोदल, असमत्तों तुह मह वि समलब्बावारों | ता अणुमण्ण ञ॑ मृदु- 
त्तअम्‌ । प्रेव्शामहे दाव वस्सस्स तुह भादुणों अ यणुब्वेदसिक्खाचउर- 
त्तणभ्‌ | तुह वि एदं पेक्खणिज्जम! त्ति। ( ततश्व देव, एतस्मिन्नन्तरे कलमुख- 
रेण वीरलोकमाधुवादेनान्तरितः समरतुर्यनिर्धोष: । सिद्धवारणगणविमुक्तकुसुमप्रकरेण 








आकर्णपुरिते.--क्रणंमभिव्याप्य पुरितः कर्णपर्यन्ताक्ृप्टेत्टियर्थ: । क्षुरप्रवाणे: ८ 
क्षुरप्रनामकवाणविशेषे:, निर्धाय्य॑ निश्चित्य, अर्धपथे >-यथो5धथें अर्ध॑ नयु सकमि'ति 
तत्युरुष: । एवं आगच्छन्ती स्वर्गादित्यय;। भागारथी+-भगी रथस्येय व्‌ तस्येदमि - 
त्यणू डीपू च, भगीरथेवानीता गझ्जा, विषमविलोचनेन -- शिवेन, यया त्रिधा ता 
अतएव 'गज्भा त्रिपथगा' इत्युच्यते तथा शक्ति: त्रिधा कृता अर्धपथ एवं । 

कुमारवृषसेनेन शक्तिखण्डन/त्तस्य पराक्रमेण प्रसन्‍ते: वीरजने: साधु, साथु इंति 
कृतं तदाह एतध्मिचन्तरे इति । कलमुखरेण <शब्देत तत्परमुखेन, यधवि वीर- 
लोकसाधुवादस्य मुखरत्व॑ न सम्भवति तथापि औपचारिक तत्‌। अन्तरितः न 
प्रच्छादित: समरतूर्यनिर्धाष.. सद्धग्रामस्य वाचद्यविशेषशब्दः। सिद्धचारणनणविमुक्त- 
कुम्ुमप्रकरेण-सिद्ध: देवयोनिविशेष:, चारण' कुशीरूवः वाश्यां विमुक्तेन कुधुम- 
प्रकरेण पुष्पसमुह्देन, सिद्धों व्यासादिके देवयोनौ निष्पन्नमुक्तयोरिति कपः । चार- 
शुरप्त वार्णो से मली माँति निर्धारित करके आधे मार्ग में ही उस शक्ति को तीन भार्गों से 
इस तरह विच्छिन्न कर डाला जिस प्रकार [ स्वर्ग से जाती हुई ) जाहवी [ गन्ना ) की 
शह्दूर भगवान्‌ ने वीच माये में ही तीन भागों से विभक्त कर दिया था । 

दुर्योधन--पन्य [ बृषसेन !! तो फिर कया हुआ 

सुन्दरक-इश्सके पत्चाव महाराज ! इसी अवसर में वौरों के धन्य पन्‍्य को पुकार के 
कोलाइल से रणभेरी का शब्द छिप यया | सिद्ध और धारणों के द्वारा की गई वृष्पवर्षा 
से रणाग्ृण [ थुद्धस्थल ] आच्छस्न हो गया और स्वामी कर्ण ने कहा, 'दे वीर भीगसेन 


चतुर्थोहछू। ) प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ शुदण 
वन्य जज जय जज ज अर भरकर, 

च्छादितं समराड्णम्‌ | भणित॑ व स्वामिनाडु राजेन -- भो वीर पृकोदर, असमा- 
पस्तव ममापि समरव्यापारः: । तदसुमस्यस्व मां मुहूर्तम्‌ । प्रेक्ावह तावहत्सस्य तत्व 
आतुश्र धनुवेदशिक्षाचतुरत्वम! । तवाप्येतताक्षणायम इति । ) 

दुर्योधन:---तततस्ततः ः 

युन्धरक:--तंदा देव, विस्पमिदाओघषतव्वावारा मुहुत्तविस्सभिदणि- 
सवेराणबन्धा दवे वि पेक्‍्सआ जादा भीमसेणज्भुराआ ) ( ततो देव, विश्व्ति- 
तायोधनव्यापारी मुहर्नविश्वामितनिजवेरानुवस्धी हावपि प्रेक्षकों जाता झमसेना« 
जूराजी । ) 

दर्योधन:---( साभिप्रायम्‌ ) ततस्तेत: । 

सच्दरक:--तदों देव, पत्तिखण्डणामरिसिदेण गण्डीविणा भणिअम्‌-- 
अरे रे दज्जोहणप्पगुहा-( इत्यध्ोक्ता रूज्जां नाट्यति | ) ( ततश्र देव दवित- 
खण्डनामपितेन गाण्डीविना भणितम्‌- थरे रे दुर्योधनप्रमुखा:--) 

दुर्योधन:--सुन्दरक, कथ्यताम्‌ । परवचनमेतत्‌ । 
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णास्तु कुणील्वा? इत्यमर:। समराज्ुणं ८ सइग्रामस्थानम । अतुभन्यस्वेति मुहूर्त 
सद्ग्राम॑ त्यजेत्यथ:, । वत्सस्थन्‍-कुमारबप्रपसेनस्य, तब भ्रातु:<>अजुनस्य च धनुवेद- 
शिक्षाचुरतव 5 धनुदिद्याशिक्षणनिपुणट्वम्‌ । 


विश्वमितायोधनव्यापासी > विश्वमित: आयोधनव्यापार: युद्धक्रिया याभ्यां ती 
ही ८ भीमकर्णी । 





मेरा और तुन्ह्ारा छंग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है तो क्षणमाव्र के लिए विश्वाम छेने 
दो । जिससे हमलोग क्षणमात्र तक अपने पुत्र [ वृषत्तेन ] और सुम्दारे आता [ अर्जेन ) की 
थ्नुवेंदशिक्षानिपुणता को देख लें। तुम्हें भो यह देखना ही है ॥? 

हुर्योधन--इसके पश्चात १ 

सुन्द्रक--तो फिर महाराज | दोनों ही कर्ण और भौम युद्ध को स्थगित करके क्षण 


साप्र के लिए अपनो शबुत्ता को विश्राम देकर [ उस इपसेल और अजैन के युद्ध के ॥ दर्शक 
दृन्न गए । 


दुर्योधन, -[ उत्कट हच्छ, के साथ ] तो फिर ! 
सुन्द्रक-श्सके दाद मद्दाराज ! शक्ति के छिन्त-भिन्‍न करने के कारण कुपित 


अर्जन ने कहा, भरे, दुयंविन प्रभूति** '*( भावा कहकर छब्जा का अभिनय करता है) । 
दर्योधन--कष्दो सुन्दरक ! यद्द तो दूसरे के मुख की वाठ है । 


१८६ वेणीसंहारं नाटक 

युन्धरकः--सुणादु देवों । 'अरे दुज्जोहणप्यमुहा वुरुबलसेणापहुणों 
अविणअगोकण्णधार कणष्ण, तुहोंहि मह परोवखं बहुहि महारहेंहि पडि- 
वारिअ एआई क्रम पृत्तणा अहिमप्णु व्वावादिदों अह उण तुह्माण पेवख- 
न्ताणं एव्व एवं कुमालविससेण सुमरिदव्वसेस करोमि त्ति पणिअ सगब्दं 
जआप्फालिदं णेण वज्जणिग्धादभीसणजीआरवं गण्डोवर्म | सामिणा वि 
सज्जकिदं कालपुदुमु | ( श्रृणोतु देव: । भरे, दुर्योधतप्रमुखाः कुब्बल्सेनाप्रभवः 
अविनयनौकर्णधा रकर्ण, युव्माभिमंम परोक्ष/ बहुशिमेहारथें: परिवृत्येकाकी सम 
पुत्रकोंउभिसस्युव्यापादित: अहे पुतयु प्माक प्रेक्षमाणातामेवेत्त कुमारवृपसेन स्मर्तव्यश्े- 
करोमि! इति भणित्वा सगवमास्फालितमनेन वजनिर्धातघोषभीपणजीवारवं गाण्डी- 
बम । स्वामिनापि सज्जीकृत कालप्ृष्ठम्‌ 


नि 
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दुर्योधनः--( सावहित्यम ) ततस्तंते: । 


युन्दरक:->तदो अ देव, पडिसिद्धभीमसेणसमलकम्माल्स्मेण गाण्डी- 
विणा विरइदा अद्भराअविससंणरहकुरुंकसाओ दुबे वाणणदीओ | तेहि 
वि दुवेहि अण्णोप्यदंसिद्सिवाविसेसेहि आंभजुतों सो ढ्ुंराआरों 


मज्झमपण्डवो ( ततश्व देव, प्रतिषिद्धभीमसेवतमरकर्मारस्मेण गाण्डीविना विर- 
हरि जल कलम ल कल पीकर की जज 








परिवृत्य 5 मिह्त्वा । व्यापादित:--5हत. । स्मतव्यगेपं 5 स्मतंव्य: स्मरण 
शेधः यस्य ताहशं करोमि । भावे तव्यप्रत्यय: | स्मरणमान्रमेवास्थावशिप्ट स्थात, , 
भया हमेनादिति भाव: । गाण्डीवम्‌ » ज्जुनधनु: । कालप्षप्ठे रू कर्णस्य धनु: । अब 
कर्णत्य कालपुप्ठं शरासतम्‌” | 'कपिव्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवों पुन्नपू सका, इत्यमर: । 

सुन्द्रक--सनिए, महाराज ! “अरे दुर्योधनप्रसति कौरवतेनानायको ओर असमभ्यता 
रूपी जलयान के कर्णधार कर्ण | तुम सब बहुत से मदारथियोंने मिलकर मेरी अनुपस्धिति 
में असहाय मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया दे और में तुम लोगों के समक्ष हो कुमार 
चृपततेन को स्वृत्तिमात्र शेष रकखूँगा (अर्थाद्‌ उसड्भी जीवन-लीला समाप्त कर दूगा)। इस 
प्रकार कहकर गदृद्भार के साथ गाण्डीव धनुष को; जिसकी अत्यज्ञा का शब्द वजपात के 
सद्श है, घढ़ाया । महाराज कर्ण ने भी 'कालएृछः नामक पठुप-को सींचा । 

दुर्योधन--( भाकृति छिपाकर ) तो फिर क्या हुआ £ 

सुन्दरक--श्सके अनन्तर महाराज ! भीमतेन के चुद को रोकर अर्जन ने कण 
और पृषसेन के रथहूपी तट को काटकर गिराने वाली दो दार्णों की नदियाँ निर्माण कर 


चनुर्थोस्डू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ श्प्छ ह 











चिते अज्भराचट्रपत्तेनरथकूलंकपे दे वाणनदो । ताम्यामपि होभ्यामन्योन्यदर्शित- 
शिक्षाविशेवाध्यामभियुकत: से दुराचारो सध्यमपाण्डद: । ) 
दुर्योधन:--तंत सतत: । ४ न्‍ ४ 

- सुन्दरक:--तदो अ देव, गण्डीविणा ताररसिदजीआणिग्धोसमेत्तवि- 
ण्णाव्बाघवरिसेण तह जआाअस्दि पर्चिषद्ठ जह॒ ण णहत्तलं गण सामी ण॑ 
रहो ण घरणी ण कुमालो ण केदुवंसो ण बछाईं ण सारही ण चुलद्भमा ण 
दिसाओ ण वीरलोओ अ लवखीअदि । ( ततथ्व देव, गाण्डीविना त्ताररसित- 
ज्यानिर्षोषिमान्नविज्ञातवाणवर्पेण तथा चरित॑ पत्रिन्षियंधा न नभस्तर्ू न स्वानी सः 


रथो न धरणी न कुमारों न केतुबंशों न वलानि न सारथिनं तुरद्धमा न दिशों त 


#ड्‌ 


वीरछोकश्व लक्ष्यते । ) 
दुर्योधव:---[ सविस्मयस्‌ । ) 


अत. 





बद्भराज्वृपत्तेनरथकूलडूपे -+ कर्णदूषसेन रथावेब कूछे कठे ते कर्पद: 'सर्वेकूछा- 
श्करोपेपु कप! इति खचप्रत्यय:। अवरिति सुमागमः । वाणनदयौ & बाणा एव 
नदी ते । ताम्यां ८ कर्णवृपसेनाम्याम्‌ । > 

ताररसितज्यानिर्धोॉपमान्विनानबाणवर्ऐेण - तारेण उच्चे रसिता शब्दिता या 
ज्या धनुगुंण: तथ्या निर्धोपमाब्रेण विज्ञात: वाणवर्ष: येव तेन, ज्यादब्दमात्रेणेद 
वाणवपंणं ज्ञायते बाणबर्पणानामतिशीघक्रतया करणादिति भावषः। गाण्डीविना कर्ना,. 
पत्रिमि: > शरे: कलूम्वमागंणशराः पत्नी रोप इपुटंयोरित्यमरः ॥ तथा, चरित रू 
इतम्‌, यथा, नभस्तरूप >वआाकाशमण्डलम्‌, स्वामी > कर्ण:, धरणी>एथ्वी, केतु: ++ 
घ्वजम्‌, सर्वाणि वाणेव्याप्तत्वान्न दष्टानीति भाव: । 


हि 





दीं । उन दोनों ( कणे और इपसेन ) के साथ, जो एक दूसरे से अपनो-अपनी शिक्षा की 
कला का प्रदर्शन कर रदे थे, दह मझला पाण्डुकुमार मौमसेन मिढ़ गया ! 

दुर्योधन--वो फिर'**** 

सुन्दरक्कू- इसके उपरान्त मद्दाराज ! ग्राण्डीबधारी [ अर्जुन ] ने वाणों की दर्पा से, 
णो केबल धमुपष की प्रत्यज्ञा के गगनभेदी टद्ार से प्रतीत हो रद्दी थी, इस प्रकार वाणों के 
द्वारा कोशल प्रदशेन किया कि आाकाशमण्डल, स्वामी करण, रथ, भूमि, कुमार घृघसेन,- 
प्रताकादण्ड, सैन्य, सारयी; घोड़े दिशायें और सेनिक-वर्ग इनमें से कोई भी दृष्टि में नहीं 
जाता था । 

दुर्वोधन--( दिस्मित होकर ) उसके उपरान्त क्या हुआ ९ 


श्द्धप + वेणीसंहारं नाटक॑ 
सुन्दरकः:--तंदो अ देव, अदिवकन्ते सरवरिसे. वल्लणमेत्तं पिहणादे 
पण्डवबले विमुवक्रावकन्दे कौरवबले उत्थिदो महन्तो कल्ञलों हा हदों 
कुमालविससेण। हा हदो त्ति। ( ततश्च देव, अतिक़ास्ते शरवपें क्षणमात्र स्ति- 
डनादे पाण्डवबले विमुक्ताक़न्दे कौरवबल उत्यितो महान कलकलो हा हतः कुमार- 
सूषसेनों हा हत इति | ) 
दुर्ोधत:--६ सवाष्पावरोधम्‌ ) ततस्ततः | - - 
सुन्दरकः--तदो देव, महन्तीए वेलाए पेविखिअआ हृदसारहितुलजुं 
लूणादवत्तकेदुवंसं सम्गप्पन्भद्टंं विज सुलकुमाल एक्करेण ज्जेब मस्म- 
भेदिणा सिलीसुहेण भिण्णभदेहं रहमज्जे परिट्ठिदं कुमालं भाअदो । ( चतो 
देव, महत्या वेलया प्रेक्ष्य हतसारथितुरज्धं लनातपत्रके]ुवंर स्वगंप्रश्नप्टमिव सुरकुमार- 
मेकेनेव म्मभेदिना शिल्ीमुखेत भिन्‍तदेहं रथमध्ये परिस्थित॑ कुमारमायतः । ) 
दुर्योधनः--( साबम्‌ । ) अहृह कुमारवुषसेन, अलप्नतः प्रर॑ श्रुत्वा। 
हा वत्स वृषसेन, हा मंदडूदुर्लेलित, हा गदायुद्धश्रिय, हा राधेयकुलअ्ररोह, 
्ज्न्श्टी- जननी कसी नबी. लीन व तर नीननीतील नर >«>मनननयन- नानी -मनीयननननय 3ननकिनननकी कस 3नननिनन न अननननीनानन-नन पक न नीननीनीननी ननीन नी नीनननीनण नी नी नी] न्‍"/ 





जत 


सर्सिहनादे, पाण्डववले, सतोत्यन्वयः | विमुक्ताक्रन्दे, कौरबबले सतीत्यम्वयः 

वेलया ८ समयेनु, अस्य॒प्रेक्ष्येत्यनेनान्वय: सुरकुमारं ८ देवपुत्रम, ब्व, शिली- 
'मुखेन » वाणेन, कुमार 5 वृषसेतम्‌, प्रक्ष्य-- हप्ट्वा, भागतो४हुमित्यन्वय: । 

बृवसेनवधश्रवणाद विरूपति दुर्योधनः-- भहहेति । मदड्डुदुर्ललित ८ मम अ्डू 
क्रोडे दुर्ललित: यः, वत्सम्बोधने, झच्छुविछाधित इत्यथें: । 

मिलकर व सडक पक शक ली लक ले "जे ममत मय लक >> 2 कल लक 

सुन्दरक--इसके अनन्तर महाराज वाणवर्षा के समाप्त द्ोने पर क्षणभर में ही सिंह- 
“गर्जन करती हुई पाण्डव-सेना में और रोती हुई कौरव सेना में हाय ! कुमार दपतेन 
सारा गया, हाय मारा गया? इस प्रकार का मदान्‌ कक होने छगा। 

दुर्योधन--( अश्रु रोककर ) तो फिर क्या हुआ £ 

सुन्द्रक-तो फिर महाराज | कुमार के घोड़े ओर सारथी मरे हुए पड़े थे । उनके 
ध्वजा और छाते का दण्ड खण्डित कर दिया गया था | वे स्वर्ग॑च्युत देवकुमार की भाँति 
अक ही मर्ममेदी बाण से जर्जरित कलेवर होकर रथ के बीच में बेढे हुए थे । बहुत देर 


तक मैं वहाँ उसे देखकर चछा आया। 
दुर्योधन--( मॉसू भरकर ) द्वाय ! कुमार शपलेन, श्सके वाद सुनने की 


ब्आवइयकता नहीं । हाय बेटा इृपप्तेन ! द्वाय मेरी गोदी के प्यारे ! हाय गदाथुद्ध के 


चतुर्थोष्डूः प्रवोधिनी-प्रकाश-दृयोपेतम््‌ "जु&८ 
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न. पक ाक मई नई थी की की का 


हा प्रियदर्शन, हा दुःशासननिविशेष, हा स्वेगुरवत्सरू, प्रयच्छ मे प्रति- 
वचत्तम्‌ । 
पर्याप्नेन्नमचिरोदितचन्द्रकान्त- 
मुद्िद्यमाननवयौवनरम्पशोभम्‌ 
प्राणापहारपरिवरतितदृष्टि दृष्े 
कर्णन तत्कथमिवाननपड्ूज ते ॥| १० ॥ 
यूत:-- आयुष्मनु, अल्मत्यन्तदु:खावेगेत । 
दुर्योधन:--सूत, पृषण्पवन्तो हि दुःखभाजो भवन्ति । अस्माकी पुन:-- 
प्रत्यक्ष हृतवन्धूनामेतत्परिभवार्तिना । 

अन्वघ: --ते, पर्यापनेत्रणू, अनिर दित्तवन्धकान्तम, उसद्धिद्यमानववय्ौदनरम्प- 
शोमम्‌  प्राणापद्टार॒परिव्तितरष्ठटि, तत, आननपड्धूजम्‌, फथषमिव, कर्णन, दृष्टमा।१ था 

पर्यास्तेति - ते « तव बृपसेनस्थ, पर्यातनेत्ने+-पर्याष्तं नेत्र यस्मिन्‌ तत्‌, दीघें-- 
नेत्रमित्यर्: । पर्याप्तेत्रमित्यादि स्ट्टीत्यन्तम आननपड्ूजेउल्चेति । अचिरोदित- 
घद्धकान्त ८ त्वरितोदितेग्दुसद्शसुन्दरम, उस्धिद्यमाननवयौवनरस्यशोभम्‌ ० उसखि- 
मान प्रादुत् यमानम्‌ यसतवबीवर्न ( तरुणता ) तेन रम्या शोभा यस्य तल, प्राणा 
पहारपरिवतितदष्टि ०» प्राणविनाद्विपरीतदद्य तमू, जाननपड्ूज > पद्ुज्जं कमऊमिव 
आनने मुखम्‌, उपमितं व्याक्तरादिनिरिशति समासः। कवमिव कर्णेव इप्टम तदा 
कर्णस्ये कीइशी व्यथाइएदिति भाव: | अब चनुर्थेचरणे लुप्तीपमालड्रार:। वसन्त-- 
तिलका छन्दः ॥ १० ॥ 

सन्वप:-- प्रत्यक्षम, हंतशच्धूनाम, ( अस्माकंम्‌ ), हृंदयम्‌, परिभवाग्निना, 
अत्पर्थंम, बच्यते, ( अत: ) कुतः, दुःखम्‌, छुतः, व्यया ॥ ११ ॥ 

प्रत्यक्ष->समक्षे न तु परोक्षम, हतवन्धुनां  व्यापादितवान्धवानाम्‌, अस्मार्क 


प्रेमी | दाव कर्णवंश के अह्गुर | हाय दुश्शासन के सद्ृश प्रिय | हाय सव वचड़े लोगों के- 
दुलारे ! मुझे उत्तर दो । 

विद्याललोचन, वालचन्द्रमा के सइश रन्य, उर्मंगते हुए अभिनव यौवन की छदा से 
सुशोमित और प्राणान्त होनेके कारण विक्ृत इष्टिसे युक्त तम्दारे मुखकमलको कर्णने किस 
मकार से देखा अर्थात इस तरद के दृदयविदारक इश्य को किस प्रकार देखा होगा ॥१०] 

सूत्त--भीमान्‌ । अधिक दुः्खावेश में पढ़ने को आवश्यकता नहीं । 

दुर्याघधल--सूत ! भाग्यवान्‌ लोग ही दुःख के भागी होते है । इस लोगों का तो-- 
लिनके कुडम्दियों छा बघ हो गया दै ऐसे व्यक्तियों क एदय त्तो अपमान की ज्वाला सेः 


ह् 


'१६० वेणीसंहारं नाटके 
हृदय॑ दह्यतेउत्यर्थ कुतो दु:ख कुतो व्यथा ॥ ११॥ 

( इति मोहमुपगतः | ) 

सृतः--समाश्चसितु समाश्चवसितु महाराज: । ( इति पटारोन बीजयति । ) 

दुर्योधव:--६ लब्धरसंज्ञ: । । भद्र सुन्दरक, ततो वयस्थेत कि प्रतिपत्न- 
सड्भराजेव । ह 

सुन्दरक:- तदो अ देव, तथधाविधस्स पृत्तस्सदसणै॑ण संगलिद॑ अस्सु- 
जादं॑ उज्िज अणवेक्खिदपरपहरणालोएण सामिणा अभिजुत्तो धर्ष- 
जभो | तं थ सुतवहामरसुरिद्रविदपद्कम तह परिवकमन्त पेक्खिशञ्ष 
शगउलसह॒देवपश्चालप्पमुहेहि अन्तरिदों धणंजअस्स रहवरो । ( ततश्व देव, 
तथाविधस्य पुत्रस्य द्शनेन संगलितमश्रुजातमुज्मित्वाप्नपेक्षितपरप्रहरणेन स्वामि: 
हुदयम्‌ ८ अन्त:करणम्‌ , परिभवाम्तिता>-परिभव एवाग्नि: तेन, धत्यर्थ' दह्मते ८ 
"भस्मसाल्क्ियते, वेदान्तिमते अन्तःकरणस्य दुःखसमवायित्वेन अन्तःकरणरूपाधा रस्प 
दाहें सति आधारस्यथाभावेत आधेयदुःखस्थाभावादुक्‍तं-- कुतो दुःख कुतो व्यथेति 

यद्यपि पीडा बाधा व््यया दुःखमामनस्य प्रयुतिजम” इति कोशे व्यथादुज्यो: 

पर्यायत्वेनोवते: पुनरुक्त्या कुतो दुःखं कुत्तों व्यथेत्युभयग्रहणमयुक्तं तथापि व्यथाशब्द 
शारोरिकदु:खें उपचयंते | अन्न दितीयचरणे रूपकमलरूद्भार: । पथ्यावक्तर 
छन्‍्द: ॥ ११॥ 

पटान्तेन 5 वज्नान्तेन, वीजयति - व्यजनक्रियां करोति । 

वयस्थेन र मित्रेण, अद्भरराजेन, किम्‌ प्रतिपन्‍्त॑--क्ृतम । 

तथ।विधस्य > भृत्युमु्ख प्रासस्य, सद्भुछित > प्रच्युतम, उज्थ्चित्वा--एटथवक्वत्य 
अत्यक्षरूप से ही जला करता है फिर उन्हें दुःख और वेदना कहाँ अर्थाव्‌ दुःख ओर सुख 
का सम्बन्ध तो अन्तःकरण से हुआ करता दै यदि अन्तः्करण ही जल गया त्रो दुःख और 


सुख की प्रतीति किसको होगी ? ॥ ११ ॥ 
( चेतनारद्दित हो जाता है ) 
सूत-पैये परें, महाराज पैय॑ धर । ( वस््ाश्वल से पछ्ठा करता है ) 
दर्योधन--( चैतन्य होकर -) भाई सुन्दरक | तो फिर मित्र कर्ण ने क्या किया! 
सुन्दरक-इप्तके अनन्तर महाराज | इस प्रकार की दुदंशा में पड़े हुए पुत्र के देखने 
- से झ्वरते हुए अश्ुजलों को रोककर शज्ुओं के प्रद्वार की उपेक्षा करके स्वामी कर्ण ने अर्जन 
को भाक्ान्त कर लिया । और उन्हें [ कर्ण को ] पृश्नवध के क्रोध मे उद्दौप्त पराक्रम के 














(केलनमक+ न “नमक ++>लरनक-न-+ 2-3५ «+कलत अल जनक कम के 





चतुर्थोड्छू: ] ५. प्रबोधिनी-प्रकाश-इयोपेतस्‌._ १६१ 


नाशियुक्तो प्तक्षयः । त॑ च चुतवधामर्पोद्दीपितपराक्रप तथा परिक्रामस्त श्रेक्ष्य नकु- 
लसह॒देवपान्वालप्र पुलेरन्तरितों धनछयस्य रथवरः: । ) 
दयाधनः - तेतरत्त+॥ 
सुच्दरकः--तदा देव, सल्लेण भणिदम्‌- अंजू राअ, हदतुलूड़मोी भगा- 
कूवरो हे रहो ण जोरगो भीमाज्जुणेदि सह आजुज्न्िदुम' त्ति पडिवट्टिदो 
रहो आदरिटो साजी सनन्‍्दणादों वहुप्पआरं जे समस्सासिदों। तदोअ 
सामिणा झुइरं विकृपिम परिअणाव्णीदं अण्णं रहुं पेविखल दीह 
- नि-ससिश्ष मई दिद्वी विणिविखविदा। सुन्दरञ एहि त्ति भणिदं झ। 
तदों अहूं उबगदों सामिसमभीव्म्‌)। तदो अवणिञ सीसदाणादों पट्टिभं 
सरीरसंगलिदेहि सोणिअहि लित्तमुह दाणं कदुअ आहिलिहिभ प्पेसिदो 
देवसस सन्देसों (इति पट्टिकामपंयति | ) ( ततो देव, शल्पेन भणितम्‌-- 
अज्भराज, हततुरज्भमों भग्वकूवरस्ते रणो वे योन्यो भीमाजुनास्यां सह्ायोद्घुस --- 
इति परिवर्धितो रबोष्दत्तारित: स्वामी स्पंदनादुबहुअकारं चर समासवासित: ॥ 
सतश्र स्वाभिवा सुचिरं विरूप्य परिजनोपनीतमस्यं रथं प्रेक्य दी तिःश्वस्य मयि 


$ 





अनपेक्षितपर प्रेहरणेन & बनपेक्षित परप्रहरणं शन्रुकृतप्रहारों बेन,-तेन, स्वामित्तासू 
बद्ध रजिन, अभियुवतः « युद्धाय' रूछ्यीकृत: 
यूबर: - युगन्धर:, रथस्य युगकाएवन्धनस्थानम्‌, 


स्वन्रन्नात्‌ 5 रथात, स्वामीर 
अद्भराज:, अवतारितः 5 उत्तारित: इत्यन्चय: । 


परिजनोपनीतमु ८ आत्मीयजना- 
नीतमू, अत्यं, रथम्‌, प्रेक्षय # रृण्ट्वा, दीर्घी मि.इवस्परूउच्चो: श्वास ग्रहीत्वा | दीर्े- 





साथ जीवन की भाशा छोड़कर उस प्रकार का परिक्रमण करते हुए देखकर नकुछ, सहृदेव 
सौर पाग्मालनरेश प्रशृति वीरों ने अर्बेन के रथ को ढक दिया । 
इयाचन--भच्छा तो किर 


सुन्द्रझ--फिर महाराव | शल्य ने कहा, अद्ननरेश ! आपका रथ चिसके घोड़े 
सार डाछे गये है और जिसका झूवर ( गोल, कुछ रूम्वा काठ जिसमें पहिये के जरे छग्े 
दोते ई | दृर गया है, भीम और >र्जुनके साथ युद्ध करने योच्य नहीं रद्द गया? इस प्रकार 
फश्कर रथ घुमा लिया, स्वामो [कर्ण] को रय से उतार लिया कौर उसमे अनेक प्रकार से 
पैंये देववाया । इसके अनन्तर स्वामी ने मधिक समय तक विलाप करके सेवकों से लाये 


गये ऊनन्‍्य रथ को देखकर तथा दोधे निश्वास लेकर मुझ पर दृष्टि डाली । सुन्दरक ! यहाँ 
आओ, व मी उन्होंने कद्दा । फिर मैं स्वामी के समौप उपस्यित हुआ । पुनः उन्होंने 





१९२ वेणीसंहारं नाटकं 
नशा न जज  अ आआ 
इष्टिविनिक्षिप्ता । सुन्दरक, एहीति भणितं च। ततोष्हमुपगतः स्वामिसमीपम्‌ । 
ततोध्पनीय शीर्प॑स्थानात्यट्टिकां शरी रसंगलिते: शोणितविन्दुभिलिप्तमुख॑ वां कृत्वाउ- 


भिलिख्य प्रेषितों देवस्थ संदेश: | ) 
" ( दुर्थोध्तनों शृहीत्वा वाचयति । ) 


यथा-स्वस्तिमहाराजदुर्योधन समराज्भुगात्कर्ण एत्तदश्तं कण्ठे गाढ- 
मालिज्भुच विज्ञापयति-- 
अञखग्रामविधौ कृती न समरेष्वस्थास्ति तुल्य॑ पुमान्‌ 
आतृभ्यो5षपि ममाधिकोध्यममुना जेया: पृथासूनव:। 


निःश्वासेन दुःखे व्यज्यत इति भाव: । मयि >सुन्दरके, दृष्टि: 5 नैन्रमू, विनिक्षिप्तार 
निपातिता दत्तेत्यथं: । भणितमित्यस्य कर्म--एहीति । शीपप॑स्थानात्‌ ८ मस्तकात्‌, 
पट्टिकां+॑+मस्तकवे8ठनवस््रम, अपनीय 5 अधोनिपात्य, शरीरसंगलिते: ८ देहप्रसृते:, 
बाणं>-शरम्‌, लिप्तमु्ख > लिप्स मुखं यस्य तास्शं, कृत्वा, अभिलिण्य पट्टिफायामिति' 
शेष: । देवस्थ ८: भवतः, घंदेश:-“बोधयितुमिष्टवचनम्‌, प्रेपितः # प्रद्धिः । कर्णेत 
पत्र लिखित्वा प्रेपितमिति भाव: । 
महाराजदुर्योधनमित्यस्य आलिज् त्यत्र विधापयतीत्यत्र चान्वय: । 
न्‍्वयः- समरेपु, अल्लग्रामविधोा, कृती, अस्य, तुल्य:, पुमानु, न, अस्ति, 
, अयम्‌, मम, अआतृभ्य., अवि, अधिकः, ( अतः ) अमुना, शथासूनवः जेया:, इंति,. 
अहम, यत्‌, सम्भावित:, मया, दुःशासनारि:, न च, हतः, ( अतः ) स्वयमेव, त्वम्‌, 
भुजयो:, वीयेंण, बाष्पेण, वा, तम्‌, दुःखप्रतिकारम्‌, एहि ॥ १२ ॥ 
यदर्थ त्वयाहूं सम्मानित: तन्मया नाकारीत्याह 5 अस््रग्रामविधों कृतीति । 
समरेपु, अस्त्रग्रामविधों 5 आायुधसमुहसचालूने, कृती+-निपुणः, अस्य>कर्णस्य, 
तुल्यः “सदक्षः पुमानु, न अस्ति । एताइशवीरोष्त्यों नास्तीति भावः | भर्य॑ कर्ण, 
आतृभ्यः, अपि, अधिक: ८ वल्वानू, . अमुना ८ कर्णेन, प्रथासूनवः ८ एथापुत्रा: 
शिर से पट्टी खोलकर शरीर से निकलते हुए रक्तविन्दुर्भो से वाण के मुख को लिप्त कर 
सन्देश लिखा और महाराज के समीप प्रेषित कर दिया। 
(ऐसा कहकर पत्रिका देता है ओर दुर्यधिन उसे लेकर पढ़ता है )-- 
स्वस्ति, कण्ठ से आलिइ्ननपूवंक कर्ण समरथूमि से महाराज दुर्योधन को सूचित 


करता दै-- 
ध्युद्धस्थल के बीच शख्रासख प्रयोग में श्सके समान निपुण क्षोई नहीं है। यहद्द मेरे 
आतार्भों से बढ़कर एँ । यह कुन्ती के पुत्रों पर विजय प्राप्त फरेगा-श्स प्रकार की 





४४५५० कक मरी ही शीश ज की की के की को कया 
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 अत्मंशबित इत्यहु न लू हुतो दुःशःसनारिमिया । 

त॑ दःखप्रतिकारमेहि भुजयोवीर्षेण वाष्पेण वा॥ १२४७ ; 
दर्योधन:-- बयस्य कर्ण, किमिंद आतृशतवधदु-खितं मामपरेण वादश- 
् दर सि | भद्र सुन्दरक, अवेदादी किमारम्भो5द्धराज: । 
दरकः--दिव', अज्ज दि आारण्गो पुच्छोअदि । अवणीदसरीरावरणो 
अप्पवहकिद णिच्चओ पुणोतरि पत्थेण सइ समले मर्गदि। ( देव, अद्या- 
प्यारम्म: एुच्छलते। असनीतशरोरावरण बात्मवधकुतनिश्रय: पुनरपि पार्श्वत सह 
समर मार्गयते । ) 


दुर्योधन: ० ( जावेगादासनादुनिप्ठन ॥) सृत्न, रथमुप्नया । सुन्दरक 
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पाण्डवा इत्थे:। जैया: + जे-तु यप्याः, जनेन पाण्डवोपरि विजयः स्थादिति भाव 

पूर्वोचनप्रकारेण, जहमू, यत_ सम्भावित: ८ काबाविपय: कछृत:, त्वग्रेति णेप: । 

एलाइगराम्भावनाविधवेणापि, मया, दुषयासनारि: ८ दृ्यासनगत्र: भीम:ः, सतत 
दुद्यसनन्राण कलेव्य भीमबधथ कर्ंव्या मया तदभव॑ न कृत्तमित्या- 

शय: | क्षद; स्वयमेवेध्यध्याहार:, तथा चर त्व॑ स्वयमेव भुजयो:, ज्रा्रेण ७ पराक्रमण, 

बाप्पेण >वनेत्रयलेन, दु.खप्नतिकार् दुःखविनादोपायम, एटिऋ प्राप्लुद्धि, युद्धव्ना 

रुदित्वा था दु/उप्ततीकारं चुर्णतत्वर्य: । तनाइदतः सन मरणायोच्त इति गूढजिप्राय: । 

ई>. 


शाद रूधिए्र।डित छत्द: ॥ १२॥ 


वाजगस्थेन वाह भाव; झदूझूरिव तेन, वा पूसि शल्य शइ्झरि/त्यमरः:। 
घत्यः बर्छी इंति प्रसिद्ध: शब्यविशेव: । घटुय॑सि « पीडयसि । 
इतोतश्रीरावरण: ८ अपनीर्स त्यक्षतं दरीरावरु्ण कवच बेन म:, अत एव 
आात्मवतद्भधतानश व, >> कात्मबधे कछुतो निश्यों थेव सः। मानिनों मानधनत्वास, 
दुष्णाशन/&्त बबेन मानस्य हानान्मरणार्थमुद्यत इत्प्र्थ: । 











धारणा मेरे विषय में तो आपकी थी। (परन्तु) मैने दुड्शासन के शप्यु का वध नहीं किया । 

उस दुःख की प्रतिकिया घुज्ञाओओं के प्राक्षम से अथवा अश्रु की वर्षा से कीजिये । 
दुर्येधत-मिन्र कणे | यद् क्यों सो माइ्यों के बध से व्यधित मुझे एक दूसरे प्रकार 

के बचनवाण से निद्ध कर रहे शो ? मार्द सुन्दरक | अब करण ने क्या करना विंचारा है ९ 
सुन्दरक-मद्दाराज ! अब भी आरम्म को वात पूछ रहे ई १ शरीर-कबच को दूर 


करके अपने वप का हृदय से निश्चय करके फिर मी जर्जन के साथ युद्ध का अवसर देख 
रदरे्एं। 


दुर्योधन-- येग के साथ जासन से उठता छुआ ) सारथे [ रथ उपस्थित करों। 


१३ चे० 


१९४ वेणीसंहारं नाटक॑ 


८३८७० 





त्वमपि मद्ठचनात्त्वरिततरं ग्त्वा वयस्यवेमद्भराज॑ प्रतिबोधय | अलमति- 
साहसेन | अभिन्‍न एवायेमावयो: संकल्प: न खलु भवानेको जीवितपरि- 
त्यागाकाइक्षी, कितु--- 3३० 

ह॒त्वा पार्थान्सलिलमशिवं बन्धुवर्गाय दत्त्वा 

मुवत्वा वाष्पं सह कतिपयम॑न्त्रिभिश्चारिभिश्न । 

मुवत्वाइन्योन्यं सुचिरमपुनर्भाव गाढोपगूढं 





जीवितपरित्यागाकाडूक्षी ८ प्राणपरित्यागेच्छु : । 
अन्चय:--पार्धान, हत्वा, अशिवम्‌ सलिलम, वन्धुवर्गाय, दत्त्वा कतिपये:, 
मन्त्रिमिः, अरिभिः, च, सह, वाष्पम्‌ सुरत्वा, अपुनर्भावि, गढापब्रृढम्‌, अन्योध््यम्‌, 
सुचिरम, कृत्वा, दुःखिती, निय ती, च, ( आवाम ), इमाम हततनुम्‌, संम्त्य- 
क्ष्याव:॥ १३ ॥ 
पर्थान्‌ ८ पाण्डवानू, हत्वा>-व्यापाध, अशिवम्‌ - अमज़ूल्मू, सलिलंऋ जले 
मरणोत्तरं देयं॑ तिलाझलजिमित्यर्थ: । वन्चुवर्गाव 5 समरे हताय बान्धवसमूहाय 
दत्त्वा, कतियये: ८ कियख्धि:, मच्विभि' « बमात्ये,, मदीयदुःखेन मन्त्रिणामपि दुःखि- 
त्वादिति भावः । अरिभिः ८ शन्ुभिः, आवयोरिव तेपामपि बच्चुनादाद दुःखेताशओु- 
मोचनमिति भाव:। च शब्द: समुच्चयद्योतकः | सह साकम्‌, वाष्पम्‌ ८ अश्रु 
मुबत्वा न त्यवत्वा, अपुनर्भावि--पुनमंवितुं शीलूमस्य पुनर्भावि न पुनर्भावीत्य- 
पुनर्भावि, गाढोपगूढं ८ गाढ्म अतिशय॑ यथा स्थात्तथा उपगुढम ८” भालिज्जनम, 
जन्माध्तरे उभयोरेकत्र जन्मतोःनिश्चितत्वात्‌ पुनराछिज्भनं न सम्भवत्यत उक्तमू-- 
अपुनर्भावीति | अन्योःत्यं ८ परस्परम, सुचिरं--वहुकालम कृत्वा, दुःखितो बन्चु- 
नाशेनेति भाव: । निवृत्ती > सन्तुष्टो, पार्थहननेन कृतकृत्यत्वादिति भावः । हततनु 
सुन्दरक ! तुम भी मेरी आज्ञा से शीघ्र ही जाकर मित्र कर्ण को सूचित कर दो-भषिक 
* साइस की मावश्यकता नहीं | हम लोगों का यह सगमुल्प एक है । आप अकेले ही नीवन 


के परित्याय की इच्छा नहीं करते हैं किन्तु-- 

प्रथा के पुत्रों का वध करके, अमादइलिक नछ उुद्धम्वियों को देकर दो-चार बचे हुए 
सन्त्रियों और शत्रओं के साथ आँसू बहाकर, परस्पर मविष्य में दुष्प्राप्य गाढ भाठिम्वन 
करके और दुःखपूर्वक अथवा काये की पूर्ति करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्याय 
करेंगे अर्थांद्‌ पाण्दवों का- संद्ाार करके युद्ध में प्राण परित्याग किए हुए कुटम्बियों को 
तिलाशलि प्रदान करके जीवित शघु तया मन्त्रियों के साथ खूब रो कर भापत्त में एक 








| 
। | 
वुर्धोद्भु:]_.. प्रवोधित्ती-प्रकाश -हयोपेतम्‌ ः शर्ध्र 


कि की आओ कक कण की की कील 
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£... संत्यक्ष्यावो हततनुमिमा दुःखितो निवृंतो च ॥ १३ ॥ 
अथवा शोक प्रति मया न किचित्सन्देषव्यम्‌ । 
वृषसेनोी न ते पुत्री न में दुःशासनोउनुज३॥ 
स्वां वोधयामि किमहू त्व॑ मां संस्यापयिष्यसि॥ १४॥ 
सुन्दरक:--र्ज देवी आणवेदि [ इंति निप्क्रान्त: ) ( यहेव आज्ञापयति । ) 
दुर्षोधन:- तूणमेव रथमुपस्थापय । 
“४. सृत:--( कर्ण दत््वा । ) देव, छ्ुेपासंवलितो नेमिध्वनिः श्रूयते | तथा 
तक॑यामि नून॑ परिजनोपनीतो रश्ः । 


2 मय लत ला लय समन ललकच लक 
मृतप्रायशरी रपू सस्त्यक्ष्यावःःहास्पाव:, थावामित्ति शेयः । मन्दाक्रान्ता छन्‍्द: ॥१३॥ 


अथप्रेति शोकविषयकसन्देशों न प्रेषितिव्य इत्यथं: | तस्प स्वयमेषागलात्वादि- 
त्याशयः: । 
अन्चयः - ते, वृषम्रेलः, पुत्र, न, किम से, ढु्ासनः, अनुज., न (किम ) 

अहम त्वया, किम्‌, बोधवामि, त्वम्‌, मामु, किम्‌, संस्थापश्रिष्यसि | १४ ।॥॥ 

 + वैपसेन इति। लै>तव, वृषमेनः - त्वत्युश्न: पुत्र, 'न, किमिति शेषः पुत्र 
ए्वति भाव: ; में मम दुशासनः, अनुजः--+कनिप्ठज्जाता, स, अनुज एवंति भाव: । 
स्व 5 कर्णण, किम बोधयामि--आाइवासयामि, न किसपीत्यथे: स्व॑>>कर्ण:, माय, 
कैम, संत्यापसिष्यसि ८ धेय॑ घारविप्यसि, तथा चार्वां मिल्त्देव शत्ुविजर्य करि- 
प्याच: जत एव कथथिष्यति ८ तूर्णमेव रवमुपस्यापयेति अनुम्दुप्‌ छन्द, ॥ १७ ॥ 
. हे परासंवलित:-बइदशव्दयुक्त:, नेमिव्वनि:-चक्रप्रान्तशव्दः कप नम ममता ५ मल्द मच नान्तशर्द: 8 अत, शामिल तकेयामि-- 


पूसरे के साथ प्रे मालिदन करके इस शरौर को त्याग करेंगे क्योंकि इसका कोई ढिकाना 
नहीं दे । एम लोगों का कार्य मो इस तरह पूरा हो जाता है ॥ १३॥ 

अयपा शोकमस्त के प्रति मुझे कुछ भौ संदेश नहीं भेजना है ९ 
, हारा पुत्र क्या दृपतन नहीं है ? और मेरा कया कनिए जाता दुःशासन नहीं दे ! 
मे दुरई क्या पैयप्रदान करूँ और छुम मुझे उया सान्‍तना दोगे १ 

+ अपवा-बृषसेन तुम्हारा ही पुत्र नहीं था मेरा भी पुत्र था। दुश्झासन मेरा हो भाई 

-हों पा किन्तु आपका भी भाई था दोनों का दुःख वरावर है जतः मैं क्या सुम्हें समझाऊें 
जार चुम मुसे क्या समझामोगे १ ॥ १४ 0 

घुन्दर$--अच्छा, जो मद्दारान की जाश्ा ( चल पढ़ता हई ) 

दुर्वोधिन--शीघ्र हो रथ उपस्थित करो । 

सुत--( कान छगाकर ) महाराज ] दिनहिनाइट के साथ 


की मिल गा रथचक्र की ध्वनि छुनाई 
+ रएह३ € अतः अनुमान करता हूँ कि अवश्य भृत्यों ले रथ को छाया होगा 


श्र. : वैणीसंहारं नाटक 
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दुर्योधन:--सूत, गच्छ त्व सज्जीवुरु । - 
सूत:--यदाजापयति देव: । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति । ) 
- दर्योधतः--( विलोक्य । ) किसिति नारूढो$सि । 

युत:--एप खलु तातो5म्बा च सञ्जयाधिप्ठितं रथमारुह्य देवस्य ७% 
पसुपगती । 

दुर्वोधन:--कि नाम तातोष5म्बा च संप्रापर्टी। फट्नाप्रवोसरक्षबाीज 
दंवेन | सूत, गच्छ त्व॑ं स्यन्दन तूर्णनुपहरः । अहमपि तातदशंन परिहर 
कानन्‍्ते तिप्ठामि । 

सुतः -देव, त्वदेकशेषबान्बवावेतो कथमिव व समाश्चासयसि । 

__ दुयबोंबनः-सूत, कथमिव सामाख्वसयामि विमुखभागधेयः पश्य- सयामि विमुखश्यागधेय: पश्य- 
अनुभिनोमि, चून॑ ८ निश्रयम, तु तकेःथोनिश्ये” इत्वमरः। परिजनोपनीतःरू 
स्वजनानीत:ः । ह 
सज्जी कुरुू-अस ज्जं सज्जं सन्द्धं ठुर, कृम्वस्तियोगे' इति च्विप्रत्यय: । बह 


ः. ध्रृत्राप्ट्प, अम्त्रा न गान्धारी 
अनिवीभत्सम >-अत्यतुचितत्‌ देवेव  भाग्येत ) यदि पितरावागच्छेतां तद 
समरगम_ विव्न॑ स्थादित्यभिग्रायः 

त्ववेकगेयवान्थेवों 5 त्वम्‌ एक: शेपोंज्वणिप्ट: वान्धवः ययो: तो) एसी माता 


पित्तरो, सामाण्वासधिप्यति ८ सान्त्वयिप्यसि । , 





दुर्योधन--जाओ, सुसज्जित कर लछो । 
सूत--अच्छा, जो महाराज की आशा ( यई कहकर घला जाता हूँ और फिर प्रवेई 
छरता है ) 
हुर्योधन--आहरूड होकर उयों नहीं आए-हो । 
५ सूत--यद पिताजी और साताजी संजयके साथ रथ पर बैठकर महाराज के पास «| 
श्च । 
हुर्योधत--ज््या माठा जी और पिताजी भा पहुँचे ! देव ने घोर कष्ट उपस्थित कर 
दिदा दे । सूत | तुम जाओ, शीघ्र ही रथ छागो। में मो पिता जी और माता जी का 
दर्शन न करके एकान्त स्थान में जाकर रद्दता हू ( रहूँगा )। 
_ खूत-महाराज ! इन दोनों के परिवार में अब एक आप दी शेप रह गए है भा? 
क्‍यों नहीं घेय वेघान ! 
दुर्योधन--पृत ! किस प्रकार पैय वधाऊे । मेरा विषाता दी विपरीत हैं, देखिए- 


खुघोंसटूः].., प्रवोधिनो-प्रकाश-हयोपेतम्‌ १६७ 





व्यवाबां रणयुपगतोी तातमम्बां च दृष्ट्वा 

आतस्तास्यां शिरत्ति विवतो5ऋहं उ दुःशासनभ्न । 

तस्मिन्‍्वाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवर्स्था 

पाएर्व पित्रोरपगतथुण: किन्तु वक्ष्यामि गत्वाता १५॥। 
तथाप्प्रवध्य वच्दनीयी शुरू । ( इति निष्क्रास्तो ) 

रे इति चतुर्थो>ड्ू: । 


+ै-99--+- १ थे 





न्वप+- आवाम्‌, कच्चेव, तप, क्षम्त्राम्‌, च, सट्टा, रणम्‌, उपग॒तौ, ताप्याम, 
बिनतः, अहम, च, दुःशासतः, च, शिरसि प्रात:;, बरिणा, ताम्‌, अवस्थाम्‌, तस्मिन, 
'बाले, प्रसक्षम्‌, प्रापिति, (सत्ति ) पिन्नोर, पाइवंस, गत्वा, अपगतंबृणः, किन्तु, 
'अध्यामि ॥ १५ ॥ ) 
अग्येवाबामिति । आया र दुर्योधनदुःशासनौ, अद्येव, तातं ८ पितरम्‌, अम्बाँ ० 
वान्धारीम, थे इष्ठा, रफण॑--संप्रामम्‌ु, उपगतौ> प्राप्ती, तार्भ्या ८ मातावितृभ्याम, 
विननः +॑नम्न:, अहूं, दुः्शासनश्व ग्रिसि र मस्तकावच्छेदेन, अवच्छेंदे सप्तमी। 
ब्रात:, अरिणान्न्भीमेत, ताम॑-हुह्विंदारणपूर्वकमरणरूपाम, अवस्था # दशाम्‌, 
सस्पिन ८ दुःशासने, वाले, प्रसम॑ ० बलात्‌ प्रापिते, सति, पिन्नो: > मातापिन्नो:, 
: पार्द्व ८ समीपम, गर्वा, अपगतघुण: ७ सिर्लज्ज:, सन्‌ कि नु वक्ष्यामि ८ दुःशासल- 
“'बिनाशेन एको:हूं गतः कि कथयिप्यामीत्यर्थ: । मन्दाक्लान्ता छत्द: ॥ १५॥ 
। इति प्रवोधिनीव्याख्यायां चतुर्थोड्ड्धू: । 


नाब्ज खपत 


न मिल 02040 57 272: 03 7: 
आज ही एम दोनों [ दुर्योधन और दुशशासन ] माता-पित्ता का दर्शन करके युद्ध में 
गये थे । और उन होगों के द्वारा प्रणत द्योते समय मेरा और दुश्शासव का शिर सूंघा 
गया था। एगाठद शघु ने उस वालक को [ दुशशासन को ] उस दशा में पहुँचा दिया 
_ बंध कर डाला ] फिर निल्‍्ंज्ज दोकर माता-पिता के समीप जाकर क्या कहेँगा । अर्थात्‌ 

चच्चे दवा वध कर कौन सा मुख लेकर उनके समोप जाऊँ ॥ १५ 8 

तो भी सुरुजनों को प्रणाम अवबहय करना आहिए । 
( यद कह कर चले जाते हैं ) 
चतुर्थ भू समाप्त ॥ हु 


>> १००. 





जअथ पश्ममो इड्ू; 


( तत: प्रविशति :रथयानेन गाव्यारी संजयः घृतराष्ट्रध । ) 
धृतराष्ट्र--वत्स संजय, कथय कथय कस्मिस्तुद्देशे कुरुकुलकानने३- 
शैषप्रवालो वत्सो मे दुर्योधनस्ति8ति । कच्चिज्जीवति वा न वा । 
गास्थारी--जाद, जइ सच्च जीववि में वच्छो ता कर्घेहि कस्स देसे 
वट्टदि | ( जात, यदि सत्य जीवति में वत्पस्तत्कथय कास्मिन्देश वर्तते । ) 
संजयः--ननन्‍्वेष महाराज एक एवं व्यग्रोधच्छायायामुपविष्टस्तिषठति । 
गान्धारी--( सकर्णम्‌ | ) जाद, एआइ त्ति भणासि। कि णु बखु 
सम्पदं भादुसदं से पास्से भविस्सदि | ( जात, एकाकीति भ्रणसि कि नु खलु 
साम्प्रतं भआ्रातृशतमस्य पाइ्वें भविष्यति | ) पे 
करोति दृष्टं तमसा जिनाश ददाति तुष्टथ्च समीहित तत्‌ । 
मदीयविज्ञानसमूद्धिवीज॑ भजास्यहं श्रीगुरुपादयुग्मम्‌ ॥ १ ॥। 
गाव्धारी ८ दुर्योधनस्य माता, 
> उद्देशे  स्थाने, कुरकुलकान नेकशेपप्र बाल: ८ कुरुकुल कानने वतम्‌ इच तस्मिन 
एकशेष: एकमात्रावशिष्ट: प्रवाल: अडकुर: सः, वत्सः पुत्र: बत्सः पुत्रादिवर्षेयो: ! 
तर्णके नोरसि क्लोबमि'ति भेदिनी । कच्चिदिति-कच्चिदितीए्टप्रथ्ने प्रयुज्यते । 
'कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमर: । इश्ठप्रश्न: कामप्रवेदनम्‌ | 
जात इति--जात इति पुन्नस्थानीयस्य पुत्रस्य वा सम्बोधने प्रयुज्यते । 
स्यग्रोधच्छायायां ० वटच्छायायाम्‌ 'न्यग्रोधों बहुपाहट:' इत्यमरः । 
सश्लयेन यदुक्तम्‌ एक एवं तिप्ठतीति तत्र गरास्धारी आह एकाकीति कि 
भणसि, अ्रातृशतस्थ विनाशात्‌ कथ्थ सह्दितीयस्निष्ठत्विति भाव: । 


( रथ पर बैठकर संजय के साथ घृतराष्ट्र और गान्पारो का प्रवेश ) 
उतराप्ट्र--वेटा संजय | कहो कहो, वत्स दुर्योपन, जो कुरुवंशहूपी अरण्यानी की 

एकमान्न विरवा शेष रह गया है, किस त्थान पर है १ जीवित है अथवा नहीं । 
गान्घारी--छत [ संजय ] | यदि सत्य दी मेरा बछवा जीवित है तो बतलाओ), व 
किस स्थान में है ९ है ॥॒ 

संजय--यद्द महाराज [ सामने ] अकेले ही बट की छाया में बेठे हुए हैं । 
शानधारी--( करुणा के साथ ) पुत्र ! कया कहते हो “अकेले १” क्‍यों सौ भाई उसके 


समोप होंगे ? [ कैसे सम्मव हैं ]। 


पश्मोडड्ट:: | प्रवोधिनो-प्रकाश-द्वयोपे तम्‌ श्ध्६ 
7 20020 2208 033 2272 
संजयः--ताव, अम्ब, अवत्तरतं स्वैरं रथात्‌ । 
( उश्नाववतरणं नाटयतः । ) 
( ततः प्रधिद्ञति सन्नीडमुबबिष्टो दुर्योधन: । ) 
संजयः --( उपसृत्य ।) विजयतां महाराज: । नल्वेष तातोउम्बया सह 
प्राप्त । कि न पश्यति महाराज: | 


( दुर्बोधनों वेलक्ष्य नादयति । ) 








चृतराष्ट्र: -- 
शल्यानि व्यपनीय कछ्ू:वदनैरुन्मी चिते कड़ूटे 
बद्धेय ब्रणपटुकेषु शनकः कर्ण क्रतापाश्रय: । 
अवत्तरतम्‌ # अवतीणो' भवतम्‌ युवाम्‌ । स्वेरम्‌ ८० शनेः । 
सन्नोइम्‌ > सल्जम्‌ । 
बेलक्ष्य » लजाम्‌ ! 
अस्वय:--कद्धूटे उन्‍्मोचिते, कड्टूवदने: गल्यानि व्यपनीय, त्रणपद्केपु, शनकेः 
बद्धेपु कर्ण. कृतीपाश्रयः निरजितशात्रवान्‌ नरपतीन, छीलया, दुराव, आलोकयन, 
भवान्‌, पापेन मया ( है ) पुत्रक, (त्वया) वेदना, सह्या, इति, न, पृष्ठ: ॥ १ ॥ 
बत्यानीति । कद्छूडे & कवचे, उन्‍्मोचिते-शरीराचिसारिते, कंकबदते:>कडद्धूल्य 
लोहपछनामकपक्षिविशेषर्य बदन भुखमिव मुख येपां ते: शल्यनिष्कासकपस्त्- 
विश्षेषे:, बल्पानिजल्‍्वाणाग्रस्यफलकानि, व्यपनीय # निःसार्य उद्घृत्येत्यर्थ: । ब्रण- 
पट्टकेयु >ब्रण जन्यपीडानाथक्रीयधिपंलिप्तस्र पु, पट्टी इति प्रसिद्ध/। शनके: «८ 
स्पिरिण, “अव्यवत्वंनाम्तामि' त्यव्यवत्वादकच्‌ प्रत्थय: । वरद्ध पु, सत्सु । कर्णे-राघा- 











संजय्-- पिता जी और माता जी | रथ से घौरे-चीरे उतरिये । 
( दोनों रथ से उसरने का अम्रिनय करते हैं ) 
( पुनः लज्जा में पट्टे हुए दुयंविन का प्रवेश ) 
 खंभय-- समोप जाकर ) महाराज की विजय दो | यद पिता जी माता जी के साथ 
भाप हुए एैं । कया मद्रारान नहीं देख रहे हूँ १ 
( दुयधन लज्नित हो जाता है ) 
घुपराप्टर चलन 
हे क.पच की अड्ो से हुवा देने पर कह [ गीष ] नामक पत्षो के मुखसदश मुख वाले 
उन्तरीं से दान को गाँसियों को निकाछ कर क्षत्तों (घाव) पर सावधानी से पट्टो बाँव 


जि 





२०० वेणीसंहारं नाटक 
द्राज्चिजितशात्रवान्नरपतीवालोकयल्लीलया 
सह्या पुत्रक वेदनेति न मया पापन प्रष्टो भवान्‌ ॥ 
( धृतराष्ट्र गान्धारी च स्पशेनोपेत्यालिज्गतः । ) 
ग/न्धारी--वच्छ, अदियाढ्प्पह्ाारवेअंणापज्जा उलस्य अम्हेसु सण्णि- 
हिदेस वि ण प्पसरदि दे वाणी । ( वत्प, अतियाह्अरह्मरवेदनापर्याकुरुस्थास्मासु 
संनिहितेप्वपि न प्रसरति ते वाणी । ) 
घृतराष्ट्र:--वत्स दूयोधिन, किमक्ृतपु्रें: संग्रति मव्यप्ययम्न्याद्वार:। 








सुते, कतापाश्रय: # कतः अपाश्रयः आधारः येन सः, अपशब्देन यतो दुष्लक्षयः कुत: 
भतस्तवेहशी दशा यज्ञातेति ध्वनितम्‌ ! “निर्जितशात्रवान--विजितमत्रूनू, शात्रव 
इति स्वार्थ:्ण प्रत्ययः । लीलया « तिरस्कारेण, आलोकयन्‌ ८ पह्यन्‌ू, भवाम्‌ 
अस्प प्रष्ठ इत्यनेनान्वयः पापेन # पापवत।, सुतशतवधदेतुत्वेव पापवत्त्वम्‌ । मंया ++ 
घृवराप्ट्रीण, न॒पघ्ृष्टः, कि न पृष्ट ? इत्याह- सहां ति। पुत्र॒कलतहें अतुकम्पितपुत्र 
दु.दित्वादनुकम्पाएँ इति भादः । बेदना « दुःखय एदया स्ह्यालसत्नयास्या झत। 
पृष्ठ इत्यस्येदं मुब्यं कर्म भवच्छव्दश्य गौणरर्म, गोणे कर्मणि दृह्य[दिगिपपमियुक्तोक्त्या 
गौणकर्मणि प्रत्ययाद भवच्छब्दात्रथमा। सति सहायकादी तब दु खनिवृत्तावषि 
मम पुत्रवधजम्यदुःझस्प सत्त्वान्न मरा सह्य किन्तु ख्वग्रँति भावः ' अन्न यढुततें 
यद्धादित्यादि. तत्वमित्वन्त॑ तदयुतत॑ दु.खनिवृतिकारणोपस्थास 5 यर्थ्यातत्तेरि त 
मंथिला: । शार्दूलविक्रीडितं &#३7 ॥ १ ॥॥ 

अतिगादप्रहा रवेदनापर्य्यकुल्स्प > अतिगाढ भू यः प्रह्मरः तेच या वेदना 
दुःख तथा तथा समन्‍्तात्‌ बाकुलूस्प, ते ८ दुर्योधनस्त्र, अस्मासु सब्िहितेएु >न्समीप- 
स्थेपु, अपि, वाणी न प्रसरति--वहिंरागच्छाते । 

अव्याह्ार: « अनुक्ति,,.. अक्धनणित्यर्ण: । व्याहर उक्तिलंपितवित्यमरः । 


कीजजीणण+ 5 





चुकमें पर कर्ण पर अवलम्बित होकर अर्थात कर्ण का भाश्रय लैंकर शब्चुओं पर विजय प्राप्त 
करनेवाले राजाओं को प्रेम(रवक नेहों से देखते हुए 'हे बेटा | क्या व्यधा सश्न करने 
योग्य है ? श्स प्रकार मुझ पाएी से पूछे नहीं गए ॥ १॥ 
( श्वराष्ट्र और यान्धारो, टटोलते ट्टोलते समीप आकर [दिोधन का) आलिपरन करते ऐैं ॥] 
यान्धारी - अत्यधिक आधात की व्यथा से व्याकुल तम्हारे मुख से इमलोगों के समीप 
में रहने पर भी शब्द नहीं निकल रहा है 
एतराप्ट्र--पत्र दुर्योधन ! क्या मेरे द्ोते मुए मो यद आज अमूतपूर्व मौन ! 


पद्चभोष्डू) ] . प्रवोधिती-प्रकाश-द्योपेत्तम्‌ २०१ 
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गाखारी-वच्छ जइ तुम विसम्हे णालवस्ति ता कि सप्द वच्छों 
दुस्सासणो आलवदि अब दुम्मरिसणों वा अण्णों बा। (३इति रोदिति। ) 
( व.स, यदि त्वमप्यस्मान्नाल्वसि ततत्कि सांत्रतं वत्सों दुःशासन आछपत्यथ दुर्मर्पणों 
चान्यों वा | ) 5 
दुर्योधन:-- ; 
. जातो5हमग्रतिकृतानुजनाशदर्शी 
तातस्य बाष्वपथ्सां तव चाम्ब हैतु: । 
दुर्जातमन्र विमले भरतान्क्ये व 
कि मां सुतक्षयकर सुत इत्यवेधि ॥ २॥ 
गाय्यारी--जाद, अले परिदेविदेश | तुम॑ं थि दाव एवका इमस्स 
अन्यजुअलस्स मग्मोवदेसणों। ता चिरं॑ जीव । कि भें रज्जेण जएण 





दुर्मपंण:--दु झासनानुजः । तेवामभावेन त्ववेदारूपर्नया वयमिति भावः । , 

अन्वयः- अहुप्‌ अप्रतिकृतानुजनाणदर्मी, पाप', ( हैं ) अम्ब ! तब, तातस्य, 
च, वग्पपयसाम, हेत: ( अस्पि ) अब, विमले, अपि, भरतान्वये, दुर्जातमू, वः, 
मृतक्षयक्तरम्‌, माम्‌ किम, रुत, इति, अवधि ॥ २ ॥ 

जात +ति | जहुं+-दुर्योधन:, अप्रतिकृतानुजन,झरदर्शी >- अप्रतिकृतं प्रतिक्रियार- 
हितम्‌ अनुणनाथ कनिप्ठआ्रातृयक्षयं द्रष्ट्‌ शीन्म अस्य सः, जत एच पापःच्दुराचारी, 
(हैं) भम्ब > मातः, तव, सातस्य-पितु*, च वाष्पपयसाम्‌ ८ अश्ुजलानाम, हेतु: « 
कारणम, अस्मीति शेवः । क्षत ७ अस्मिनु, विमहेः-विशुद्धे, अपि भरतास्वये « 
भरतकुऊे, दुर्जातें>-दुष्टोलन्नम, वः « वृष्मा्क, सुनक्षयकरं ८ पु्रक्षयक्रारणम्‌ मां ०७ 
दुर्योचनम, किम, क्रिमति प्रश्ते । सुनः पुत्र:, इति, अवेधि--जानासि, त्वमिति 
शेध । नह पुतरवोग्य इति भावः । वसन्ततिछका छन्द' ।. २ ॥ 


७० >जन---+>-+>++>>७० 





इुब्शासन अथवा दुर्मण अथवा कोर कोई अन्य वार्तालाप करेंगा ? 

दुर्योधन-- 

मातः | प्रतिकार न करके भाइयों का नाश देखता हुआ में पिता के और आपके 
भेगुनलबपंण का कारण हुआ । इस निष्कलद मरतवंश में आप लोगों का मैं दुः पुन्त हूँ, 
पु्मो का नाश करने वाले मुझको क्या आप छोग पुत्र करके मानते हैं ॥ २॥ रे 

सान्धारी--पृत्र | अब अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं । तुम्दी एक श्न 





२०२ तु वेणीसंहारं नाटक॑ 
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वबा। (जात, अल परिदेवितेन ! त्वमपि तावरेकोष्स्थान्धयुगलस्य मार्गोपदेशकः 
वच्चिरं जीव । कि में राज्येन जयेन वा | ) 
दुर्योधन: -- 
मात: ! किमप्यसहर्श कृपणं वचस्ते 
सुक्षत्रिया वव भवती क्य च दीनत॑षा । 
निवेत्सले ! सुतशतस्थ॒विपत्तिमतां 
त्वं नानुचिस्तवसि रक्ष सि मामयोग्यम्‌ ॥ ३ | 





परिदेवितेन विलापेन, भावे क्तः | 'बिछाव परिदेवनमि त्यमर. । अन्धयुग- 
लस्य # अन्धव्यस्य मातापित्रो रित्यर्थ: । 

अन्वध:--( है ) मात:, ते, किमपि, अम्तदशम्‌, कृपणम्‌, वचः, सुक्षत्रिया, 
भवती, क्‍्य, एपा, दीनता, च, वत, ( हैं ) निउत्सठे, सुतशतस्य, एतामू, विपत्तिम्‌ 
त्वमू, न, अनुचिन्तमसि, अयोग्यम्‌, माम्‌, रक्षसि ॥ ३ ॥ 

दुःलेव कातरहदयां मातरं प्रत्याह -- मातः किमप्रीति 

है मात: । तै> तब, किमयि ८ अवाच्यम्‌ू, असहशम्‌ - अयोग्यम्‌ू, क्पणं॑-८ 
कातरम्‌, वचः - पूर्वोक्त वाक्यम्‌ । अस्तीति शेप: । सुक्षेत्रिया ८ उत्तमक्षत्रियकुछो- 
त्पन्ना, भवति ८ माता क्व, एपा दीनता > कातयंमु, च क्य । उभयमत्यन्त विरुद्ध 
मिति भाव: । निव॑त्सले  वात्सल्यरहिते, हे स्नेहबूस्ये इत्ययें:। निर्व॒त्सल इत्यम 
बत्सल इति भावप्रधाननिर्देशः. तथा च॑ वत्सुः वात्सल्यम्‌ स निर्गतः यस्याः । 
एकोनशतपुत्रवध॑तखतीकाराथंमुद्यत॑ माँ युद्धान्विर्म्वतों वातत्यशुन्यत्व॑ तबेति 
भाव: । एवं » मरणरूतम्‌, अनुचिस्तथसि++शोचसि, अयोग्य॑--पुत्रधमंशुन्यम, 
मां ८ दुर्योधनम्‌, रक्षसि । तसनन्‍्त तिेलका छत्द: ॥ ३ ॥ 3 


दोनों भर््धों के पथप्रदर्शक ( छकड़ी ) दो । अतः दौध॑जीबी होओ । मुझे राज्य ते अथवा 
विजय-लाभ से क्या प्रयोनन ? , 

दुर्योधिन-- 

मातः | यह कायरतापूर्ण वचन आपके मुखते निकलने योग्य नहों ! कहाँ उच्च क्षत्रिय- 
वंश की पुत्री तथा राजमहिषी और यद्द दैन्य [ कातर ) वचन कहाँ [ भर्यात्‌ वीरपृत्री, 
वीरपत्नी और वीरमाता के मुख से इस प्रकार की कायरता से पूर्ण वाक्य कभी नहीं 
निकलते चाहिए ] अयि पुत्रस्नेदविष्ठले ! अपने सी पुत्रों को विपत्ति का भनुस्मरण नहीं 
कर रहा हो और सझ्न अयोग्य की रक्षा चाहती ऐो ॥ ३ ॥ 





पस्वमोष्छू: ] ध्रबो धिनो-प्रकाश-द्वयोपेत प्‌ श्ण्डे 


/ 
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नुत विचेष्ठित॒प्तिदं सुतशोकस्य । 

संजय:--महाराज, कि वा5यं॑ छोकवादों वितथः 'न घटस्य कुपपतते 
रज्जुस्तत्रेच प्रक्षेप्रव्पा' इति । 

दुर्योधन:--अपुष्कलमिदम्‌ ।  उपक्रियमाणाभावे किसमुपकरणेत ॥ 
( इति रोदिति । ) 

घृतराष्र:--( दुर्योधन परिष्वज्य ।) व॒त्स, समागश्वसिहि। समाश्वासय> 
घास्मानिमामतिदीनां मातर च । 

दुर्योधन।--तात, दुर्लभ: समाश्चास इदानीं युष्माकम्‌ | कितु-- 

कुन्त्या सह युवामय्य मया निहतपुत्रया । 


नूनमिति-- सुतशोकवशादिद कथयसि त्वमिति भावः। 

लोकबाद: ८ लोकिकोक्तिः, आभाणकमित्यर्थ' । वितथ: ० असत्य: किम्‌ 
आभाणकमेवाहु"-”॥न घटस्येति । अधिकस्य विनाशे सति विनाशावशिष्ठस्थारि 
विनाश्षकरणमयुक्तमिति भाव: । 

अपुप्कूलम्‌ -> अवपर्यात्म, अयुक्तमित्पर्ध: ॥ इदं # पूर्वोक्ताभाणकम,, उपक्षिय- 
माणाभावे--उपकारविपयस्याभावे, उपकरणेन > साधनेन किम, व्ययमित्यर्थ: । 

परिष्वज्य--आलिज्धच । 


अन्चय:-- जद्य, मया, निहतपुत्रया, कुन्त्या, सह, शोकेषपि, विराजमानी, युवाम्‌, 
तनयान्‌, जनुश्लोचतम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुन्त्येति, अद्य, मया ८ दुर्योधनेन, निहतपुत्रया ७ निहता: पुत्रा: यस्या: तया 
साकाइकलेणि झरे: शातितप्र इत्तिब्समासः | कुस्या--युधिप्ठिस्माज्रा, सह, 
अवश्य पुत्रशोक का यद्द कार्य है । 


संजय--महाराज । भघड़े के कुएं में गिर जाने पर रस्सी वहीं नहों फेंक देनो चाहिए” 
यह लोकोक्ति असत्य हैं क्या १ 


दुर्भाघन--यद घुक्त नहीं । उपयोग में लानेबाला नद्दीं होगा तो उपयोगी वस्तऑकी 
क्या उपयोगिता १ ( यद कहकर रोता हैं ) 


इतराष्ट्र--( दुर्योधन का आलिश्न करके ) पुत्र | पैये धारण करो। हम लोगों को 
आर अपनी असहाय माता को भी धैर्य वेघाओ । 


दुर्गोधन--पिता जी इस समय आप लोगोंको पैद देधाना टेढ़ी-खीर [ कशिन ]'है। 


आज में कुन्ती के पुर्रों का बध कर डाछता हूँ फिर आप दोनों शोक में भी उसके 
साथ बठकर अपने मृतक पुत्रों के लिए शोक गनाइए [ अर्थाद अदतक तो उसके कोई पद 


हर 
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विराजमानो शोकेडपि तनयाननुशोचत्तम्‌ ॥ ४ ।॥ 
गाद्यारो - जाद) एदं एव्व सम्पदं प्पभूदं ज॑ तुम वि दाव एकी णाणु 
सोचइदव्वों ॥ ता जाद, प्पसीद | एसो दे सीसञ्ञछी | निवंट्रीअदु सम- 
रव्वावारादो । अपच्छिमं करेहि पिदुणों वअणम्‌। ( जात, एतदेव सांत्रतं 
प्रभूत॑ यत््वमपि तावदेको नानुझ्ोचितव्यः | तज्जात, प्रसीद | एप ते शीपल्षिति:। 
निवत्य॑तां समरव्यापारात्‌ । अपश्विमं कुरु पितुवंचनम्‌ । ) 
धृतरा्ट्र--वत्स, छ्णु वचन तवाम्बाया सम च- निहताशेषबन्धु- 
वर्गंस्प | पश्य-- 
दायादा न ययोबलेन गणितास्तौ द्रोणभीष्मी ह्तो 


 श्ोकेशपि रू दुःखे सत्यपि, विराजमानों € शोभमानों ( सम्तो ) अथवा ढुं कि 


-स्थितौ कुन्त्या अपि पुन्नविनाशादिति भाव: । युवाम्‌ 5 मातांवितरी, तनयाच 
पुत्रानु, अनुशोचतं 5 चिन्तयतम्‌ । यथा कुन्तीपुत्रेण तब पुत्रा हतास्तथव खत्युवंग 
भया बुन्तीपुत्रा हता भविष्यन्तीति भाव: । अत्र सह'क्तिरखजधार: । अनुष्डुप्‌ छद: ॥] 

एतदेव, प्रभृत॑ « प्रचुर, अत्मन्तमित्यर्थ: । राम्प्रतं 5 युक्‍तम्‌, युक्त हे साम्पर्त 
स्थान! इत्ययर: । युक्‍तमित्याह-यत्त्वमपीति । शीर्पाअलि:  प्रणामः, अबुनय 
इत्यर्थ: । विनय इति यावत्‌ । पितुर्वंचनम्‌, अपश्रिमं 5 अचुल *द्भूचम, कुद । 

अख्वयः--ययथो:, बलेन, दायादाः, न, गणिता:, तो, द्रोणभीप्मों, हतों, कर्णस्य 
आत्मजम्‌, ( कर्णस्प ) अग्रत शमयतः फाल्युनात, जगत, भीतम्‌, में वेत्सानाम्‌, 
निधनेन रिपु अधुना, त्वयि, शेपप्रतिज्ञ, ( अतः ) वेरिपु, मातम, मुश्च, (हें ) 
तात, इमो, अच्धों, पित्तरो, पालय ।। ५ ॥ 

शब्रुपराजय॑ न कर्वूँ शक्नोपित्वमित्याह--दायादा इति । 


भरे नहीं हैं आपके बहुत से पुत्र मर चुके हैं. इसले वह आप लोगों को देखकर प्रसन्न 


होती है । अब उसके पुत्रों का आज वध करके आप छोगों के समान ही ससे दुःखी बना 
देता हूँ फिर आप लोग उसके साथ अपने पुत्रों के लिए शोक कीजिए |] ॥ ४॥ न 
गान्धारी--पुत्र, इस समय यद्दी मतुरुप्तम्पत्ति है नो कि तुम्हारे एक के विषय में 
अनुताप नहीं करना है । अत्तः पुत्र | प्रसन्न हो । यह तुम्हारे शिर पर में द्वाथ रखती हूँ। 
( अर्थात्‌ तुम्हें मेरी सोगन्ध ] युद्ध से बिम्ुख हो जाओ। पिता के निर्देश [ जाज्षा ] की 
अवद्देलना न करो ?' ३72 
घृतराष्ट्र--बेटा ! मेरी और अपने माता की, जिनके सम्पूर्ण परिवार का सत्यानाश 
'डो गया, वात सुनो देखो-- 
जिन दो (भोष्म और द्वोण) के आधार पर तुमने श्ुओं (पाण्टवों) को तृण समा 
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कर्णस्प्रात्मजम्मग्रतः शमयतो भीत जगत्फाल्युनात्‌ । . 
वत्सानां निषनेन मे त्वाण रिपु: शेषप्रतिज्ाधघुना 
शान वरिपु मुच्च तचात् पितरावन्धातिमो पालय ॥४ ॥॥ 
दुर्योधवः--समयात्प्रतिनिक्ृत्य कि समर कर्तव्यप््‌ + 
गान्धारी--जाद, ज॑ं विदा द विउरो वा भणदि | ( जात, यत्पिता ते 
विदुरे वा प्रणति । ) के 
संजय: --देय, एवमिदम्‌ ! 


यद्री: 5 द्रोणभोप्मयोः, वलेच 5 शक्त्या, दायादा:  वान्यवा:, युधिष्ठिरादय:, 
दायादी युतवान्धवी' ध्त्यमर ) न, गणिया:, तिरस्कृता इत्यर्थ: । तो द्रोणमीष्मौ 
हती । तथा च तब युद्धावतरणं न युतत॑ सहायकाभावादित्याशयः । कर्णवद्ठेन जयः 
'स्थादित्याप) न सम्भवतीत्याइ--कर्णस्येति । आत्मर्ज पुन्रम, दृषसेनम, अग्रत्त:, 
कर्णस्पेत्यस्तात्राप्पन्चय: । तथा च कर्णस्याग्र एवं, दामयत: ८ विनाशयत:, फाल्गु- 
नात्‌ > अजुनाए, जग, भातं ८ अस्तमु, येन कर्णने सव्पुत्ररक्षणमपि नाकारि, 
ठह्प + साहथ्येन जयासम्भव इति भ,बः, मभच्न्मम, वत्सानाम्‌न- एकोनशतसस्याकक 
पुआआणम्‌॒ सिधनेव > मे रणेन, रिपु:-तभीम:, अथुना, त्वयि, णेपप्रतिन्. अस्तीति 
शेय: | भीमस्व्र प्रतिज्ञास्लीयद धृतराष्ट्रस्प पुत्रशत हनिप्यामीति तन्नान्येपां पुत्राणां | 
वधेन रुइरेब प्रतिज्ञाविषय्राप्वज्िष्ठोईस त्ताइइफाल्युतसाहास्येन भीमस् प्रतिजापूर्ती | 
न कर्णद सनवः,, तथा च तब संग्र।मावत्तरणं न युक्तभिति भाव: । ( अतः ) बेरिपु, ' 
सानद नत्नह द्वास्म, सुच - त्यज, (हैं) तात, इमी अद्यो>-+नेत्रविद्दीनो, पित्तरी 
पाहय । बच्धवि मातु: गाच्यारवा नेने जास्ता तथापि पत्युरान्थ्येन गाय्यायापि पाति- 

अत्यरक्षणार्य नेत्रे वस्तेण आच्छ ने अकारिपतामु, अत उच्यते-पितरावमशाविति । 

शा विक्राधिप छन्द: ॥ ५ ॥ 

प्रनिनिवृत्य > परावृत्य सहस्राम॑ रपच्त्वेत्ययं: । 





सो नहीं समझा वे द्रोणाचार्य और मींष्म मार डाले गए। सव लोगों के नेत्र के सामने 
फर्णेपुत्र घृ पतेन की शत्या करते हुए अजुन से संत्तार कम्पित हो गया मेरे पुर्तो के संहदार॒ 
से यद शघ्ु केबल तुम्दारे लिए अवशिष्ट पत्तिए हैं ( अर्थात शघरु ने अपनो सम्पूर्ण प्रतिशार्ये 
पृणणे फर डॉ । केघछ तुम्दारे विषय में की गई प्रतिशा अवशिष्ट है) शयुविधयक अभिमान 
का परित्याग फरो और अपने इन नेत्रविशेन माता-पिता का प्ढन करो ॥ ५ ॥ 

दुर्योधन--सुदू मे विमुख धोकर मुझे क्या करना दोगा ? 

गःशन्चारी--्जो तुम्दारे पिता और विदुर करें । 

संजग्र-मद्दाराज ! ऐसा करना चाहिए । 
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दुर्योधन:--संजय, अद्याप्युपदेष्ठव्यमस्ति । श 

संजयः -देव, यावत्प्राणिति तावदुपदेष्टव्य भू मिविजिगीषुः प्रज्ञावताम्‌। 

दुर्योधन:-- ( सक्रोध्रम्‌ ) 'छणुमस्ताव:ड्भवत एवं श्रज्ञावतोज्स्मान्प्रति 
अतिरूपमुपदेशम्‌ 

धृतराष्ट्र--वत्स युक्तवादिनि संजये किमत्र क्रोधेन । यदि प्रक्ृतिमाप- 
व्यसे तदहमेव भवन्त ब्रवीमि | श्रयताम्‌ । 

दुर्योधिचः--कथयतु तात: ) 

धृतराष्ट्र--वत्स, कि विस्तरेण । संघत्ता भवानीदावीमपि युधिष्ठिरमी 
'प्सितपणबन्धेन । 

दुर्योधचः--तात, तनयस्तेह॒वेक्लव्यादस्बा बालिशत्वेव संजयक्र काम- 
मेवं ब्वीतु | युष्माकमप्येवं व्यामोह:। अथ वा प्रभवति पुच्रनाश- 





प्रज्ञवताम, उपदेष्टव्यभूमि:, विजिगीपुरित्यत्वयः । प्रज्ञावतामिति तव्यप्रत्यययोगे 
“क्ृत्यानां कतरि वे'ति कर्तेरि पट्ठी । 
अतिरूप॑ >-योग्यम ) अतुरूपमित्यपि क्वचित्पाठ, । 
सन्धत्तां > संन्धि कुस्ताम, इदं युधिष्ठिरमित्यनेनानवेति | ईप्सित्तपणवन्धेन ८ 
अभिलूपितपृल्यनिवन्धनेन इच्द्रप्रस्थादिपश्चग्रामंदानेन, अधंराज्यप्रदानेन वेत्य्थ: 
तनयसनेह॒वेक्लव्यावु<पुत्रस्तेहुव्पाकुलत्वात्‌, अस्य ब्रवीत्वित्यनेनास्वयः । बालिश- 


दुर्योधन--संजय | क्या अब भी उपदेश देना शेष रह गया है ! 
संजय--महाराज | विजयामिलापी नव त्तक जीवित दे तब तक्क बुद्धिमानों के उपदेश 


के पात्र हैं 
दुर्योधन--भच्छा, जाप जैते ही प्रशाशील व्यक्ति का अपने छोगों के प्रति भनुकूल- 


खपदेश सूनू । 
शतराष्ट्र--संजय का कहना उचित ही होता दे। इसमें क्रोध से क्‍या प्रयोजन ? 
यदि क्रोध छोड़कर शान्त हो जा - तो में दी तुमसे रहता हूँ । सुनो ! 
दुर्योधन--कहिए, पिताजी ! 
छतराष्टू--पुत्र ! विस्तार से क्‍या प्रयोजन $ अब भी तुम युधिष्टिरामिलपित सन्धि 
नियम पर सन्धि कर छो । 
दुर्योधन--पितानी ! पुत्रप्रेम की विकलता सै माता भौर मूर्खता के कारण संजय मले 
एस प्रकार उपदेश देँ। आपको भी श्स अकार का अम £ भगवा पुशत्रनाश से उत्पन्न होने 


लव 


पस्चमोज्डूः ] प्रवोधिती-प्रकाश-दृयोपेतम्‌ र०्छ - 





जन्मा हृदयज्वरः | अन्यच्च । तात, अस्खलितअ्ञातृशत्तोड्हं यदा त्दाउनव- 
धारितवासुदेवसामोपन्यास:, संप्रति हि दृष्टपतामहाचार्यानुजराजचक्त- 
विपत्ति: स्वशरीरमातचरस्नेहादुदात्तपुरुषत्रीडावहमसुखावसानं च कथमिव 
करिष्यति दुर्योवन: सह पाण्डवें: सन्धिम्‌ । अन्यच्च । नयवेदिन्संजय, 
होयमाना: किल रिपोर्नषा: संदधते परानु। 
दुःशासले हतेड्हीना: सानुजा: पाण्डवा: कथम्‌ ॥ ६ ।। 


स्वेन & मूर्जताया 'वाड्शिस्तु शिक्षी सु्े” इति मेदिती । व्यामोहः » वेचित्यम्‌ । 
अस्खलितश्नातृशत:--थसखलितम्‌ अविनए्ट शातृवातं॑ यस्य सः, जवधीरितवासुदेव- 
सामोपन्यास: +”“अवधीरितः: तिरस्ट्घटतः वासुदेवसामोपन्यास: कृष्णकृतशान्तिस्थापत्त 
शैन सा, आसमित्ति क्रियापदशेय: । उदात्तपुरुषवीडाबई « महापुरुपलुजाकरम्‌, 
'उदात्तो दातृमहतोहेये च स्वरभिद्पी'ति हैमः । असुखावसानम्‌ > असुखभ्‌ दुःखस्‌ 
अवमाने अन्ते यस्य तम्‌ । 
अन्वय: -- रिपो: हीयमाना:, नृ पा.” परान्‌, संदधधते, किरू, सानुजाः, ( रिपोः ) 
लहीना:, पाण्ठवाः, दुःशासने, हसे, कथम्‌ ( सनन्‍्दधते ), ॥ ६ ॥ 
सम्प्रति सन्धि: सम्भवत्याथ नेत्याह--हीयमानाः किलेति 
रिया: ० गत्री, हीयमाना: ८ क्षीयमाणा:, नुपा: किक परानु ७ शन्ुगु, सन्दधते- 
संत्धि छुर्वते, किलर, सासुजा: 'अत एवं रिपोः अहीना:, पाण्डवाः, दुःशासमे हते 
हीन॑, माम कर्थ, सन्दधते ? पाण्डवानां सबल्त्वान्मम दुर्वलत्वान्नीतिविस्द: सब्धिः 
कर्य स्थादिति भाव: । अत्र काव्यरिज्भमलूड्धारः । अनुप्टुप्‌ छम्दः ॥ ६॥ 
जाला इृदयज्वर होता ही हैं । और भी पित्ताजी ! जब मे सी माशयों से था उस समय तो 
गासुदेव [ृष्ण] के शान्ति के उपदेश पर मेरा ध्यान नहीं गया, अव इस समय पितामदइ 
भीष्म), आधाय॑ [ द्वोण ], किए आता तथा राजन्यमण्डल की विपत्तियों को देखकर 
अपने वेवल शरोर के स्नेए से उदार पुरुषों के लिए लब्जञाजनक तथा दुःखान्त सन्धि को 
पाण्टवों के साथ दुर्योधन किस अकार करेगा ! और भी सौतिविश्ञारद संजय । 
श्मु को अपेक्षा न्यूनशक्तिवाले राजा लोग शघ्ुर्ओी से सन्धि करते हैं| दुश्शासन के 
वधोपरान्त पाण्टव छपने भाइयों के साथ हैं उनमें किसी तरह की न्यूनता नहीं दे फिर 


किस प्रकार ये सन्धि कर सकते एै | [ अर्थात इस समय मेरे कुटम्वियों का संद्ार दो 
गया दे अठः मेरो शक्ति न्यून है, पाण्टर्वों के भाश्यों में से किसो का मरण नहीं 
हुआ ४ अतः उनको शक्ति पूरो है फिर चुधिप्ठिर मेरी सन्धि को किस प्रकार स्वीकार कर 
सरूते ह १]॥ ६ ॥ 


र्ण्फ वेणीसंहारं नाटक 


““४७८ध४८४०५७०४०४७४१५०८०५०८४८४०४८४०७८४८५८४७८०८४:७*०५८४८७०*७०४५ १०८४४ 





वृतराष्ट्र--वत्स, एवं -यते&वि मत्याथंनया न किचिन्न करोति युधि 
छिरः । अन्यच्च सर्वभेवापक्षतं वानुमस्थत्ते । 
दुयाधन +केथमिव । 
घृतराए--व त्स, श्रयतां - प्रतिनज्ञा यधिद्विरस्थ- । नाहमेकस्पापि प्रातु- 
विपत्तो प्राणात्‌ु धारयामीति । बह च्छलच्ात्सइग्रामस्यानुजवाशमाशडू- 
मात्रा ग्रदव भवते रोचले त्रंवासी उज्ज: संधातुम्‌ । 
सजय:--एकॉमदम्‌ । 
यास्वारी--जाद, उपपत्तिजुत्तं पडिवज्जस्स पिदूणों वअणम्‌ । (जात, 
उपपत्तियुकत्त प्रतिपच्चस्व पितुवंचनम्‌ । ) हु 
दुधोधन:--तात, अम्ब, संजय, 
एकेनापि विनाइनुजेन मरणं पार्थ: प्रतिज्ञातवान्‌ । 
ने किखिन्मेत्ि--नट्येतल करणस्थ निश्चय: सुच्चते । अपततस >+अपकारुमू । 
विपत्तो 5 मेरणे, सजञ:  सच्चढ्;, सब्धातुं >>्साग्धि कठुंम । 
उपपत्तियुकत > युक्तिसहितम्‌, पितुः, वचनम प्रतिपद्चस्व & जानी टैत्यस्दब:। 
अन्वयः--पा्थ:, एक्रेल, अपि, जनुजेन, बिना, मरणम्‌, प्रतिजातबन्‌ दुर्थो- 
घन:, आातूणाम शते ( अधि ) निहते, जीवितुम,, विपहते, दुःशासनशोणिताशनम्‌ 
अरिम, गदाकोटिता, भिन्‍तम्‌ तस्‌ भीममृ, दिक्कु, न, विल्विपामि, कृपण:, भहम्‌ 
सन्धिम्‌ विदव्याम्‌ ॥ ७ ॥ १ 
एवं स्थिते न मया संब्धि: इत्याह - एक्रेनापोति । 
घृतराषप्ट्र-इस प्रकार की भवस्या में प्राप्त होने पर भी मेरी प्रार्वना से युधिप्ठिर कुछ 
नहीं दरेंगे ऐसा नहीं किस अवडइय मेरे वात मानेंगे । दूसरी वान यह है कि धुधिष्ठिर 
किए गए अपकारों पर ध्यान नहीं देते । ४ 
दुर्योधव-किस पार से ? 
पृतराष्ट्र-पत्र धषिष्टिर की प्रति सुनो--'मैं एक भी जाता के ऊपर संकट पढ़ने 
पर जोवित नहीं रद सक्लेंगा, युद्ध में छछ और कपटों की वहुरुता - रहती है भत्तर आताओं 
के नाश की आशडहूत से युधिप्चिर जमी हुम्दे अच्छा लगे तमी सन्पि के लिए उयत हैँ । 
संज्ञय-६ं तो ऐसा हो । 
गान्धारी--पुत्र | युक्तियुक् पिता के यदन को स्वीकार कर लो । 
दृर्योधन--पिता, माता और संजय ! 
धवा भी कनिष्ठ ज्राता की जृत्यु हुए बिना एी युपिष्टिर ने भरण की प्रतिश की है 








गा ॥। 


द 


पत्चमोष्छूः | प्रवोधिनी-प्रकाश-हृयोपेतम्‌ २०९ 
जआातृर्णां निहते णते विषहते दुर्णोचनो जीजित्तप्‌) 
त॑ दुःशासनशोणिताशतर्मार भिन्‍न॑ गदाकोटिता 
भीम दिक्षुत विक्षिपामि कृपण: सन्धि विदष्यामहम्‌ ] ७४ 
गास्थारी--हा जाद एुस्सासण, हा मवद्ुदुल्छललिद, हा जुअराभ 
अस्सुदपुव्बा वखु कस्स वि छोए ईदिसी विपत्ती ।. हा वीरसदप्पसविणी 
हुंद गन्धारी, दुब्खसदं प्पसूदा ण उण सुदसदम्‌ | हा जात दुःशासन, हा 
युवराज, अश्न तपूर्वा खलु कस्पापि छोक ईदशी विपत्ति: । हा वीरशतप्रसविति हन्त 
गास्घारि दु खज्धत्त प्रसत्तासि न पुनः सुतशतम्‌ । ) 
( सर्वे रदन्ति । ) 
संजय: -- वाप्पभुत्युजा । ) तात, छम्ब, प्रतिबोधस्तिं महाराजमिमां 


पार्व :>एथापूत्रों युधिष्ठिर', एक्स, अपि अनुजेन 5 अात्रा, विना एकत्य 
अआतुमंरण इत्ययं: । मरणम्‌ ८ स्वमृत्युम्‌ प्रतिज्ञातवान्‌ । युघधिष्ठिरस्थेय॑ प्रतिज्ञा$5- 
सीदू यदेकस्थापि अ्रातुर्मरणे5ह न प्राणान्‌ घारयिष्यामीति । दुर्णोघन', भआरातुणाम्‌ 
शते, | अपि ) निहते, जीवितुम, विपहते--हावनों ति समर्थो्स्तीत्यर्थ: ॥ अनुचित- 
मिदर्मिति भाव: दुःशासनशोणशिताशनस्‌ रू दुःशासनरुधिरपायिनम अरिम्‌, गदा- 
कोटिना 5 गदाप्र ण, भिन्नमु>विदीर्णद, तम--आततायिनम्‌ भीसम, दिक्षुरदिशास॒, 
न, विक्षिपाप्रि, किन्तु विक्षिपाम्येब । छृपणः & कदये:, ( सन्‌ ), अहय सन्धिम, 
विदष्पाम् रू वुर्याम्‌ , न कुर्यामिति भाव: । भीमविनाश् एवं श्रेयान्‌ न पुनः सन्धि- 
रिति भाव: । अन्न यमक दब्दालजुर: । शाइ'रूविक्लीडितं छन्‍्दः ॥ ७ ॥। 
ईदी 5 जीवन इव दुःशासनस्य वक्षसों रुघेरपानरूपा। 
महाराज ८ दुर्योधनम्‌ , प्रतिवोधयितुम -- आश्वासयितुम, इमाम्‌ भूमि ८ युद्ध 
स्व +- मन 0 फीकी 
और सौ प्नत्ताओं के मृत्यु के मुख्में चले जाने पर भो दुर्योधेन जीवित रहना चाहता है। 
दुश्शाघन & रक्त पीने बाले उस द्वाप्ु भीम को दिज्यालों के लिए [यदि ] में वि नहीं 
बनाता [ तो पिर ] नेचारा बनकर सन्पि दसूेगा [ जर्णेत्‌ भीग के वध से मेरा मनोर॒थ सिद्ध 
होगा न कि सन्पि करने से | ॥ ७ ॥ 
गान्धारी--द्वाव बेटा दुशशासन, दाय मेरो गोद के ला, हाय युवराज ! संसार में श्ल 
प्रकार की पिपत्ति किसी भी व्यक्ति पर आज तक नहीं सुनो यई । द्वाय सौ चौरों को जन्‍्माने हि 
वाली गान्धारी तुम्दें घित्कार है । सूने सौ तरद की विषत्तियों की उतलन्‍्न किया न कि सौ 
पे का । (सब रोते है) 
संजय-- कोय पेछठा ६ुआ ) पिता जो और माता जो ! भाव छोग मद्दाराज को 
एष्ट देण हैं - 
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२१० वेणीसंहारं वाटक॑ 
शीतीलीशीशीशीशी वी ईगकलीली यम एक की की कैट कद कट लिप किट लेट कम मम सर सम ये अर कक की केनकन कनरकक नर कक कक 
भूमि युवामागतो । तदात्मा5पि तावत्संस्त्यताम्‌ । 


वृतराष्ट्र:--वत्स दुर्गेधन, एवं विमुखेषु भागधेयेपु त्वाय चामुख्ति 
सहज॑ मात्वन्धमरिषु त्वदेकशेषजीवितालम्बनेयं तपस्विनी गत्धारी कमव- 
लम्बतां शरणमहं च । > 
दुर्योधन:-श्रूयतां यत्प्रतिपत्तुमिदानीं प्राप्कालम्‌ । 
कलितभुवना भुक्तश्वर्या स्तिर॒स्कृतवि द्विष:. 
प्रणतशिरसा राज्ञां चुडासहस्॑कृताचंना-। 








स्थानम, युवां ० गान्धारीघृतराष्ट्री आगतो । पंस्तभ्यततां--स्थिरीकियताम्‌ अवल- 
म्यताम्‌ प्रतिबोध्यमानस्थाग्र स्वयमेव यदि धय्यच्युतः स्यात्तदा प्रतिवोध्यमानों 
जनोञ्तीव विह्नलः स्यादत: साम्प्रत॑ं युवयोविद्ापों न युक्त इति भाव: । 

विमुखेपु-+ दिपरीतेवु प्रतिकूलेप्वित्यर्थ: । भागधेयेपु ८ भाग्येपु (सत्सु) अरिपुर् 
शन्रुपु, मानबन्धव्‌ ८ अहल्भारग्रन्थिम॒ अमुचख्चति, च ल्वयि, त्वदेकशेपजीवितावलू- 
म्बनानत्वम्‌ एक: शेप: अवशिष्ठट: जीवितावरूम्बनम्‌ प्राणाधारः यस्या: सा | शरणम्‌र् 
रक्षितारम, 'शरणं ग्रहरक्षित्रो:' इत्यमर:। - 

अन्वयः- कलितभुवना:, भुक्त इवर्य्या:, तिर॒स्कृतविदविष', प्रणतशि रसाम्‌, राज्ञाम, 
चूडासहलकताचंता:, अरोन, अभिमुखम, ध्वन्तः, सड्ख्ये, शतम्‌, आत्मजा:, हँताः, 
अम्बया, सहितः, तात:, सगरेण ऊढाभू, धुरम्‌ वहतु ॥ ८ ॥ 

धेयमेव शरणमित्याह-कलितभुवना इति। कलितभुवना:>कलितम्‌ भायत्तीकृत 
भुवन लोक: ये: ते, भुक्त श्वर्य्या: > प्राप्तेशय्य॑भोगा: तिरस्कृतविद्विप: ++ अवमानित- 
शन्रवः, प्रगतशिरसाम्‌ ८ नतमस्तकानताम, राज्ञाम, चडासहलकताचेंना: ८ चूढा- 


आश्वासित करने के लिए यहाँ पर भाये | अतः पहले गपने को तो भाखासन दीजिये । 

छतराप्ट्र--पृत्र दुर्योधन ! इस प्रकार से विधाता के वाम होने पर जीर तुख्दारे शब्ु- 
विषयक स्वाभाविक झमिमान के परित्यागय न करने पर तपरिवनी गान्धारी, निसके लिए 
केवल तुम्दीं एक जोवनाधार बच गए हो, किसका आधार ले और में मी किसको शरण में 
जाएँ "० 

दुर्योधन--छनिए जो करने का समय उपस्थित है-- हि 

[ आपके ] शतसंख्याकपुत्न, जिन्‍्दोंने भूमण्डल का शासन किया है; सम्पक्तियों का 
उपभोग कर लिया है शब्ुओं को तृग-समान भी नहीं समझा है, नतमरतक राजाओं के 
सदक्षों मस्तकों से - पूलित होते शुए और सम्मुख आए इुनं का संदार करते हुए 


नब्मोड्छू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम.__. २११ 





अभिमु लमरीस्संड्ये घ्नन्तो हता: शतमात्मजा 
वहँतु समरेणोढां तातो धुरं सहितोड्म्बया ॥ ८॥। 
विपय॑ये त्वस्यथाधिपततेरललज्ित्त: क्षात्रधर्म: स्थात्‌ | 
( नेपथ्ये महान्कलकरः: । ) ग 
गान्धारी -- ( जाकर््य । सभयम्‌ |) जाद, कहि एवं हाहाकारमिस्स तूर- 
रसिदं सुणोअदि । ( जात, कुत्रेतद हाहकारमिश्न' तूर्यरसितं श्रमते । ) 
मुंजय:- अम्त्र, भूमिरियमेवंचिधानों पीरुजनत्रासजननी महानिना- 
दानाम । 





सहले; भिखासहलो: कृतम्‌ अर्चते येपामु ते, अरीन« शत्रून, अभिमुखंम्‌ सम्मु- 
खम्‌, घ्नन्तः, ८ हिंसन्त:, सहूलधों 5 रणे, शतम्‌ आत्मजा: « पृत्रा:, शता , जत एसा- 
इशणकनकृत्यपुथमरणेन न धेय्य॑त्याग: कार्य इति ज्ावः | तन्न इष्ठान्तमुद्रया धेरय्येण- 
राज्यपारग्रहणं कार्यमित्याह वहतु सगरेणेत्रि । अम्बया, सहितः, तात.+पित्ता, 


सगरेण 5 मगरनामकसूर्यवंजीयतृदेण ऊढाम्‌ , धुरम्‌ ८ भारम्‌ वहतु । यथा सगरता- 


मकनृवः कपिलक्रोधेन पप्टिसहलयुत्नाणां विनाशे४पि प्रेय्थेमालम्ध्य चिर॑ राज्य चकार 
तयेव ताता राज्य करोत्विति भाव: | अच् निदर्शनारड्भार: । हरिणी छदः ॥ ८ ।। 
रसितम्‌ 5 शब्द: । 


एवंविधानान्‌ # हाहाकारादिमिश्राणाम्‌ , महानिनादातामू,. भीरजनत्रास- 
32 अत कक कक 2० 740 डक के 26088 


सुझ में समाप्त हो गए है । (अब » पिता जी ( आप ) माता जी के साथ सगर के द्वारा 
अपन किए धुए भार को वहन करें भर्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्वी मण्डल का शामन करते हुए, 
विविध प्रकार के ऐद्वर्यो क्वा उपयोग करते हुए, शत्तुओं को पराजित करते दुए और राजन्युत्रगें 
से पूजित होने हुये सगर के साझ इज्र पुत्र कीिछ की शापज्वालारूपी युद्ध मे विदन्ध हो कर 
समाप्त हे गये | उपरान्त राज सगर ने ऐो पृथ्नरी के शासल का भार उठाया था बद्दी भार 
अब शाप बाय । आपके पुत्रों में भर सगर के पुत्रों में कोई भेद नहीं, दछ और पुरुपार्थ में 


कोई भो किसी पै न्‍्यून नहीं दे उस न्यूनता यदोी हैं कि सगर के सार हजार पुत्र थे ध्मपक्े 
सी एो पुद्द है ॥ ८ ॥ 





भ्समे, जिररीत करने से राजा के छम्रिययर्म को भर्यादा नहीं रह ज्ञायगो | 
शान्धारी-- सुनकए भयनोत होती हुई ) पु२] यह हाहाकार जाहि चाहि को पुकार 
हि साथ एनेरों का नाद करों से सुत्ताई पढ़ रद है । 

संप्य--माताजो, यद तो भीरुछोगों को भय उत्रक्ष करने बजे ध्स प्रकार के नोपण 
मिर्पॉर्षों ना स्थान दो है । 


२१२ ... णीसंहार॑ नाढर्क॑ 
घृतराष्ट्र:--वत्स संजय, ज्ञायतामति भैरव: खल विस्तारी हाहारवः 
कारणेनास्य' महता भवितव्यम्‌ । 
दुर्योधन:--तात प्रसीद | पराइड्मुख खलु दंवमस्माकंम्‌ । यावदपरमपि 
किच्चिदत्याहितं न श्राचयति तावदेवाज्ञापय मां सइग्रामावत्रणाय । 
गाल्यारी--जाद, मुहुत्तअं पाव-मं मन्‍्दभाइणीं समस्ससिहि। ( जात, 
भुद्ठतेक तावन्मां भन्‍्दाग्यां समाइवासय । ) ६ 
इंतराध्ट्:--वत्स, यद्यपि भवान्समरात्र कृतनिश्चयस्तथापि रह: परक्ती- - 
घातोपायश्रिन्त्यताम्‌ । ॥ 
दुर्योध्चित: -- 
प्रत्यक्ष हृतबान्धवा मुम परे हन्तुं न योग्या रह: - 
जननी > भीतजनोद्ेगोत्पादिका, इयम्‌, भूमिरित्यस्वय: । बव्चितु अभूमिरियमेवं- 


विधानां भीरुजनानामिति पाठ: । तत्र अभूमि:--अस्थानम्‌ । 
कारणेनेति-महत्क/रणमस्य भवेदित्यथ: | भवितव्यमिति भावे तव्यप्रत्यय: । 
पराइ्मुब्बम्‌ 5 विपरीतम्‌ अनिष्टकारकमित्यथें: । जत्याहितमु--महाभीतिः 
अनर्थमित्यर्य: । अत्याहितं महाभीति'रित्यमरः । 
रहः प्रतिघातोपाय: «» 'एकान्ते विनाशोपाय: छद्यना हृच्यतामित्यमं: । 
अस्वयः -- मम, प्रत्यक्षम, हतवान्धवा:, परे, रहः,हन्तु मू, योग्या,, न, इह, रणें, 
यत्‌, कतमे, ( कर्म | तेः, प्रकाइयमू, न ( भवति ) तेन, इतेन, कि वा, (है ) 
मातः, अहम्‌ , भवतीसुतक्षयकरः, एकः, अरय', कियन्तः केवलम, देवमू, सम्य्म्‌ 
एतु, अश्वता मेदिनो, निप्पाण्डवा, ( भविष्यति )॥ ९ ॥ 
वीरजनयोग्योउय॑ विचारों नेत्याह-- प्रत्यक्षमिति । 
धतराष्ट्र--वेय संजय ! अत्यन्त प्रचण्ड तथा शौघ्रता से बढ़ते चले भाते गुएप शहाकर 
का पत्त छगाओं | श्समें कोई प्रधान कारण अवश्य होगा । 
दुर्नधिन--पिताजी; क्षमा कीजिए विधाता एम लोगों के विपरोत्त भवश्य है| जब तक 
आर काई दूसरी विपत्ति नहीं श्रुतिगोचर होती तव तक दी मुझे युद्ध में छतरने के लिए भाग 
प्रदान कोजिए । 
गान्धारी--झभ मात्र तो मुझ भमागिनी फो आश्याततित करों ? 
छतराष्ट्र--पुत्र ! यथपि तुमने, युद्ध का विचार इढ़ कर लिया एं तथापि गुप्त रूप- से 
आाधुविनाश का ठपाय सांचते रहो । 
दुर्यांधन --भेर कुडम्ब का वध प्रत्यक्ष रूप से किया गया ए भतः भप्रस्यक्ष रूप से शघुओं 








पचमोउछूए]... प्रवोधिनी-प्रछाश-हुयो पे तम्‌ ४ र्श्डे 
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कि वा तेन कृतेन तैरिह छत॑ यन्‍्न प्रकाश्यं रण । 
गास्थारी--जाद, एआइ तमम्‌ । को दे सहाश्तत्तणं करिस्सदि | ( जात 
शकाकी स्वम्‌ । कस्ते साहाय्यं करिय्यति। ) 
एकोएह भवतीसुतक्षयकरों मातः कियन्तो5रयः । 
साम्यं केवलमेत देवमचना निष्पाण्डवा सेदिती ॥| ५ ७ 
( नेपथ्ये । कछकलानन्तरम | ) 
योधा:, निवेदयन्तु भवन्तः .कौरवेश्वराय, इद॑ महत्कद 


>> «5» 
ते) भें 








मम, प्रत्य्मू-समक्षम्‌, हतवान्यवा:--+हताः वान्यया ये:, त्ते, परे शत्रवः 
रह:“विविषते, हस्तुम्‌, योग्या:, न, प्रत्यक्षमपकारकतुं: प्रत्यक्षमेवापकार: करेब्य इति 
नीति: । इह रू जगति, रणे बत्‌, इतमू, ( कर्म ) ते; ८ शन्रुभि:, प्रकाइवम्‌न-+ 
ज्ाप्यम ख्यापनीयम्‌ न, भवत्तीति शेष: । सेन, कृतेव, कर्मणा, कि वा, ले किमयी* 
त्यर्थ: ) तदेव कर्म करणीय यच्छत्रुभिरपि प्रशुंसनीयय भवेदिति भाव: | तब वचन- 
मध्य एच गाच्यारी माह--जातैति | सहायकाभावादेव॑ न करणीयमिति भाव: । 
पूनदुयोधिनस्तनाह -- एको४हमिति ) ( हैं ) मात: । जहम, भवत्तीसुतक्षयकर:, पुत्र 
विनाणे हेतुत्वादिति भाव: । अत एवं एक: ८ जसहायः तथा च असहायोज्ूं किमपि 
कनु' ने शब्नोमि तवादि भाग्यमंव सहायक स्थादित्युच्यते साम्यमित्ति । ( जगतीचम 
क्यकर इति पाठस्तु चआान्तिमतः साम्यं केवलमित्यादेरसड्भत्वापततेः, न हि. छोकत्रय- 
डाव समर्थ: दवमपेक्षेत्र स्वयसेय तत्व वलवत्त्वादिति वयम्‌ ।) अरयः ऋ#ू॑ शननव: 
कियन्तः, केवलूपू, देवम--भाग्यत््‌, साम्यम्‌ ८ समताम्‌, एतुच्नप्राप्नोतु, अचुना 

मेदिनी 5 पृथ्वी, निष्पाण्डबा >पाण्डवरहिता, भविष्यत्तीति शेयः । मत्कतू कपाण्डव- 
इननादिति भाव: । झादु'लविक्रीडत छलन्‍्दः (६ ९ ६ 


3. 


कइनम>-+भीपणम्‌, भयावहमित्यथे: कदने भीयणें पापे? इति विश्व:। अध्रिय- 


2 अहम कमर नि कदक 22 2 आह कक किक लटक जज अमन भ कक रकम कर पक हक जे ले /अ का 
का बंध करने के लिए भेरा रप समर्थ नद्दीं है । उनकी ( शथुओं की ) भाँति सहमान में 
ष्टन्य पे जो काये नहीं दिया तो उत कार्य करने से क्ष्या प्रयोजन ? | 
गान्घारी --एप्न ! तुम निस्सदाय हो कौस सुम्दारी सदायता करेगा ? 
तुर्पोधिन--मणाजी ! अपके पुत्रों का विनाश कराने वाल मैं एक हैं, दिपक्षी ( शत्रु 3 


"लने ६ ( अधात्‌ अधिफ है ) इस समय केंचछ विधाता दोनों के समान 
5 ने हो जाय तो बस 
अमुन्धरा हो पण्टदी से शुन्य समझना चाइिए ॥ ५॥ 


( लेषथ्य में कलकलूघ्वनि के पश्चात्‌ ) 
हर भरे शुरवीरों ५ कप छोग झोरबनरेश मे सिंफेदन कर दोलिए कियद सदान्‌ अनर्थ 


# पास रा घट 5-3 टच 
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प्रवुत्तम्‌ । अलमग्रियश्रवणपरांडमुखतया। यत्त: कालानुरूप॑ प्रतिविधातव्य- 
मिदानीम्‌ । तथा हि-- 
त्यक्तप्राजनरध्मिरद्धिततनु: पार्याद्धितेम गणे- 
वॉहि: स्थन्दनवत्मनां परिचयादाक्षष्यमाण: शर्त: । 
वार्तामज्भपतेविलो चनजलरावेदयन्पूचुछतां 
शम्येनेव रथेत यात्ि शिविरं शल्य: कुरूडछल्ययन्‌ ॥| १०॥ 


श्रवणपराइमुखतया-क गंवधश्रवणविमुखतया, अल्म्‌ « व्यथंम । 

अन्चयः - पार्थाद्ुते:, मार्गणेः बड्धिततनुः त्यत्त प्राजतरश्मि: स्वन्दनवस्मनाम, 
परिचयात्‌, बाहैः, शने: आाकृष्पमाण:, अद्भपते: वार्तामू, एच्छशम, ( जनानाम ) 
विलं/चतजले: आवेदयन, कुरूत, शल्ययन, शुस्येव, एवं, रथेन, शल्य, शिविरमृ, 
 यात्ति॥ १० ॥ 

भस्पष्टीकत्या कर्णवध्षमाह--त्यत्त प्राजनेति । 

पार्थाद्धिते:-अर्जुननामाचहिते:, मार्ग णे:स्श रेट, 'कलूम्बमागंणशरा:” इत्यमरः, 
बड्धूततनु:नचिह्वितशरी रः ब्हुमि: क्रिग्रमाणे युद्घे कस्पेमे शरा इति संशयनिवार 
णार्थ योद्धा स्वश्रे स्वनामाडून करोतीति युद्धरीतिः । त्पक्तप्राजनरबिमः ८ त्यक्तो 
प्राजन रबमी वृषभप्रेरकदण्डप्रग्रहो येस से, तथापि स्पच्दनवरत्मनाम्‌ > रधमागाणाम 
परिचयात्‌, वाहैः« भश्वे:, थनेः आक्ृष्यमाणःवनीयमानः यद्यपि शल्योऋवाल 
सच्ालयति तथापि अश्वः येन मार्गेण गच्छति पमंस्कारवश्ात्तेनेव मार्ेणाप्रेयंगाणोर 
प्यागच्छति । स्वभावात्तेनेव मार्गेणागच्छतीत्याशय: । थज्जुक्तेः रू कंणेस्य, वाताधर 
वृत्तान्तम, एच्छतामू, ( जनानाम्‌ ) विछोचनजले: अश्रभिः, आवेदयब्‌>श्पयन्‌ 
कर्णो मृत इत्यश्नुभिरेव कथयश्निति भाव: ॥। दुरूपुदुर्योधवादीय, शल्ययत्‌७- 
दडकुजन्यदु:ख़मिव दुख प्रापयन, शुन्येन-कर्ण रहितेत, एवं, रवेन, शत्य:रसाम्प्र- 
तिक, कर्णसारथि: सिविरम्‌ ८ सेन्यनिवासस्थानम, याति । अन्न यमकर्मछद्धार: । 
शाइलविक्रीडित छन्दः ॥ १० ॥ 
हो गया । अद्दित संबादों के सुनने गे ढयेक्षा करने को आवश्यकता नहीं क्योंकि समयामुसार 


भव उपाय तो करना'ही होगा। क्योंकि-- 
शल्य ने ( घोड़े के ) कोड़े और रास (लगाम) को छोड दिया ऐ। अजुन-नामामित्त 
सें से ब्सका शरीर चिद्दित हो गया है। रथ घोड़ों के द्वारा उसके मार्गों वा परिचय ऐो नेक 
कारण धार-धीरं खींना जा रहा ४ । वद्द आसुर्श स समाचार को बतशाता इतता तथा छकीरवों 
के हृदय में कोट चुमोतता छुआ भला ऐी रथ पर बठकर सेना-शिविर की जा रह्य ऐ ॥ ६०) 


पश्चमोज्छू: | | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयो पे तम्‌ २५१५ 


दुपेाधिन:-( श्र्‌त्वा । साशदुम । ) भा, केनेदमविस्पष्टमशनिपातदारुण- 
मुद्धोषितमु | कः को5न भो:। 
६ प्रविश्य संश्रान्त: । ) 
पूतः--हा, हता: सम: ( इत्यात्मानं पात्यति ।) 
दुर्वोधन: - अयि, केथय । 
, घुतराप्ट्संजबी -करथ्यतां कथ्यताम्‌ । 
सूतः--आयुष्मन्‌, किमन्यत्‌ । 
शत्येत्त यथा शल्येत्त मुच्छितः प्रविशता जनौधोष्यम्‌ । 
शून्य कर्णस्य रथ. मनोरथमिवाबिरूढेत ॥ ११॥ 





अशनिपातदारुणम्‌ रू वञनिपातवद्धयावहम्‌ू, दारुणों 'रसभेदे ना बत्रिषु तु 
स्थाज्धणावद्ध! इति विदवः । उद्घोषित् & शब्दितम्‌ । 

अन्वय:--शल्येत, प्रविशवा, यथा, जनोध:, सुच्छित: ( भवति ) ( तथा ) 
मनोरथम्‌ इंव, घुन्‍्यम, कर्णस्प, रथमु, अधिरूढेन, शल्मेन, अयम्‌, जनोघः, 
मूच्छित , ( अस्ति )॥ ११ ! 

शल्येनति । शब्येतर--शडइकुनामऋस्तरविशेषेण 'वर्छी! इति ख्यातेन, प्रविशता । 
जनौघो-यमित्यादि: | यथा, जनौधो मुच्छित्त:, भ्वर्ताति शेप: | तया मतोरथम , इवं, 
शुन्यम, कर्णस्य रथम्‌, अधिझढेत ८ आारूढेन शल्येत -+ शल्यनामकनृपेण सारथीमूतेन, 


जय, जनोंवः ८ मदीयसेन्यम्‌, मुच्छितः, अस्तीति शेप:। यमक॑ पुर्णोपमा 
चालडूर: । जाया छन्‍्द: ॥ ११ ॥। 


दुयधिन--[ सुनकर शगु॥ु के साथ ) अरे ! यद बशञ्पात सदृश दुम्सह उद्घाप अव्यकत्ता 

झूय से किसने किया है ? कौन है; कोई यहाँ पर है १ 
(अचेश करके व्याकुछाइट के साथ ) 

सूत--एाय | इम लोग मर गए !] ( यह कद कर भरने को गिरा देता है) , 

दुर्योधत- भरें ! कहो १ करो । 

इतराप्टू णौर संजव--फह्ये १ कद्दो १ 

सुत-भिरक्षोविन्‌ ! दूसरा वया।* ॥। 

जिस प्रका( प्रविष्ट होने बाल बाण को नोक से जनसमूह मूच्छित हो जाता दै उसी 
प्रकार सनो रेध की भ्वति शूत्य कर्म के रथ पर वेठकर प्रवेश करते हुए शब्म ने जनसमूड को 
मूज्छ्त घर दिया हू अर्थात्‌ शत्य को अवेसा कण के रथ पर बेठकर आत्त हुए देख ऋर छोग 
सकते को सृषु की शपद्ा करके व्यानुरू हो रहे है ॥ ११॥ 


२१६ वेणीसंहारं वाटक॑ - ह 

दुर्योधन:--हा वयस्य कर्ण ( इति मोहमुपयतः । ) 

गान्धारी--जपद, समस्सस समस्सस । (जात, समाश्वसिहि। समास्वसिहि ।) 

संजयः--समाश्वसितु देव: । 

धृतराप्ट्ः---भी कष्ठे कष्ठमु-- 

भीष्से द्रोणे च निहते य आसीदवलूम्धनम्‌। 
वत्सस्थ च सुहृच्छूरो राधेय: ब्लोध्प्ययं गतः॥ १२॥ 
चत्स, समाश्वसिहि समाश्चवसिहि । ननु भो हतविधे, 
: अच्धोष्नुभुतशतपुत्रविपत्तिदु:खः 
शोच्यां दशामुपगतः सह भार्यया5हम्‌ । 

अन्वय: - भीष्मे, द्रोणे, च निहते, यः,_ वत्सस्थ, सुहृत्‌ शुरः: च, अवलूम्बनम 
आसीत्‌ सः, राधेय:, अप्ययम्‌ गत: । १३ ॥। 

भीष्म इति । भीष्मे, द्रोणे, च, निहते, एटाइशवीरयोनिपातेडपि आसीदाशा यत्‌ 
कर्णो विजेता स्यात्सो४पि नास्तीत्याह-य आसीदिति । यः, वत्सस्य « पुत्रत्य सुहृत्‌ 
श्रः, भ राधेय: « कर्ण, अवलम्बनम < आश्रयः आसीय, स.>+कर्ण:, अप्ययम्‌ 
विनाशम गत: । अनुष्टुप छच्द: |। १२ ॥ 3 

हृतविधे -- दुर्देव, 'विधिविधाने दवेअपि” इत्यमर: । 

अन्वय: -- अनुभूतशतपुत्रविपत्तिदुख.,, अन्धः, अहम, भार्यया, सह, शोच्याम, 
दशाम्‌, उपगतः, अशेषितसुहृदुगुरुतन्धुवर्गं, अस्मिन, दुयोधने, भर, भवता, हि, 
निराशः, कृत: ॥ १३ ॥ 


अन्चोजुभूतेति । अनुमूतशतपुत्रविपत्तिदु:खः र अनुभूत॑ छातपुन्राणां विपत्ति- 
दुःखे विनाशजन्यशोकों येन से, भार्यया > लिया गान्धार्या, सह, अन्धः अहम, 


शोच्याम्‌ ८ शोचनीयाम्‌ दशाम, उपग्रत: > प्रातः । तथापि तव सनन्‍्दरोपों न जातो 


दुर्योधन--हाय ! मिन्न कर्ण | ( ेसा कहकर सूच्छित ऐो जाता है ) 

गान्धारी--बेय ! धेयें धारण करो, थेैयें धारण करो । 

संजय--मद्दाराज [ घर रखिये, धेर्य रखिये । 

शत्तराष्ट्र-विपत्ति | विपत्ति ![ 

भीष्म और द्रोण के मारे जाने के पश्चात मेरे पुत्र का परम मिचर, बोर कर्ण जो सहायक 
था वद भी भत् समाप्त हो यया ।। १२ ॥। ह 

पत्र | घेयें धारण करो । करे क्रूर विधाता ! 

तुमने मुझ अन्धे को, जो सौ पुत्रों के नाश से दुःथित्त ६ तथा धमंपत्नी ने साथ 
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पचमोउ्डू: ] . प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ छः 
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अस्मिन्नपोषितसुह॒त॒युरुवस्धुवर्गे 
दर्योघनिर्णव कृतो भवता निराश: ॥ ९ 
वत्स दर्योधन, समाश्यज्तांह। समाश्वासय तपस्वितीं मात्र चल. 
दुर्मोधन:--( लबच्धसंजः । ) 
अधि कर्ण कर्णसुखदां प्रयच्छ से 
पिरमुदूगिरन्तिव सुदं माय स्थिराम्‌ । 
सतताइवियुक्तमक्ततताइप्रिय॑ पिय 


वृपसेनवत्सऊ ! विहाय यासि साम्‌ 0 १४१ 


जी ऑन ओ दीन 


सविधे उत्गह -अस्मिन्निति 3 अभेषितसुहदगुल्व॒स्थुवर्ग 5 भशेषितः अनवशिष्ठ 
सुहृदगुस्पस्यूनां वर्ग: समुदायः यस्प तस्मिन, सर्वेपां विनाशादिति भाव: ६ अस्मिन्‌, 
दुर्वोधवि:पि, भवतार-+हतविधिना, हि र निश्रयेत निराश:>-आश्ार्राहित: जनाश्षय 
कृत: कषत्र काव्यलिज्भमलडूर: | वसच्ततिलका छत्द: ॥ १३ ॥ 
जत्यसभ्: - प्राप्तचेतत्थ: विगतमुच्छ इत्यथ: । 
अन्वयः - अधि, कण, मयि, स्थिराम, मुद्म 


मिरम्‌ में प्रप७छ, ( हैं ) प्रिय, वृपसेनदत्सू 
बघिद्ाग, यासि ॥ १४ ॥ 





दिगरनू, इव, कर्मसुखदाम्‌, 
सततावियुकम्‌, अक्षत्ताप्रियम, माम्‌, 


अग्रि कर्णे में 5 मह्मप्‌, गिरमच्वाणीम्‌, प्रवच्छ्देहिं, कोदशों ग्रिरमित्याहु-- 
फर्णनुखदाम्‌ » श्रवणप्रीतिजनिकाम्‌, के इव, सयिज"-दुर्थोधते, स्थिराम्‌, मुदम्‌ न 
प्रोतिमु, उदगिरन८"-उदमन्‌, हैं प्रिय/""मित्र, सततावियुक्तम्‌ - सततस अवि- 
युक्तम, सर्वेदा, एक स्वितम्‌ । एतेव मम त्यागल्तवानुचित इति धववितम्‌ ) एकत्र 
स्वितावपि 'निष्टोहमित्वपि नेत्याहु*--अकुताप्रियमिति । अद्धताप्रियध्‌ € अस- 
स्थादितानिए्टमू, तथा चेताध्यमित्रस्थ परित्यागे स्वयमेव सम्धोधनद्धारा दीजमाह- 
बृपसेनवत्तलेति । यतस्त्व दृपतसेने स्तिग्छ: वृषसेनस्वु स्वर्गंतोज्तस्त्वमाप तत्रेच 
दयपनाय दधा को भाप्त हुआ 





मित्र, गुरु मर कुद्धम्दियों के वर्ग के समाप्त हो जाने पर 
[ लाश ) इस दुर्योधन के विषय भें हृताश कर दिया है ॥ १३ ॥ 


बेटा दुर्योधन । धेये रखो. और तपस्िनी माता को पैये प्रदान करो ! 

दुर्याधिन--[ चेतना कं प्राप्त देकर ) 

अंये छपे ! निरस्यादी व्यनन्द को वर्षा करते हुए मुझे थ्‌ तिमघुर उत्तर दो । सदा मुझ 
से भिन्न ने रहने वाले तवा अदित न छरने वाले ऐ. वृपसतेलप्रिय | मेर परित्याग कर क्यों जा 
रद्द दो $ ऊर्मात्‌ खबेदा मेरे साथ रदकर मधुर भाषण करते हुए मेरे उपकार में लोन रद्दा करते 
थे श्षव पुत्र के स्नेह के चरण मुसे छोडवर ज्ष्यों जा रहे हो १॥ १४ ॥ 


२१८ - वेणीसंहारं नाटक 


:न्‍धिट ता 





( पुनर्मोहमुपगतः । सर्वे समाइवासयस्ति । ) 
दुर्योधव: -- ह 
मम प्राणाधिके तस्मिन्नज्भानासधिपे हंते। 

. उच्छवसन्नवि लज्जेष्हमाश्वासे तात | का कथा 2॥ १५॥ 
अवधि च। ह 
शोचामि शोच्यमपि शत्रुहतं न वर्त्स 

दुःशासनं तमधुना न च बन्धुवर्गेम्‌ । 


गच्छसीति भाव: । म।म्‌ 5 एताइश दुर्योधतम्‌, विहाय र त्यकत्वा, यासि । अन्त प्रधमे 
यमक॑ द्विंतीये उपमा चतुर्थे पदार्थशतकाव्यलिज्धमलड्भारः । मज्जुभाविणी छत्दः ॥ 

अस्वयः--मम, प्राणाधिके, तस्मिन, अद्भानामू, अधिपे-हते ( सत्ति ) अहम, 
उच्छुवसन्‌, अपरि, छज्जे, ( है ) तात, आश्वासे, का कथा ॥ १५ ॥ 

कर्णाभावे5हं जीवामीत्यपि मह॒दाश्चयंमित्याह--ममेति । 

मम, प्राणाधिक्रेनप्रणणेम्योडपि श्रेष्ठे, तस्मिव, भद्भानाम्‌>अज्भवेशानाम, अज्ञ 
गात्रे प्रतीकोपाययो: पुंभूम्ति नीवृति' इति मेदिनी । नीबूद देश: तदुक्तममरें- 
“नोबृज्जनपदो देश: ।” अधिपे, हते (सति ) अहम, उच्छवसन ८ ध्वास गहव, 
अपि, लण्जे ( तया च है ) तात आदवासे ८ धेय॑घारणे, का, का र चर्चा, आइवा- 
सस्तु नेव सम्भवतीत्याशयः । अनुप्टुप छन्‍्द' ॥ १५ ॥ ही 

अस्वय:--शाच्यमू, अपि शत्रुहृतम्‌ वत्सम, दुःशासनम्‌, न श्ोचामि, अशुना 

न च, तम, बन्युवर्गव, ( शोचामि ) येन, कर्ण, अतिदुःश्रवत्र, असाधु, इृतमे, तस्स, 
कुलस्य, निधनम्‌, समरे, कर्ता, अस्मि, ॥. १६ ॥ हु 

कर्णघातिनः कुल विनाशयिष्यामीत्याह--शोचामीति ! 

शोच्यम्‌ # अवध्यशोचनीयम्‌,._ अधि अनुजत्वादवष्यशोचनीत्यत्वाद ! गृह 
तम्‌, वत्सम्‌ >ःअनुजम, दुःशासनम, न शोचामि, अथधुना, ते च, बन्धुवर्गम, 
जाता है भीर स लाग थेय॑ प्रदान करते है ) 


(यड कहकर फिर चेतनारहित हो | लाः ते ही 
गे ] के मर जाने पर जीवित रहने में 


दुर्योधिन--मेरे प्रार्णो से बढकर उस कक्नरेश [ के 
भी मुझे छज्जा मालूम पड़ती ए, पघेय॑ को बात तो दूर रही ॥ १५ ॥ 

और भी-- 

इस समय न तो शोक करने के योग श्षप्रु केद्वारा मारे गए, भ्रिय दु॒झशाप्तन का 
शोक और न अपने ब्धु तवः युखर्गों का शो करता हैं किल्तु जिप्मे कर्ण के विपय प्र 


पस्चमोष्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌__ २१९ 


यैनातिदुःअ्वमसाधु कृतं तु कण 
कर्ताइईस्मि तस्य निधन समरे कुलस्य ॥ १६ ॥ 
गायखारी--जाद, सिढिलिहि दाव वखणमेत्तं बराष्पमोकखम्‌ । ( जात, 
शिथिल्य तावत्क्षणमात्रं वाप्पसोक्षमु ॥ ) ह 
घृतराष्ट्र--वत्स, क्षणमात्र परिमाजयाश्रुणि 
दुर्योधन:-- 
मामुहिएय त्यजन्प्राणान्‌ केनचित्न निवारितः । 
तंत्कृते व्यजतो बाप्पं कि में दीतस्थ वार्यत्ते॥] १७॥। 
सूत, केनेतदसंभावनीयमस्मत्कुलान्तरं कर्म कृत स्पात्‌ । 





जज आज अमन 





अल्कन। 


शोचामि, इत्यनेनान्वय: । येन कर्ता, कर्ण, अतिदुःक्षवम्‌ न्‍»अश्नवणाहँम, भसाघु ८ 
अनुचिद्म हननमित्यर्थ: । कहृतम्‌, तस्प, कुलस्य ८ वंशस्य, निधन ल्‍| हननम्‌ विनाश 
मित्यर्थ । समरे, कर्ता, कृषातोस्तृनु प्रत्ययः नो, “न छोकाव्ययेःतति पटष्ठीनिवेधाद 
हितीया । अस्मि, पांण्डवक्षयमन्तरा किमपि न करिष्यामीति भाव: । चसन्ततिऊूका 
छनन्‍्द: ।' १६ ॥ 

सन्वघ:--माम्‌, उहिद्य, प्राणान, त्यजन, ( यः, ) केनचित्‌, न, निवारितः, 
तत्कते, वाप्पम्‌, त्यजत:, दीनस्थ, में, किम वायेते ॥ १७ ॥ 

मामिति । माम्‌ 5 दुर्योधनम, उहिदिय --ममिलक्ष्यीकृत्य, प्राणानू, त्यजन, ये 
इति शेष: । केतचित, न, निवारितः, तत्कृते 5 तस्य कर्णस्याथंम्‌, वाष्पप्‌ ८ अश्ष 
त्यजतः, दीनस्प ८ दुर्गेतस्प, में -- मम, किम्‌ 5८ कंथम्‌, चार्यत्रे त्वयेति शेपः ॥ अनुष्टुप्‌ 
छन्दः ॥ १७ ॥। 

असम्भाचनीयम्‌ 55 कर्णवधरूपम्‌ , अस्पत्कुलान्त रम्‌ » कौरचवंशविनाशकम्‌,. 


भनदित आचरण, जो कार्नो के छिण अत्यन्त दुःखद दे, किया है, सद्याम में में उसके कुलफ 


पर विनाश करनेवाला हूँ कर्यात्‌ कर्ण के वध करनेवाले के कुल में किसी को जीवित से 
हट ४ गा श्र | 


शान्धारी-पुप्त ! क्षण सात्र के लिये अश्नुपात को भव॒काश दे दो । 

शतराष्ट्र--पुत्र | क्षण मात्र के लिए आँसुओं के पोछ लो । 

दुर्येधिन-मेंरे लिये प्रणोत्सगें करते हुए ( कर्ण को ) किसी से सियेध नहीं किया 
ध्सके लिए (कण के लिए) अभधपात करते हुए मुझ वेचारें को क्‍यों निवारण किया 
जाता इ ९॥ १७१ 





संत | मेरे कुछ की समाप्ति करने वाक्ा यद कार्य, जिसकी कभी सम्भावना नहीं के 
प्गती थो, किसने किया होगा १ 


२२० | वेणीसंहार नाटक 

सूत: -आयुष्मन्‌, एवं किल जनः कथयंति । | 

भूमों निमस्तचक्रश्नक्रायुंधसारथे: शरेस्तस्य । 

दो निहतः. किलेखसुनो रस्मत्सेनाइतान्तस्थ ॥ १९ ॥। - 

दुर्योधिव:-- । 
कर्णाननेन्दुस्म रणात्क्षुभित: शोकसागर: । 

वाडवेनेव शिखिना पोयते क्रोधजेत में ॥ १९॥। 
तात, अम्ब प्रसीदतम्‌ ।- ह 


5 ८525552520 3: न 5 अपन अप नरक ५-७3 भजज पाने नम नम रमन नम मनन» मन मम 
यदि कणों हतस्तदा तथ्ियोगस्थासह्मत्वादहमपि न - जीवितुं शवसोमि अथवा कर्ण 

हन्तारं हम्तुं महासदग्रामप्रवृत्तत्वान्ममाति प्राणसंशय इति भाव: । 

अच्वय+--चक्रायुधतारथेः, अस्मत्सेनाकतान्तस्य, तस्य, इद्धसुनो:, शर:, भूमो, 
निमम्नचक्रः ( कर्ण; ) निहतः, किछ | १८ ॥॥ न्‍ 

अर्जुन कर्ण हतवानित्याह - भूमाविति । चक्रायुधसारथे: > चक्रम॑ अधुधम्‌ 
अत्य स सारथि: यस्य, अस्मत्सेनाकृतान्तस्य > अस्मत्सेन्यस्यथ कृतान्तः यमराज: 
तस्य, तस्य+*-प्रसिद्स्य, इच्द्रसुनो: > अजुनस्य, शरे, शमी, तिमस्नचक्रः  निमर्त 
चक्र रथाज़' यस्पे सः “चक्र: कोके पुमाव्‌ वलीब॑ ब्रजे सेन्‍्यरथाज़यो.' इति मेदिनी। 
न्कर्ण:, इति शेष: । निहतः, किल । अर्जुनस्तस्प हन्तेति भाव: । कर्णस्याभिशाप 
आसीद्‌ यदासल्नमरणे तव सथाजु' भ्ुमी नि्ग्तः स्थादिति भुमी चक्र निमम्सम्‌ । 
आर्या उन्दः | । ४ 

अन्वय:-- केणनिनेन्दुस्म रणाव, क्ुभितः, शोकसागरः:, वॉडवेन, इव में, क्रोध- 
जेन, शिकिना, पोयते । १९ ॥! ; 

कर्णेति । कणनिनेग्दुस्मरणात्‌ 5 कर्णमुखचद्धस्मृते: क्षुभितः ८ डदूहे लित;, शोक 
सागर: इव, मे रू मम, क्रोधजेन, वाडवेन > वाडवानलेन इव शिक्षिना ७ असख्तता, 
'पीयते ८ _चीयते “शोष्यवै, अब्ोपमाल्ड्वार: । कबुष्दूप्‌ उत्ा | | --- अन्ोपमालड्भार: । अनुष्टुप्‌ उन्दः ॥ १९॥ 

सूत--महाराज | लोग तो इस प्रकार कद्दते हैं--- 

भूमि के भीतर रथ के चवके ( पहिया ) के धंस जाने पर मेरो सेना के लिए भन्‍्तक (यम) 
अऋन्‍्द्रपुप भर्जुन के, जिनके सारथी चकरूपशखधारों भगवान्‌ बासुदेव हैं? वा्णों से मारा 


या ॥ १८ |॥ 
दुर्योधन--कर्ण के मुखचन्द्र का स्मरण करके शोकप्रथुद विश्वुम्ति. ऐ ,उठा है। मेरे 


, ऋषध से उत्पन्न ज्वाला वाडगश्नि की भाँति उसका शन कर रद्दी है ॥ १५ ॥। 
पित्ताजी औौर मांवा जी ! भाप लोग क्षमा करें। 
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उबलन: शोकजन्मा मामय॑ दहत्ति दुःसहः॥ .. 
समानायां विपत्ती में वर संशयितों रण:॥ २०॥ 
: घुतराष्ट्र:--( दुर्भोधन परिष्वज्य रंदन । ) 
भवति तनय लक्ष्मी: साहसेष्वीद्शेषु 
द्रवति हृदयभेत-ड्रीममुस्प्रेक्षय भीमम्‌ । 


2 28 20006 2250 5 नशिविद रे, अजब 
लम्बयः - दुःसहः, शोकजन्मा, जयम्‌, ज्वलूनः, माम, दहति, ( एवं ) स्मा- 
नायाम, विपत्ती, भे, संशयित:, रण:, वरम्‌॥। रे० 
ज्वलून इति । दु'सहः, शोकजन्मा > शोकाज्जन्म यस्य सः, अयम, ज्वद्धन: नस्ल 
अत्तिः, माम दहुति ८ भस्मीकरोति, 4 एवं सति ) समानायाम्‌ ८ तुल्यायाप्त , यदि 
सद्प्रामद्यि न करिप्यामि तदापि दाहान्मम मृत्यु: स्थादेवात: सद्ग्रामकरणाकरण- 
योस्तुल्यत्वम्‌ । विपत्ती, मे संशयितः & प्राणसंशयस्थानम, रणः ल समेर:, वेद २. 
श्रेष्ठ । रणगमर्न युत्तमस्माक कदाचिज्जयोअपि स्पादिति भावः | अनुष्टुप्‌ छल्द: ॥' 
मन्वपः--( है) तनय. ईद्शेयु, साहसेपु लक्ष्मी: भवति, ( परम्‌ ) भीमम,. 
भीममू, उद्लेंदय, एतत, हृदयम्‌, द्रदति ( हैं) मानशीण्ड, ते चेष्टितम्‌ मनिकृति-- 
नियुणम, भरीणाम्‌ सज्भूरम छलूवहुरूमू, ( अतः ) हा, हत: अख्छि ॥ 5१ ॥ 
त्वं निएछक: पाण्डवइछदीति कर तव विजय: स्पादित्याह-भवततीति | ततय> 
है पूछ । ईछोयु « सहायकाशावेवि युद्धममनखूपेएु, साहसेपु लक्ष्मी, भवति | 
सत्य संशवः साहसेप्विति पाठे साहसेपु €युद्धागमनरूपेदु सत्यम संशयःलन्‍जेया- 
जयविपयकरसस्देह:, भवत्ति, पूर्वपाठे परिमित्यव्याहार:। उत्तरपाठे संशयें हेंतु 
भाह- द्रवत्तीति । भीमम्‌ भीषणम्‌ भीमम्‌ & भीमसेनम्‌ उत्प्रेक्म--विनाय, एतत, 
हृद्यम्‌, द्रवति र भयाब्छिविदोभवति, हे मानशौण्ड - मानमत्त शौण्डी मे 
च्‌ विल्‍्पाते! ऋति विश्व:। तेलनतव, चेंष्टितम्‌ 5 व्यापार: गेतिक्ृृतिनिषुणम्‌ 
शोक से उत्पन्न मसझय यह शोकारिन मुझे भमरण कर रहा हे यदि दोनों अकार को' 
विषरियों [ युद्ध में झुत्यु पाना, शोकारिन में मस्म होना ] एक ही प्रकार की है तो संशय-- 
प्रत्त गुद्ध भेयसकर दोगा । अर्थव्‌ शोक की ज्वाला से लछना द्वी पड़ेगा। युद्ध में तो मृत्यु: 
निश्चित नहीं हैं कदाचित्‌ में पिज्यो बन जाऊँ तो झृत्यु से बच जाऊँगा ऐसी मवस्था में शोक- 
को स्वाला में ज्ने की अपेध्ता युद्ध में जाना मेरें छिये अच्छा होगा ॥ २० ॥॥ 
एतराप्ट्र--दुर्योधन का मालिद्रन करके रोते हैं । 
यु | इस प्रदार के उत्साइ से छप्मी को प्राप्ति [ खवश्य ] होती है, [ परन्तु ] श्सः 
मयदूर भीम को देखकर मेरा दृदय जिदौणे दो रहा है । ए मारनियों में अग्नगण्य ! तुग्हाराए 


बा 


श्र्र ह - वेणोसंहारं चाटक॑ 
िच्ज्ज्ल्लज्ल्ज्सस सर र रू >> 222 ................................ 
अनिक्ृतिनिपु्ण ते चेश्तिं मानशौण्ड 
छलबहुलमरीणां सद्भरं हा हतोषस्मि ॥ २१॥ 
गान्यारी--जाद, तेण एवं सुदसदकदन्तेण विओदलेण सम समलं 
अग्गसि । ( जात, तेनेव सुतशतहृत्ान्तेन वृकोदरेण सम॑ समर मार्गयसे । ) 
दुर्योधन: -तिछ्ठतु तावद वृकोदर:। - 
पापेतत येव हृदयस्यथ मनोरधों मे 
सर्वाद्भवन्दनरसो नयनामलेक्दु:। 
पुत्रस्तवाम्ब तव तात नर्यकशिष्य: 


निछतो क्षेपे निपुणम्‌ विक्ृतिनिपुणम्‌ न निकृतिनिषपुणम्‌ अनिकृतिनिपुणम्‌ क्षेपाकुशलम्‌, 
छलरहितमित्यर्थं:। बरीणाम्‌ सद्भरम्‌ ७ सड्ग्रमामू, छलबहुरूम्‌ ८ वहुस्ख॒लितम्‌, 
युद्धमर्ग्यादारहितमित्ययें: । 'अथ स्खलित छल्मित्यमरः ( बतः ) हान्दुःखम हा 
विषादे व झोके च कुत्सादु:खारधयोरपि” इति मेदिनी । हतः, अस्मि, पाण्डवयुद द्रोण- 
भऔीप्मयोइ्छलेन हतत्वात्‌ छलवहुरूमू । अतस्तव जयाउसम्भव इति युद्धयम् ने बर- 


मिति भावः। मालिनी छन्‍्दः ॥ २१ ॥ 
वृकोदरेण > भीमेन, समरमभ्‌, मार्गयसे --मस्तेपयसि । 


अन्दय:- येत, पापेन में, हृदयस्थ, मनोरथ:, सर्वाज्भचन्दतरसः, नयनाम- 
लेच्दु:, ( हे ) अम्ब, तब पुत्र:, ( हैं) तात, तव, नथेकश्षिष्य;, कर्ण:, हतः, तंत्र, 
'शराः, संपदि, पतस्तु ॥ २२ ॥! 

साम्प्रतमजु न एवं हस्तव्य इत्याह--पापेनेति | येन, पापेन ८ पाविना, भूमो 
'निमम्तचक्रस्य कर्णस्य, वधादिति भाव: । मे>मम, हृदयस्य, मनोरघः, सर्वाज्ज चन्दन- 
रस: ८ स्वशरीरानन्दजनकत्वाच्चन्दनरसतुल्यः, नयनामलेन्दुः ८ नेत्रानन्‍्दजनकत्वा- 
त्व्वच्छचद्धतुल्य:, हे अम्ब--मातः, तव, पुत्र:, अतिग्रियत्वात्युन्नतुल्यः है तात, तव॑ 
चेष्टित ( युद्ध ) छलछिद्रों से रह्ति छोता है भौर शत्रुओं का साॉग्रामिक व्यापार दृत्नो तिपूर्ण 


'रहता है । दाय मेरा सर्वनाश हो गया ॥ २१ ॥ 
गान्धारी-पृत्र ! कया मेरे सी कुमारों के लिए यमराज भोमसेन से युद्ध का मवसर 





खोज रद्दे दो | 


दुर्योधन--भोम वेंठा रदे ! 
जिस दुरात्मा ने मेरे सनोडमिलाय, सन्‍्यृ्ण शरीर के लिए चन्दनयग और नेत्रों के लिये 


विशद चन्द्र के सदश कर्ण को, जो ऐ माताजी | तुम्हारा पुत्र भौर ऐ पिताजी ! नौति- 





>ल्‍5::-52२७२४२२०००७४२७३७६००२७७७२७७०२७७-०७-२ ४ 
“० 


पत्चमोडछ: प्रवोधिदी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ू रर३ 





कर्णो हृत: सपदि ततन्न शरा: पतच्तु ॥ २र२।॥ , े0 
सूत, अलमिदानीं कालातिपातेन । सज्जं मे रथमुपाहर | भयं चेत्पाण्डवे- 
अयस्तिप्तु । गदामात्रसहाय एवं समरभुवसवतरामि | 


सूत:--अल्मत्यथा संभावितेन | अयभहमागत एवं । (इति निष्क्तान्तः ।) 


घूतराष्ट्र:--वत्स, दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्मान्दरधुमय ते व्यवसाय- 
उ्सब्रिहितेपु वीरेपु सेनापति: कश्विदर्भिषिच्यताम्‌ । 


दुर्गोधन:---नन्वशिषिक्त एवं । 


गान्यारी--जाद, कदरो उण सो जस्सि आसं ओलम्विस्सम्‌ । 
(जात, कतरः पुनः स यस्मिस्ताशामवलूस्दिष्ये । ) 
फााडखखखख ख ख ख चर िोो्ि- 
नयेकशिप्यः ७ नये नीतौ एकशिप्य: प्रधानच्छात्र: ” फैणः, हतः, सत्र ८ अजुंने, शरा: 
संपदि"-शीजघ्रम्‌, पतन्तु । सम्प्रति भीमसेन विहायाजुनमेव हनिष्यामीति भाव: । अच्र 
सपकमलड्टार: । वसन्ततिरूका छन्द: ॥ २२ ॥ 





कालातिपातैन ८५ समययापनेन समयस्य व्यर्थविनादनेनेत्यथथे: | उपाहरण्मावय । 
गदामाश्रेम्हिाय: > गदाम।त्र॑ सहायः सहाय्यकर्ता यस्य सः 4 
अन्यया ८ पाएडवेम्य: भय॑ चेदिति, सम्भावितेन  सम्भ/वनया पावे क्‍त: 
अभ्िविच्यताम्‌  नियुज्यतामु । 
शास्त्र में आपका शिष्य था, मारा ह शीघ्र हो उस पर वाणदृष्टि हो अर्थात्‌ कर्ण के वध करने 
जड़े पर शोध्र दी प्रहार करूौगा ॥ २२ ॥ 
सत अब समय व्यतीत ऋरना नहीं ऋा 


पप्युपुत्रों मे टर छगता हो तो रहने 
ज्र्शाए। 


द्विए। मेरा रथ तैयार कर छामी। यदि 
दो । केवछ गदा को सहायक बनाकर युद्धस्वल में 


सूत--प्रत्कूल विचार मत कीजिए । यह में जा ही पहुँचा (यह कद कर चला जाता है)। 


नराप्ट्ू--पुप्त दुर्यंधिन | यह सुम्दारा विचार यदि हम छोगों को संतप्त करने के लिए 
निश्य हो चुका पी तो समोपवर्ती योद्धार्मों में से 


जिस्ी को सेनानायक पद पर अभिषिक्त 
हर दी ( अर्पोत सेनापति चना हो ) 
दुर्योधन--अभिषिनत कर लिया हूँ । 


गान्धारी--पुप्र | बह कौन है जिस पर अपनी आशा को अवलबिन करों धर्चात्‌ 
सिसके आधिम स्एँ९ 
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घृतराष्ट्र:--कि वा शल्य उत वा5ःश्वत्त्यामा । 
संजय:-हा कष्टम्‌ 
गते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते। 
आशा वलवती राजज्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २३॥ 


दुर्योधवः---कि वा शल्येनोत वाउद्वत्थाम्वा । 
कर्णालिज्भन॒दायी वा पार्थप्राणहरोडपि वा 

शल्य > मद्रपति:, जश्वत्वामा » द्रोणपुत्र: । उत्शब्दों विकलपे 'आहो उताहो 
क्रिमुत विकल्पे' इत्यमरः । 

अन्चयः--भीष्मे, गते, द्रोणे, हते, कर्ण, च, विनिपातिते (हे) राजन, शल्य 
पाण्डवान्‌, जेय्यति, जाशा, वलवर्ती, ( भवति ) ॥ २३ ॥ ' 

एताइ्शेयु वीरेपु सेनापतिपु सत्पु यदि विजयो ज जातः तदा झल्वेव विजय- 
स्याशा व्यर्थेत्याह-- गते-- भीष्म इति । भीष्मे, गते > शरहय्यां आये, द्वोणें हते, 
कप ज्ञ॒ दिविप्ातिते - हद व्यापदिते ( सत्ति ) है एाझद शल्य: प्राण्डदात जेष्यति, 
न जेप्यतीति भावः । जाशा + नृष्णा, वछवती, भवत्ीति- शेप: । केवकमामव ने तु. 
जय: स्पादिति भाव:, अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २३ ॥) 

अन्चय:--कर्णालिज्भनदायी, वा, पा/र्धप्राणहर:, भर, वा, अयम्‌, बात्मी, भा 
वारितसम्पाते:, अभ्न वारिधि:, ( अभिषित्रत: ) ॥ २४ ॥ 

स्वृयमेवाभिषित्रत इत्याह-- कर्णालिज्भनेति । कर्णालिजनदायी ८ कर्षालिजु ने 
राधाक्षुवपरिप्वजं दातु शीलमस्प, स्वर्यंत कर्ण मृत्वा आलिज्ञयिष्यामीत्यय: । शृतः 


स्थासिति यावत्‌ । वा < _स्यामिति यावत । वा 5 अयवा, पार्यत्राणहर:न्‍न्‍्अर्जुनत्प विनाशकः वा गान विनाशकः, वा, अंयम्‌ सै 


छतराप्टू--शत्व को अथवा जझत्यमा को ( सेनापति समिपिक्त किए दो )६ 


संजय--हघाय ! दुःख !! 

भीष्म के संहार होने पर, द्रोषाचायं के वध होने पर तथा कप 
होने पर शल्य पांडवों प्र विज्यी ऐोगा । महाराज ! (कया कहें ) जादा 
है। भभिप्राव यह ई--भीष्मपितामद ऐसे वीर जो संसार में मद्दितोय थे ओर द्रोधाचाय 
के समान भी कोई दूसरा वीर नहीं था। वहा दशा कर्ण क्षी भी समझिये। जब थे सब बार 
इस संग्राम में तलवार के धाट उतारे गये तो फिर बया भाशा की जाय कि शत्य पाण्टवा टन 
थुद्ध में जीतेगा | केवछ भाशा वलयती है जो कमी नहीं मरती ॥ रह ॥ 


दुर्योधन--शल्य अयवा गश्तत्थामा से क्या प्रयोजन ! 
या तो मैं बर्ण दा आलिड्नन करू रा या गजुन के प्राण का इरगकर्चा बनूं गा। निरनार 


] की जीवनयाम्रा समाप्त 
श्तीव प्रवक्ठ द्ञात्तों 


पतच्चमोउचू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेलम्‌ न 
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अनिवारितसम्पात॑रयमात्माइश्ुवारिन्रि: ॥ २४ || 
( नेपथ्ये कलूकरछ झत्वा । ) 
भो भो; कौरवबलप्रधानयोवा:, अलमस्म:नवलोक्य भया दितो मन्तुम्‌ । 
कथयन्तु सवन्त: कस्मिन्तुद्देशे सुयोवनस्तिष्ठत्तीत्ति 
( सर्वे ससंञ्रममाकर्णयन्ति । ) 
[ प्रविद्य संञ्ान्त: । ) 
सूत:--आयुष्मन्‌, 


प्राप्तावेकरथारुढी पुच्छन्तो त्वामित्तस्तत: । 
सर्वे--कश्च कश्न । 





मदीय:, बात्मा, अनिवारितसम्पाते: -- जनवच्छघाराधि 


अश्न्‌ वारिधि:- अश्व्‌ ने- 
त्राम्वु एव बारीणि ते:, 


अभिषिक्त इत्ति पूर्वोक्तस्थानुकर्ये:, तथा च यथाभिपेक:, 
जडेन भवतति तथेव जलस्थानीयाश्र श्िमंस सेनापत्येईभिषेकी जात इति भाव: । कषत्र 
रूपकप्‌ बनुप्टुपू छन्‍्द: ॥ २४ ॥ 


बलमुल्‍-सन्यम्‌, सयोधतः > दुर्योधन . । 


सन्दयः>>घतस्तत: , त्वाप , धच्छन्तों, एकरबारूढी, प्राप्ती, सः, कर्णोरि: स च॑ 
दृककमा, क्ूर:, वृकोीदर: ॥ ९२४ ॥॥ 
विति । इतस्तत: ८ यत्र छुत्र, त्वा एच्छन्ती 5 कस्मिस्नुट्देशे पुयोधनस्तिर 


छठ . स्वदिपयकमप्रइन कुर्वेच्ती, एकरथारुढीरएकरथघोपविए्ठ, प्राप्ती, वो हो कौ इंति 


परापात से गिरने वाले अश्र्‌ जलों से स्वयं मैंने इस सेन्नापत्ति का अभिषेक कर लिया है ॥२४॥ 
( नेपथ्य में कोलाहल करते हुए ) 
छरें जरे ! कीरव सैन्य के भ्रधान वोरों, एम लोगों को देहकर मय के कारण इघर- 

उपर पछायन को कोई आवश्यकता नहीं । आप छोग बतछाइए-“किस स्थान पर दुर्योधन 
चत्तमान ६ १ 

( सभी व्याकुछ दोकर सुनते है ) 
( प्रवेश कर व्याकुस्छाइट के साथ ) 
सूच--विरिदोविन्‌ ! 
पक रथ पर चेठ कर मदाराज को पूछते शुएप्पहुँच गए ] 
सब छोग--कौन , कौन ! 

शप वे० 
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सुत:--- 
स कर्णारि: स च क़्रो वृककर्मा बुकोदर:॥ २५॥ 
गान्धारो--( सभयम्‌ । ) जाद कि एत्य पडिपज्जिदव्यवं ? ( जात, किमतर 
प्रतिकतंव्गम्‌ । ) 
दुर्योधनत:--ननु सन्निहित॑वेय गदा | 
गान्धारी--हा हृदम्हि मन्दभाइणो । ( हा हतास्मि मन्दभागिनी । ) 
दुर्योधन:--अम्ब, अलभिदानीं कापंण्येत् | संजय, रथमारोप्यं पितरी 
शिविरं प्रति_|्ठत्व | समागतो5स्माक॑ शोकापनोदी जन: | 
धृतराष्ट्ः--वत्स, क्षणमेक प्रतीक्षस्व यावदनयोर्भावमुपलसे । 
दुर्योधनः--तात, किमनेनोपलब्धेन । 
( ततः प्रविशति भीमार्जुनो । ) 


न मम 
एच्छन्ति--कश्च कश्चेति ! ततश् सारथियह--स कर्णारिरिति / सः, केणारिः ८ 
अजुनः, सच, वृककर्मा ८ वृकः, हुड़ार इति ख्यातः। तहत्कर्म हनदादिरूप यस्य 
सः, ( अत एवं ) क्रूर: वृकोदर: < भीम: । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २५ ॥ 

कार्पण्येत + कदयतया । शोकापनोदीति ८ एतस्य विनाशने मम शोकक्षयः 
स्यादिति भाव: । 

भावम्‌"”-अभिप्रायम्‌ । उपलभे ० जानामि । 











सूत-- 

यह- कर्ण का शब्रु, भर्जुन और हुड़ार के समान कार्य करने वाला दुरात्मा भीम ॥२७॥ 

गान्धारी-( मयमीत दोती हुई ) वेटा | श्सका क्या प्रत्तिकार करना चाहिये £ 

दुर्योधन--यद गदा तो समोप में है ही । 

सान्धारी--दाय | में अभागिनी मरी । 

दुर्योधन--माँ, इस समय भीरुता की आवश्यकता नहीं। संजय | माता भौर पिताजी 
को रथ पर वेठाकर शिविर में पहुँचा दो | हमलोगों के शोक का अपहरण करने वाछा व्यक्ति | 
उपरियत दो गया । 

छत्तराष्ट्र--वेद | क्षणमर के लिये प्रतौक्षा करो तव तक में इन दोनों के मनोगत भाव 
को समझता हूँ। 

घुर्योधन--पिता जी | श्सके समझने से क्‍या छाम १ 

( भनन्तर भीम और णजुन का प्रवेश ) 


क््मोड़ू; |] 7 प्रवोधिनी-प्रकाश-हयो पे ततम्‌ २५७ 


भीमः--भो भो सुयोधनानु जीविन:, किमिति सम्श्रमादयथायथ चर्न्ति 
भवन्त:) कथयत तावदिदमावयोरागमन स्वामिनस्तस्थ कुरुपते: । अल- 
आवयो: शद्भूया । 
कर्ता चतच्छछानां जतुमगशरणोद्वीपत: सोउभिमानी 
कृप्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरत्याण्डवा यपस्‍्य दासा: । 
राजा दुःशासनादेगुरुर्तुजशत्तस्थाड्रराजस्थ मिन्न॑ 
ववास्ते दुर्मोधनो5सौ कथयत न रुषा द्रष्ट्रमभ्यागती स्व: ॥२६॥ 


कन्वयः-- चूतच्छलना म्‌, कर्ता , जतुमय्दारणोद्दीपन: ,. कृप्णकेशोत्तरीयव्यप- 
नयनमहत्‌, अध्मानी, यस्य, पाण्डबा:, दासाः, सः, दुःशासनादेः, अनुजशतस्य, 
उ8:, अजू राजस्य, मित्रम्‌, राजा, असों, दुर्योधन:, क्‍्व, भास्ते, ( यूयम्‌ ) कथबंत, 
इैपा, द्रप्ट्मू, ने अभ्यागती, स्व, ॥॥ २६ ॥ 
वेचेयां शद्भाउधावे कारणमाह--कर्ता -धूतेति । बयूतच्छलानां र बूतम बक्षेः 
(/क्रीड तदेव छलानि तेपाम्‌, कर्ता, जतुमयशरणोद्दीपन:--लाक्षामयगृहप्रज्वालन- 
* झेनः, लागू बसता पाण्डवानां दाहाय तदशुहं पुरोचनद्वारा दुर्योधनः, प्रजज्वारू । 
अभिमानों > महु्डारी, कृष्ण'केशोत्तरीपल्यपतयनमरु१ > द्रौपदीकेशास्थर४थवकरणेव 
जन बायुरिव, यस्य, पाण्डवा:, दासा:, सः दुःशासनादेः, अनुजदातस्थ, गु्ः « 
4 8: । एलेन यस्य साहास्येत वीभत्समाचरितं स तु बित्ट इति सूचितम्‌ । अज्ू- 
एजेज्य > कृत्य, मित्रमु, राजाब्तृपाभिमानी असौ, दुर्योधन: क्र, आस्ते, कययत, 
इसमेति शेप: । अच्य कर्मवाक्य पूर्वोक्तमध्ति इत्सस्तम्‌ । रुपा » क्रोचेन, ( तम्‌ ) 
उप , न, अम्यागतो ८ सम्प्राप्ती स्वः ८ विद्यावहे अस्‌-घातोलंदि वसि, 'इनसोर- 


आप» ४ ् 
स्त्रेप: स्पकारस्थ छोप:। आवाभिति शेप: । इह छछनामक्क नाटकाड्ुम । 'प्रिया्े- 
पं विकक हि 

पपेरक्योविलोम्य छतनाच्छडय ए इति दपंणकारवचनाद। लख्धरा छत्दः॥२५॥ छलनाउछलम्‌ 7! इति दपंणकारवचनात्‌ । म्श्चरा छन्‍्दः ॥२५॥ 
ः संधि ओर 9० 8 के अनुचरो | भय से क्यों खड़बड़ा रे हो १ अपने स्वामी 
जे मऊ दम छोगों के माने के एस सन्देश को पहुँचा दो । हम लोगों के विषय में किसी 
पर का पर्देह न करो । 

हो 7 को का विघाता, लाप्वानिर्मित मबन का दादकर्ता वह अद्दद्गारी राजा 
पथ हे + होपदी के केश और वस्त्रों के अपहरण करने में वायु के समान है, पाण्डव 
7 बल मेबक ए, दु्शासन प्रमृति सौ भाइयों का जो व्येष्ठ ज्ञाता है और कणे का पर्स 


निक ऐ, के हे | बतछाओ । ऋोध से नहीं, किन्तु केवल उनसे मिकने के लिए हम दोर्नो 


ला 


क 


*ई हुए ६ | २६ ॥ 


श्श्द वेणीसंहार चाट 


धृतराष्ट्र--संजय, दारुणः खलपक्षेप: पापस्थ |... 

संजय:--तात, कर्मणा कृतनि:शेप विध्रिया: सम्प्रति वाचा व्यवस्पक्ति। 

दुर्योधन:--सूत, कथय गत्वोभयों 'रयं तिट्ठती'त्ति 

सूत: -यथा5घज्ञापयति देव: (-ताबुपतृत्य ) वनु भो वुकोदरा्जुनो, एप 
महाराजस्तातेनाउम्बया च सह न्यग्रोधच्छायायामुपधिष्ठस्तिष्ठति । 

अर्जुन:--आय॑, प्रसीद । न युक्त पृत्रणोकोपपी डिती-पितरो पुनरस्मद 


दरश्शनेन भगमुद्देलयितुम्‌ | तदगच्छाव:। _ 
क्षीम.--सृढ्ठ, अदुल्लद्डनीय:, 'सदाचार:। न युक्तमननिवाद्य गुहर 
तुम ( उपसृत्य ।) संजय, पित्रोन॑सस्क्ृति श्रादय । अथवा तिष्ठ स्वयं 


दारुणः + भीपणम, उपक्षेप" ८ फलम्‌ । अथवा भ्यप्रदर्दनम्‌ । पूर्वप्के पाप: 
स्थार्थ:, अधः, उत्तरपक्षे पाविन:, भीमस्थेत्यर्थ: । 

, कर्मणा  क्रियया, कृतनिःशेपविध्रिया: न्‍ कृता: निःशेयविश्रिया: 'सकलापकार्रा 
यः ते, सम्प्रति, वाचा 5 वाड्मात्रेण व्यवस्थन्तिन्‍+कीतंर्यान्त । तथा चपुरवंमपकार॑ 
क्त्वा सम्प्रति कधयति' दारण इंति अथवा भीम: पृर्व॑ दुःशासनादीन हृत्वा साम्प्रत 
बाचा दुःखाकरोतीत्पर्थ: । 


3 
भयो: « भीमाजुनयो:, अय॑ २- दुर्योधन: । 
न्यग्रोधच्छायाया ८ वटच्छायायाम्‌ 
सदाचारः ८ शिक्वव्यवशारः, गुरजनस्प प्रणामादिख्पस्तदाहु-न युकतमिति। 


घत्तराष्ट्र--मंजय ! इस दुरात्मा का टोपारोप तो अत्तह्य है । 
, संजय--पित् जी, कार्य से तो अध्दित सीमा तक पहुंचा चुके हैं अब वचन से मो अध्ित 

करने दी चेष्टा कर रहे हें । 

हर्योधन--दो नों से जाकर कद ठो--विह बेटे हुए है! । 

सूत--मद्दाराज को जो आज्ञा | ( पहले समीप जाकर ) अये मोमसेन धर पनणयां 
यदद महाराज पिता भार माता के साथ बट / बरगद ) की छाया में घंठ हुए ६ । 

अजुन--भाय॑ क्षमा कोजिए । पुत्रणोक से सन्‍नप्त माता भार पिताओं ( गान्धारों भीर 
घुनराष्ट्र ) को अपनी व्गकृति दिखला कर रप्यन्त स्थम करना उचित नहीं। अतः [ यहाँ से | 
चंछ द ! 

भीम-मूर्ख ! सदाचार-का हत्छंधन नहीं करना: चाहिए । झरुजनों को प्रणाम दिए 
डिना जाना उचित नहीं । ( समीप बाबर ) संजय ! जाकर माता भौर पिताजी को .इम 


पश्वमोड्छूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-दयोपेत्तम्‌ श्र९ 





ब्रिश्वाव्य नामकर्मणी चच्दवीया गुत्वः । 
( इंति स्थादवतरतः ) 
बजुन:--[ उपभम्य । ) तात  अम्ब, 
सकछरिपुजयाणा यत्र बढ्धा सुतैस्ते 
तृणमित्र परिभूतो यस्य गर्वेण छोकः । 
रणशिरप्ति मिहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पिदचरी वां मध्यम: पाण्डबोउडपम्‌ !। २७ ॥। 
प्रीमः-- 
चूणिताशेषकौरध्य: क्षीबो दुःशासनाउसुजा । 
स्किप 2 कक 2 फलिक 2 सटे वकील 








जन्दपप - यत्न, हे, सुतेट, सकहतिपुजयाज्षा: वद्धा, यस्य, गर्वेण, छोकः, ठृण- 
सिव परिभतः, दस्य, राधासुनस्य, रणशिरसि, निहन्ता, अयम्‌, सध्यमः, पाण्डवः, 
जाम, पितरी, प्रणमति || २७ ॥ 

सकलेति। यत्र ७ कर्णे ते >तव, सुते,, सकरूरिवुजयाशा ८ निखिच्छत्रूणां 
जयाशा जयस्य तृष्णा, बद्धा ७ स्थापिता, मस्य, गर्वेण, लोक: >जगत्‌ , तृणमिव, 
परिधा: « विरस्कृतः, तस्य राक्षासुतृध्य < कर्णस्य, रणशिरसि-+रण: सिर इबं 
उस्मिन, निहर्द् न विनागविता, अयम्‌, सब्यमः, पाण्डथ:  पाण्डुयुत्र, अजु'सः, 
हम - सुदामू, विनरी « मातापितृसस्णों, 'प्िता मात्रा” इत्येकक्षेपः । प्रणमति ७ 
नेमस्करोति | मालिनी छन्द: ॥ २७ थे 

सत्य: - चूणिताणेयक रव्य:, दुःशासनाउसुजा, क्षीच:, सुयोधनस्प, ऊवों:, 
गद़कता, अवम, भीम:, दिरता, अच्चलि || २८ ॥। 

पद पुनस्य विनाशकोह प्रणमामीत्याह--चूणितेति । चृूणिताशेपकौरव्यः «८ 


अनेशमा 7 उत_-------_---- कक नमस्कार सु द्वीजि बट हि दिल प्र फ्मे धढ कक जमे ्+ 
स्तर “४६ सना दाजिप । अबदा रहिए स्वये नाम और कर्म सुनाकर गुरुजनों का 
$छडारस छ 


फरना भाहिये । 


ि  (यद कंदक्षर रथ से उतर पत्ते हैं 
उन समीप आकर ) पिता जो और माता भी ! है 
ञ ० मी ते दे आधार पर समझ श्ुओं पर विजय प्राप्त करने की आशा लगाए हुए 
सेताम हे शाप संसार दिनके के सदृश तिरस्कृत हुआ उसी सथद्वार के पच्र का 
3; प्रा यह सेंट पाण्टव दजुंन आप गुरुजनों को प्रणाम करता हैं ॥ 


भीस--हम्पूर्त क॑ वो का मर्दनकार "_ 
सनम्पूर्व कौरों का मर्दनत्ारी दुःशासन के रक्तान से मत्त यद भौम, जो 


२३० वेणोसंहारं नाटक॑ 


200 606 2200 
- ' भडक्ता सुयोधनस्योरवों भीमो5यं शिरसाउच्चति ॥ २८ ॥ 
घृतराष्ट्र “ढुरात्मन्वुकोदर, न खल्विदं भवतेव केवल सपत्वातात्र 
कृतम्‌ यावत्क्षत्रे तावत्समरविजयिनो जिता हताश्र वीरा।। तकिमोंर 
विकत्थनाभिरस्मानुद्रेजयसि । । 
भीम:--तात, अल मन्युना । 
कृष्णा केशेषु क्ृष्टा तव सदसि पुरः पाण्डवार्ना नु्परय: 
स्वे ते क्रोधवह्दो छृशशलभकुलावज्ञया येन दब्धाः । 


572 40007 278 कीट जि 3२7 रत किक 
चूणिता अशेषकोरव्या येन सः दुःशासनाध्सुजा > दु.शासनवक्षोरुधिरेण, क्षीवःल्मएः 
सुयोधनस्य, ऊर्बो: ८ सकथ्नो:, भड़वता <> न्रोटक:, अयम्‌, भीमः, शिरसा, अश्चततिः 
पुजयति, प्रणमतीत्यर्थ:, अनुष्टुप्‌ छत्द: ॥ २८ ॥ 

सपत्तानां ++शन्रूणामु । वीरा ->समरविजयिनः, जिता; हताल, भव 
शेप: । विकत्वनाप्िि: 5 प्रशंसानि: । मन्युना-क्रोघेन । 

मन्वय:--पाण्डवानाम्‌, पुरः, तव, सदसि, ये:, नृ पे, केशेपु, कृष्णा, इष्टा, ऐ 
सर्वे, येन, क्रोधवह्नौ, छशशलभकुलावज्ञया, दा, खलु, एतस्मातू, अहम, श्रावये 
भुजबलश्लाघया, न, नापि, दर्पाव, (श्रावये) तात, पुत्र: पौच्रेः, च कृते, अतिगुरुणि 
कर्मणि, त्वमेव, साक्षी ॥ २९ ।॥ 

मह॒त. पापस्य फलमेतदिति बोधनायोकत नतु दर्पादित्याह--कृप्णा केशेण्विति । 
पाण्डवानाम्‌ , पुरः ८ अग्रे, एतेन, वलवतः स्परामिनो5ग्न 'एवाकंणमतीब क्रोधहेंतु- 
रि/ति ध्वनितम ! एकान्ते साधारणमनुष्यसमक्षकचाकर्पणमनर्थकर कि पुनः राज 
सभायामित्याह -- तव सदसीति । तव > राज्ञ , सदत्ति 5 सभायाम्‌, ये: कंतू भिरनु- 
मन्तृभिद्रेष्ट्रमिवाँ । नृपे: । नतु साधारणमनुप्ये: । केशेपु र केशावच्छेदेन, कृप्णा-+ 
पाण्डववधू:, न तु साधारणस्त्री कृष्टा, ते, सर्वे, येन-पापाचरणखूपहेतुना, क्रोधवह्नी, 


र 





सुवोधन के ज्॑धों को मग्न करने वाला ४, सिर झुकावार नमन करता दे ॥ २८ ॥ 
छतरापष्ट्र--दुष्ट मोम [ यद शबुभों का णपकार केवल घुमने ह्वी नहीं किया है किन्ते 

जद से क्षत्रिय है तब से कितने ही युद्ध में पिजर प्राप्त करने बाले योदा बने और नसाए 

को भाप्त हो गये । तो फिर क्यों इस प्रकार से गररू बजाकर दम छोगों को व्यपित कर 


रहे हो ! है ह 
भीम--पिता जी ? बस, क्रोध न कीजिए । 


जिन राजाओं के द्वारा आप [घूनराष्ट्री की समा में पाण्डवों को गृद्धिणी पाखाली [द्रीपदी) 
केश ग्रदण करके भाकृष्ट की गई है, जिस कारण वे सत्र छुद्र दिश्लियों के कुछ को पतरए 
झनायास ,ही क्रोपार्न में भरम लो गए हैं । इसलिए में भाषकों सुनाता है 


पञ्चपोडडू: ] प्रवोधिनी-प्रकाण-हयो पे तम्‌ २३१ 
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एततस्मावछ्धावये5हु न खलु भुजबलइलाघया नापि दर्पा 
सुनने: पौत्रैश्ध कर्मण्यत्तिमुरुणि कते तात साक्षी त्वसेव ॥ २९ ॥। 
दुर्योधन:-- भरे रे मसरत्तनय, किमेव॑ वुंद्धस्थ राजः पुरतो नित्दितव्य- 
मात्मकर्म इछाघसे ? अपि च॑ । 
छष्टा केगेषु भारया तव त्तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोवो 
प्रत्यक्ष भूषतीनां मम भुवनपतेराज्ञण चूतदासी । 
अस्मिन्वैरानुवन्धे वद किमपकृतं तेहंता ये नरेन्द्रा 








कृशशछभकुछावञया « छुद्रपतज्भ-कुल्तुल्पापमानेन दग्धाः, खलु ८ निश्चचेन, एत- 
स्मातु 5 इतो हम्‌ श्रावये, सुजब्रछ॒इलाघया न नापि, दर्पातु तात - पितृन्य, 
पुत्र:, पोचेद्,, छृते, जतिगुरुणि, कंणि, त्वमेव, साक्षी € साक्षाद द्रष्टा । न कपोंछ- 
करिपते कबयामीति भाव: । ऋ्धरा छन्दः । २९ 

अन्चय;--मम, भुवनयते: बाज्ञया भूपतीनाम, प्रत्यकम, छत्तदासी, तंव, 
पशो:, तव, च तस्य, राज्ञ:, तयों:, वा, भार्या, केशेपु इष्टा, अध्मिन, वेरानुतन्‍्धे 
ये,न हता:, तेट, किम, कवक्षत्पू, वद, बाह्वो:, वीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदम, 
माम्‌, अजित्वा एवं, दपे; ॥ ३० ॥ 

निरपराधितां तेषां इननादगरवों वृथा तबेत्याह कृप्टेति । मम, भुवनपते: ++ 
स्वाणस्य, एतेनाज्षापालकत्व॑ त्ेपां धर्म इति ब्वनितम्‌, जआाज्ञया, भृपत्तीनाम, 
अक्षर चूतदासी >> यूते निर्जितत्वाद्‌ दासीटुल्शा | अत एवापमानयोग्या | तव ्र 
वजुनस्प, पशो:, पशुतुल्यस्य, तब ८ भीमस्य, च श्षीमाजुनयो: सम्बोब्यत्वात्‌ 
तेद्यत्य प्रयोग: । तस्य, राज: - युध्िप्ठिस्स्थ, तयों: > नकुरूसहदेवयों: वा भार्या 
केंगेपु, कृष्ठा, अस्मिनु--शआकर्षणरूपे 


बरानुवन्धे 5 वरजनके ये, नरेन्द्रा, हता:, 
ते; किम, अपकृतम, बंद 


कृथय । अपकर्नण ल्वहमेचेति भधवः । वाह्वोः > भुजयोः, 
मिनन+ ला आय 2 2 तल 
ने कि बदुदल की प्रशंश से और न अभिमान के कारण रूसाता हूँ । पुत्र पोनो द्वारा 


हिए गए मोौएग तथा दुष्कर छाप्ये के साश्ष' पिनाजी ! आप ही ते! हैं ॥ २९ ॥ 


दुर्योधन-बरे रे | वायुकुमार, क्यों जगजीणे भद्ाराज ( पिता जी ) के समक्ष इस 
मकार में अरने कुत्च्त कुमे की पद्म था कर रहे हो १ और भी 
मं की 
2 मे भा अर्जुन तन मूस्े उस राश युषिप्ठिर, नकुछ, सहदेव और राजन्यमण्डले 
हैं द्‌ ज़ुर मर सेजिका चबसाइ रा तुग्हारी भाणु द्रौपदी ये. हा पक कर ब्रिद 
| अ.श से आह्वठ की गई । इप शबुता के सन्बनन्ध में ( तुम्दीं लोग वतठाओ ) 
हन राजाओं हे 


जया अरशाध किया था, जिनका सेंदार हुआ है ६ झुज्ञाओं के पराक्रमाति 


श्३्२ वेणीसंहारं नाटक 


>> २क्‍ >> 





7७ 








बाह्वोवीर्यातिरेकद्रत्रिणयुरुमदें मामजित्वेव दप॑: ॥ ३० ॥ 
.... [ भीमः क्रोध साट्यति। ) 
भर्जुत:--आये, प्रसीद । किमत्र क्रोघेत । 
श््रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मणा 
हतजञातृभतो दुःखी प्रलापैरस्थ का व्यथा॥ ग१॥। 
भीमः--अरे रे भरतकुलऋलडूं, ह 
अन्नव कि नम विशसेयमहं भवन्तं 








वोर्यानिरेकद्विणम्‌ ८ पराक्रमाधिह््यमेव द्रविणं घन -तेत गुरु: अधिकः, मंदः यस्य 
तम, 'अतिर्क्ति: समधिक:' इत्यमरः । मास्‌ +दुर्योधनम्‌, अजित्वैव ८ जयमप्राप्येव, 
दर्प: ७ अहुंकार:, सास्प्रतं तेहंकारो न युक्त इति भाव: । खग्धरा छन्‍्दः ॥) ३० )॥ 

- अन्वय:--हतआ्नावृशतः, ढुःखी, एप:, वाचा, अग्रियाणि, करोति | ( यतः ) 


€्‌ 


कर्मणा, व शक्‍्तः, ( अतः ) अस्य, प्रकापे;, का व्यया ॥ ३१ ॥। 

अस्प बचनाद, क्रोघो न कार्य इत्याहु--अग्रियाणीतति । 

हतभ्रातृभतः--हता: आतुश्त यस्य सः, अतएवं, दुःखी, ए4:८दुर्योधनः, 
वाचा, अप्रियाणि  जपकारान, करोति, परठुषवचन वक्तीत्वर्थ,, यतः कर्णा न, 
शकक्‍्त: ७ समये: ( लतएवं ) अस्य, प्रछापे: ८ विल्द्धवचनेट, का, व्यथा र दुःखम्‌ । 
एतहददेन दु खे न कर्तेव्यमतएव ते क्रोधो न युद्त इति भाव: । अनुप्दुप्‌ छत्दाः॥ 

अन्दयः--( है ) करुप्रछापिन, ते, मद्यदाग्रनिर्भिधमानरणितास्थनि, धरीरे, 
विध्तम्‌, यदि, गुरु, न, कुल्ते, तदा, द्ुःशासनानुगमनाव, अहम, भवन्तेम, अनेव, 
कि न, विश्सेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कत्रेवेति ._ अश्ेवेति | अंहए, भवलब दवा, भव ला नल भवन्तम्‌ > दुर्योधनम, अत्रेव ८ समरप्राज्णाद वहिरेव बयवा 


दे 
शयरूपद्रव्य के कारण महान्‌ गदद्वारशाली झ॒क्ष [ दुर्योधन ) पर विश्य पाए विना ही तुम 
गये हो रहा है ॥ ३० ॥ 
* [ मोम क्रोंच की समिव्यप्तता बरता है ] 
अज्ञेन--आर्य ? क्षमा कीडिए | इस पर क्रोध बरने से क्‍या छा भ ६ 
यद वनन से हो अहित करता है कर्म से अदित करने में समय नहीं है । घी मार्ध्यों के 
विनाश से व्यधित इस दुर्योधन के वश्यदाने से कष्ट दी क्या दि॥ ११॥ 
मसीम--भरें भरे | भरतवंश के कट इ । 
हे क्वरभाषिन्‌ [ दुर्योधन ] दुष्शासन का ध्नुसरण करने के लिए यहीं पर तुस्ददे ययों 


र्र्ड वेणीसंहारं नाटक 


25002 2000 52802 022: 2 
दुर्योधन:--दुरात्मचूु, भरतकुछापसद, पाण्डवपशो, नाहं भवानिव 
विकत्थनाप्रगल्भ: । किन्तु-- | 

द्रक्ष्यन्ति नचिरात्सुप्तं वान्धवास्त्वां रणाज्भरणे ।. 
मद्गदाभिन्तवक्षो5स्थिवेणिकाभी मभूषणाम्‌ ।] ३४ |। 

भीम:--( विहस्य] ) यद्येवं ताश्रद्धेयों भवात्‌ | तथापि प्रत्यासन्नमेव 
कथयामि। है 
पीनाभ्यां मद्भुजाभ्यां भ्रमितगुरुगदाघातसच्चूणितो रो: - 
तोब्रवेदना, आसीत्‌ । त्वत्कुअविनाशकरमदीयकोघेन त्वयि तोब्रवेदनाम्प्रापिते साम्पर्त 
वधस्यथ समय आगत:, पूर्व वे ठु तब दीक्नवेहनाउनुभवी थे स्थादिति भावः | 
मन्दाक्रान्ता छत्द: ॥ ३३ ॥॥ ेु 4 

विकत्यनाप्रगल्भ: « स्त्रप्रशसायां घृष्ट: । 

अन्चयः--वास्थवाः, रण|ज्भणे, मदगदाभिन्‍तवक्षोउस्थिवेणिक्राभीममूपगाम्‌ (अत 
एवं ) सुप्तम, लाम, नचिरात्, द्रक्ष्य'न्त भ ३४ ॥॥ 

द्रक्ष्यस्तीति । पाण्डवा:, रण/|जुणे 5 समरप्राज्णे, मदगदामिन्तवक्षे।5व्थिवेणिका- 
भीममूवणाम 55 मद्गदया भिल्‍्वानां वक्षोउस्थ्तां वा वेणिका प्रवाह: रुधिरवारा सेव 
भीमम्‌ भयावहम्‌ भूषणम्‌ अलझ्भार: यस्य ठम, वेणों तु केशव्रेशे स्थात्मवाहेशपि 
निगद्यते! इति घरणि:। ततः स्वार्थ कप्रत्यये हस्वेत्वे च वेणिक्रेतिनिप्पल्नम्‌ । अतएव 
सुप्तम्‌ >>मृतम्‌, त्वाम्‌ ८ भीमम्‌, नचिराव८|गीघ्रमू, निपेधार्थक तशब्देन सुप्सुपेति 
समास: । द्रक्ष्य न्‍त लवन्‍्दोकयिप्यन्स । अनुप्टुपू छत्द: ॥ ३४ । 

प्रत्यासन्तम्‌ ५ अतितरीपस्‌ । 

अन्चवः - घ्व', प्रभाते, पश्यतार, नणाम, (अग्रे) पीनास्याम, मद्भुजाम्याध, 
अमितगुरुगदावआातसज्चूणितोरोः, क़्रस्प, तव, शिरमि, पादम्‌ आधाय, त्वस्मुख्य- 
आतृचक्रोहुलनगलदनृकचन्देन, स्त्थानेन, अधद्वण, च, भानबखाग्रमू अक्तर, स्वयम्‌, 
( भहम्‌ ) भीमम्‌ भूषणम्‌, अनुभविना, अत्मि ॥ ६५ ॥ 

ध्वस्तव जब्नत्रोटन कविधय्यामं,ति प्रतिजानाति भं.मः - पीनाभ्यामिति । ब्व.८ 








रे. 


दुर्योधन--दुष्ट, भरतबंश में नीच, पराण्टवपशु, तुग्दारो तरह मे डींग नहीं मार्ता। 
किन्तु रु थ््‌ 
शीघ्र ही तुम्हारे कुदख वाले समरभूमि के बीच मेरी गदा से भेदन को गई पसलियां 
केड्गदीसा भयानक आभूषण से विभूषित नुस्दें देखेंगे ।। ३४ ।। 

भीस- यदि इस प्रकार कह रद प्ो तो पिर [छरुमद् प्ोना] समौप दी ई कहता हूँ--- 

कर प्रभातकाल होते दी अपने स्थृ्ध मुन्दण्टों से घुमाई हुई विशाऊू गदा के प्रहार से 


४24 


ट्रु 


पत्चमोड्डू: ] प्रवोधिनो-प्रकाश-हयोपेततम्‌ २३५ 


भी रन पा शक मकर 


क्ररस्पाघाय पादं तव शिरत्ति नृणां पश्यतां शव: प्रभाते । 
त्वन्पुरुयआतृचक्रोहलनगलदसूकचन्दनेना55नखा प्र 
स्व्थानेनाद्रेण चाक्त: स्वयमनुभविता भूपर्ण भीममस्मि ॥३५॥ 
( नेपथ्ये ) ह 
भो भो भीमार्जनी, एप खलु निहताशेषारातिचक्राक्रान्तपर शुरामाभि- 
रामयशा:, प्रतापतापितदिइ्मण्डल: स्थापितस्वजनः श्रीमानजातशन्रुदेवों 
युधिष्टि:: समाज्ञापयत्ति । | 
उन्तो--किमाज्ञापयत्याये: । 
( पुनर्नेपथ्ये । ) 





बागामिदिने, अनागते+छ्लि शव: इत्यमर: । प्रभाते, पश्यताम, नृणाप्, अग्न इसि 
शेप: । पीनाम्याम्‌ र परिपुष्टाभ्याम, मद्मुजाभ्याम्‌, अमितगुरुगदाघातसब्लचूणितोरो « 
घूणितवृव्दृगदाघातेन चूणितो जघने यस्य तस्प, ऋरस्य त्तव, शिरसि, पादस्‌ ८ 

चरणपम, बाधाय ८ घृर्वा, त्वस्मुख्यअ्रातृबक्रोहूलनगलदसुकचच्दनेन & रेवे मुख्य 
यस्य तच्च अआतृचक्रम्‌ तस्पोहउनेन गरूत्‌ असृकू तदेव चन्दनम्‌ तेन, पुनः कीइ्शेन 
स्थानेन 5 घनीमुर्तेन, आद्रेंग ८ विलन्तेन, च, अक्त:--व्याप्त:, स्वयम्‌, ( अहम 3) 
'सीमप्‌ ८ भयावहम्‌ भूषणमल्‍-अनुभ बिता, अस्मि । ऋष्घरा छत्द: ॥ 


निदिताशिपारातिचक्राकान्तपरशुरामामिरामयशा: 5 निहतानि यानि अशेपारा- 
तिचक्राणि - सकलशचुसमूह' ते: आक्रान्तम्‌ परणुरामाभिरामयश: यस्य सः, यथा 
परणुरामेण सकछा: क्षत्रियारयों निहता। तथेव युधिष्ठिरेणापि झत्रवों निहता इति 
पत्तुत्ययशा युधिप्ठिर इंति भाव: । 


भग्नज्द्यू तुन्न दुरात्मा के शिर पर चरण रग्व कर तथा जिन आतृत्र्ग के ज्येठ्ठ तुम हो उनके 
संदार करने पर बहते हुए रक्तउुथी गाढ़े और गौले चन्दन से नख से शिर तक लिए दोकर में 
स्वयं मीपण श्यभूषण चारण कर छोंगा ॥ ३७ ॥ 
( नपथ्य में ) 

अंग अथे भोमसैन और भर्जुन | यद देवतारूप भज्ञातशब्रु ओमान्‌ युषिष्ठिर, जो संपूर्ण 
शघुसमूह का संदार करके परशुराम के शुभ यश को -जीठ लिये हैं तथा अपने प्रताप सेः 
दिज्ञाओं की सन्त कर दिए ऐएँ, आता दे रहे हैं ? 

दोनों--. भीम गौर अर्जुन ] सोमान्‌ क्या आशा दे रहे हैं १ 

( फिर नेपय्य में ) 








रह... - वेणीसंहार नाटक 
- बुव॑न्त्वाप्ता हतानां रपशिरसि जदा वह्लिसादुदेहभारा- 
नश्नून्मिश्नं कयंचिहृदतु जलममी वोन्चवा वान्ध्वेध्य:। - 
मार्गस्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरमहने खण्डितान्गृश्नकड़ू- 
रस्तं भास्वान्प्रयात: सह रिपुनिरय ॑ संह्वियन्तां वछानि ॥ ३६.॥ _ 


उनच्नौो--यदाज्ञापयत्यायें: । ( इति निप्क्रान्ती । ) ः 
न ( नेपथ्ये । ) 
बरे रे गाण्डीगकपंणवाहुआलिन, अर्जुन, अर्जन, क्वेदानीं गम्यते ? 


जज 0 जज आओ कम 8 जज नई शी बीयर 
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९ 
द्ाछ 


लम्बय:--जाप्तः, जना:, रणप्ञिरसि, हदानाम, देहभारान, वह्चिताव, ढु्दन्तु 
अनी, वाच्धवा:, ब्ाच्थवेन्य:, जखृन्मिश्नम्‌, जरूूश, ददतु, हृतनरनहने, गृक्नक्तडूक:, 
खण्डितान, जातिदेहान, मार्गन्ताम, अयम्‌, भाव्शान, रिपुि:, सह, अपर, प्रयाततः,' 
( अतः ) बलानि, संहयत्तामु ॥ ३६ ॥! 

कुर्वन्त्वाप्ता इति । जाता: & स्टीया:, ज्ना: ८ दान्धवा:, रणविरसि, हतानाम, 
देंद्भाराम्‌ ७ जरीरसच्ठलानू बल्िसायु ८ कात्स्येंन  वक्िदेयाद, 'विभाषा साति 
ऋारत्स्य्य' इति साति प्रत्यय: । कुर्वन्तु, अमी, वान्धवा:, वास्प्रवेभ्य: ( मृदेम्यः ) 
अश्रन्मिश्नम्‌ न्‍* वनक्न्‌ भिरुन्मिक्षम मिलिल्मू, जलूम, कथच्चित्‌ ददतु 'बद्म्य्स्तादिति 
झस्याद, हतनर्गहने ८ हतनरा एवं गहने वनम्‌ तस्मिन, शुन्नक्इुकी ८ मांसभक्षक- 
पक्चिविशेषे: खण्डितान, ज्ञातिदेहान्‌ £ वान्धवशरीराणि, मार्गस्ताम्‌ ८ गठेपत्ताम्‌, 
अयम्‌, भास्वान # सूर्य:, रिपुत्िः सह, बत्तम्‌, प्रयात:, सुर्यात्तमिव शन्रोरपि अत्त- 
अनूदिति भावः । अत इत्वव्याहार: । वलानि ८ सेन्यानि, संहिवन्ताम । अत सहो- 
दितरलड्टार। । चखरा उनन्‍्द' ॥ ३६४ 
गाण्डीवाकपंणवाहुणाडिन्‌ « गाण्डीदाकपणे यो वाह तान्यः झालतने तत्पम्दो- 








्ड्‌ 


कुडनदी जन संग्राम में प्राणविसर्जन करने वाले लोगों के शरोरों के समूह को अग्नि से 
जला डालें [ भर्णव दाह-क्रिया सम्पादन कर डालें ] ये वान्धव अपने गोन्रवा्लों » लिए 
अधश्पात करने हुए तिलाश्यल प्रदान करें, मरे दए योदा्मो के छोय से गएन इस रप्स्थली 
शीध तण बर्यों के द्वारा खप्टित शरोर वाले अपने जातियों का जन्वेषण करें; और झूव 
8 सर्नाधु [ रयं ] शबुओं के साय हो अस्ताचयक का अवछस्बन के रहे है. अत अपनी 
खेनाभों का [ आप छोग ] एकन्ित चर छें ॥ १६ ॥ 
दोनो--अच्छा महाराज को जो झाशा | चल पहने ४ ) 
( नेपथ्य में ) 
अरे ओ | गाण्टीव को झाकृष्ट करमे बाले मुझाओं से युक्त अजुन ! अहुन |! अब 


व 562 


4 


| 


पच्थमोष्डू:: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपै तम्‌ र्रे७ 
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करणक्रोधेन युष्मद्विजयि धतुरिदं त्यक्तमेतात्यहानि 
'प्रौढे विक्रान्तमासीद्रन इ भवता शुरशुन्ये रणेडस्मिन्‌ । 
स्पर्श स्मृत्वोत्तमाड़े पितुरतवजितन्यस्तहवेतेरुपेत: | 
कल्पाग्ति: पाण्डवानां द्रपदुततचमूघस्मरोद्रोणिरस्मि ॥| ३७॥| 
धूततराप्ट्रर-- आाकर्ष्य सहर्पम्‌ । ) वत्स दुर्मोधन, द्रोणबधप रिभ्षवों दीपित- 


१०८४० 





घने अथवा गाण्डीवाकर्पणी यो वाहू नन्धादिस्वात्कत्रेरि ल्युप्रत्यय: । - 
अम्वष:--एतानि, अह्ानि, युस्मत्तिजयि, इंदमू, धनु:, कर्णक्रोव्रेस, स्यक्तेम 
( अत | धूरयून्य, बने, इव, अस्मिन, रणे, विद्ास्तम, प्रौढ्म, बासीत, अनव- 
जितन्यस्तहने:, पितु:, उत्तमाड़गे, स्पर्शंम्‌ स्मृत्वा, पाण्डावानास कल्पारितः, द्रेपदसुतत- 
चमूघस्पर , द्रोणि:, अस्मि, उपेत: । ३७ ॥। है 2 
कर्णक्रोधित त्यक्तथम्वाज्वत्यामा, आह - कर्णक्र,घे ति। एतानि > मत्वितुर्म रणा- 
ननन्‍्तर कर्णमरणपर्येन्तरम, जहानि-दितानि, कालाध्वनोरत्यन्तयंयोगे'इति हितीया, 
सृप्मक्तिजिविनपाण्डवस्य जेतू, एसेन मद्धतुपोः्मभावादेव साम्प्रतं त्व॑ विजयीति ध्वनितम्‌ ६ 
पदम, धनु, कर्णक्रोघेन 'मृढ दुःखितस्पाश्रुपात! इत्यादिपुरुपवचनेन कर्णोवरि:. 
सज्लातफ्रोघोश्वत्थामा प्रतिनज्ञातवान्‌ू जीविते कर्ण नाहे शस्त्र ग्रहीष्यामीति भाव: । 
प्यक्तम्‌, ( अनएवं ) शुरशुन्ये5-वी ररहिते मसाभावादिति भाव: । बने इध अस्मिनुः 
रणे भवत: न पएडवस्प, विक्राम्तमुन्‍ूविक्रम:, भावे क्त: । प्रौद्म, आसीत । 
थनचजितन्यस्तहेते: +>भनवजिता अपराजिता न्यस्ता शोकेन त्यक्ता हृति: अस्त ये 
तत्य, पिंतु: > द्रोणस्य, उत्तमाइगे--शिरसि, स्पर्शमू स्पृत्वा, पाण्डवानाम्‌, 
कत्पारित: ८ परूयकालिकाम्नितुल्य :, द्रयदसुतचमुघस्मर:-पृष्ठसुम्नसेन्यभक्षक:, घस्मर 
इति घगधातो: 'सृघस्यदः वमरचु? इति कमर प्रत्यय:, द्रीणिं: > द्रोणपुत्र, अस्मि वन 


अहम । उपेत: & जागत: । विनृहननप्नतिक्रियाँ साम्प्त करिष्यामीति भाव: | खम्घर 
छन्द, ॥ ३७ ॥॥ 
कहाँ जा रहे हो ९ ५ 

श्तने दिन तक के १९ कोप करने के कारण तुम छोगों पर पिज्य प्रात करने चबाले इसः 
धनुष को मैंने छोद रखा या। जडल की भाँति वीरचिदीन इस समराह्षण में चुमने भतुछ 
पराक्रम अदर्शित किया £ै । विजित होकर शञ्र परित्याग कर देने वाले पिता के शिर के स्पश- 
को स्मरण करके पाण्डयों के लिए प्रलयाग्नि के सदृश और द्रुपद के पुत्र [ दृध्चुन्न ) के लिए 
झन्तक [ काल ] द्रोषतनय [ अखत्वामा ] मैं भा ह। पहुँचा ॥ ३७ ॥ 


एतराप्ट्र--( झुनकर प्रसत्नतापूर्वक ) पुत्र दुर्योधन, पिता से मो अधिक पराक्रम, सम्पन्न, , 








श्र्घ वेणीसंहार नाटक॑ 
22220 /9020320/22 
क्रोधपाक: पितुरषि समधिकबल: शिक्षावानमरोपमश्रयामगश्रत्थामा प्राप्तः । 
तत्युपगमनेन तादवर्य सम्भाव्यतां वीर: । 
गाव्धरी- जाद, पच्चुस्गाच्छ एदं महाभागम्‌ ।( जात, अ्रत्युद्गच्छे 


महाभागम्‌ । ) 
दुर्योधनः--तात, अम्ब, किमनेनाजु राजवधाशंसिना वृधायोवनशख- 


बलभरेण ? 
धृतराष्ट्रर--वत्स, न खल्वस्मिन्‍्काले पराक्रमवतामेव विधानां वाडमात्रे 


णापि विरागमुत्पादयितुमहसि । 
( प्रविश्य ) 
अद्वत्यामा--विजयता कौरवाधिपति: । 
दुर्पोधन: -- उत्थाय ) गुरुपुत्र, इत आस्पताम्‌ । ( इत्युपवेशयति | ) 
अश्वत्यामा--राजन्दुर्योधन 
कर्णन कर्णसुभग्गं बहु यत्तदुकत्वा 
क्रोधपावक:--क्रोघ: पावक: अग्निरिव, अमरोपमः+-देवतुल्य;, प्रत्युथमनेन ८ 
अत्युत्यानादिना, सम्भाव्यताम्‌ विशिष्यताम, पज्यतामिति यावत््‌ । 
विरागम--भोदासीन्यम्‌ । आस्यताम्‌  उपविश्यताम्‌ । 
अख्वयः--कर्णेन, यत्‌, कर्णसुभगम्‌, तत्‌, वहु, उक्त्वा, सद्भरेषु यत्‌, विहितम्‌ 
सतत, त्वया, विवितम्‌, अथुना, अभ्यमित्रमु, अधिज्यधघनुः, एप:, द्रोण:, आपत्तितः 
( अतः ) ( है ) नृप, प्रतिकारचिन्ताम्‌, त्यज ॥ ३८ ॥ 
भधनुर्वेद-विशारद; देवता-सदृश यह अख्॒त्यामा जिम्तकी क्रोधारिन ने द्रोणाचायं के वधरूप 
अपमान से प्रचण्डरूप चारण कर लिया है, आ गया है । 
गान्धारी--एन्न | इन महाभाग का स्वागत करो | 
दुर्योधन--पिता तथा माता जी ! अइनरेश [ कर्ण ] के वध की कामना करने वाले तथा 


व्यर्थ है यौवन भौर शखवल का गये रखने वाले इस [अश्वत्थामा] से क्या प्रयोजन ! 
छतराष्ट्र--पुत्र | ऐसे समय में इस प्रकार के पराक्रमियों के प्रति बचन माश्न प्ते भी 


वेरक्ति नहीं होने देना धाहिए। 


जा 











( प्रविष्ट ऐकर ) 
भश्वरथामा--कौरवनरेश की मिजय ऐो । 
दुर्योधन--( 5ठकर ) गुरुकुमार, यदाँ वेठ जाइए । ( बैठाता है ) 
सश्वरधासा--( सजछ नेश्रों से ) मद्ाराज दुर्योधन ! 


वच्चमोष्डू: | प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेत म्‌ श्व९ 
यत्सद्भधरेपु विहितं विदितं त्वया तत्‌। 
द्रीणिस्त्वधिज्यधनुरापतिताओयमिंत्र- 
भेपोध्धुना त्यज नृप ! प्रतिकारचिन्तास्‌ ॥ रे८॥ 
दुर्योधन:--( साम्यसूयम ) आचाय॑पुत्र, 
'. अवसाने5ड्भधराजस्थ योद्धव्य॑ भवता किल। 
ममाप्मन्तं प्रतोक्षस्व कः कर्ण- क: सुयोधन: ॥ ३९ ॥ 
अद्वत्यामा--( स्वगतम्‌ ) कथमद्यापि स एवं कर्णपक्षपातः, अस्मासु . 


कर्णति । कर्मेन "«राधघासुतेत, यत्‌, कर्णसुभगम्‌रश्रवणसुधगम्‌, तत-पुर्वोक्तिते, 
हु, उपत्वा, सद्भरेपु & सड्याभेपु, मत, विहितम्‌, तत्‌, त्वया, विदितम्‌ । यदुक्त॑ 
तत्कर्णपुखदमारत्र कार्यस््याक्रणादिति भावः । बबुता, अभ्यमित्रम्र ८ अमित्रं शन्रुम॒ 
अभि ,लक्षणेनामिप्रती आभिदुस्ये इत्यव्ययीभावसमासः | शचुमभिमुखी छृत्येत्यर्थ: 
अधिज्यधनु:--ज्याम्‌ मौर्दीम जधिगतं प्राप्तम अधिज्य घनु:ः यस्य सः, एपः, द्रीणि: & 
अद्वत्यामा, बआापतितः> जआागत: । (अतः ) है हृप, प्रतिकारचिस्ताम्‌ ८ 
चेरनियातनविस्ताव, अतुजवधप्रतिक्रियासित्यर्थ: | त्यज । साम्प्रतं॑ पाण्डवर्वघेत 
सैरनिर्यातन करिष्यामीति भाव: । वससन्‍्ततिरूका छनन्‍्दः ॥ ३८॥। 

अन्वप१--अज्भराजस्य, अवसाने, मवता, योदव्यम, कि, ( तदा ) मम, 
अपि, बनन्‍्तम्‌ प्रतीक्षस्त, कः कर्ण:, कः सुयोधन: ॥ ३९ ॥॥ 
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कर्णमरणानन्तरं मज्जयार्थ तद युद्ध ठथवेत्याह--भवसान इति । बज्भराजस्य« 
कर्णस्य, अवसाने ८ भन्ते विनाश इत्यथं:, भवता, योद्धव्यम्‌ कि, किल्शब्दो5रूचौ 
णतेन युद्धेरुचि: सुच्यते, वार्तायामत्ची किलर इत्ति त्रिकाण्डशेप: । ( तदा ) 
ममापि, वन्तम्‌ - विनाणम्‌, प्रतीक्षस्व, कस्मात्‌ू--कः कर्ण: कः सुवोधन:, उनभ्नयो: 
कर्म मुयोधनमो: न फोर्षपि भेद इत्पर्थ: । बनुष्टरपू छत्दः ॥३९॥ 


कर्ण ने श्ुनिमधुर अनेक प्रकार की बातें कहकर रण्छेत्र में जे कुछ किया है उस्ते तो भाप 
जानते ए हैं। यह द्वोग्तनय अब धनुप कौ प्रत्यज्ञा चद़ाकर तथा शघ्रुओं को दृक्ष्य करके भा 
गया है । दे राज्य | प्रतिशोष [ ददछा ] करने की चिन्ता को छोड दीजिए | 

दुर्योधन-- ब्यह्म के साथ ) भाचायेपुत्र, 5 

करन के विनाश ऐोने पर आप युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। मेरे विनाश की भी प्रतिशा 
कोलिए । कौन कर्म छोर कौस सुयोधन है ! अर्थात्‌ करण में और मुझ में कोई भेद नहीं ॥ 

भाश्वरधामा-[ मन ही मन ) क्‍यों आज भी कर्ण का पक्षपत और दम छोगों का 
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थे परिध्षव: । ( प्रकाशम्‌ | ) राजन्कौरवेश्वर, एवं भवतु । (इति निष्करातः ॥) 
घृतराष्ए--वत्स, क एप ते व्यामोहों यदस्मिन्नपि काले एवंविधस्य 

भहाभागस्पाश्चत्याम्नों वावपारुष्येणापरागमुत्वादर्यास । 
दुर्वोधन:--किसस्था5प्रियमनृतं च॒ सयोक्ताम्‌ ? कि वा नेदं॑ क्रोधस्था- 

नम ? परशंध-- 

अकलितमहिमान  क्षत्रियरात्तचाप॑: समरक्षिरसि युध्मद्धाग्यदोषाद्विपत्नम्‌ 

परिवदति समक्ष मित्रमज्भाधिराजं मम्र खलु कथयांस्मस्कों विशेषारजुने वा ॥ 


परिभव: -« अनादर: । 
एवंविधस्य # पितुरति समत्िकवरस्थ, वावपारुप्येण & ककेशवचनेन, अपरा- 
गम्‌ ८ असन्तोपम । - 
अनुतम्‌ « मिथ्या । ) डर 
अन्वयः--भआत्तचार्ष:, क्षत्रियं:, अकलितमहिमानमू, रणशिरसि, यु-नद्धाग्य- 
दोषात्‌,: विभज्नमु, ' मित्रमु, अद्भुराजमु, सम, समक्षम, परिवदत्ति, कथय, खलु, 
अस्मिन, अजुंते, वा क:, विशेयः ॥ ४० ॥ 
क्राधस्य युक्तत्वमेवाह---अकलितमहिमानमिति । आत्तचाप: # गुहीतधस्वति 
क्षत्रिय, अक्लितमहिमानम्‌ ल्‍* अकलिति: अविज्ञात:, महिसा पराक्षम: यस्य तम, 
वीरक्षत्रियें रपि तस्य पराक्रमपारं न प्राप्तमित्यव:। समरशिरति रणशिरसि, युप्मद्भ।- 
ग्यदोपात, नतु पराक्रमहीतादित्य्थ:, । विपन्नम्‌ >मृत्तम, मित्रमु, एतेन निन्दाश्न- 
वणायोग्रत्वं सुचितम, भज्भाधिराजम्‌ « बद्भुदेशाधिपम, कर्णमित्यर्य:, एतेन महा 
निन्‍्दा न कार्येति तुचितम्‌, मम, समक्षमु ७ प्रस्यक्षम्‌, एतेन क्रोधस्यावश्यंभावित्वनिति 
सुचितम्‌ । परिवदरति # निन्‍दति, कथय, खलु  निश्चयेन, कयनक्रियाया: कर्म- 
अस्मिन्नित्यादिवावप्रम्‌ । भस्मिनुरकर्णनिन्‍्दक, अजुने र कर्णबातके, चा, के , विशेष: 
अपमान ६ ( प्रकटरूप से ) राजन्‌ कुरुटज ! ऐसा दी दो ( चला जाता ६ ) 
छतराप्ट्र-वेग, यह तुम्हें केत्ता अम हो गया है कि ऐसे समय में भी एम श्रकार के 
सज्जन च्यक्ति अश्यत्यामा को कद्स्‍ वाबवे झएकर तुम ऋ्ुद्ध कर रऐ हो | 
दुर्योधन-कक्‍्या मैंने इनकी अभ्रिय भौर अप्तत्य कद्ा है ! क्या यह कोच की बात नए ! 
धनुध्र क्षत्रिय वीर जिसके सामथ्यं को नहीं समझ सकते मे उत्त मेरे मित्र बप्टराज (कर्ण ) 
कौ--जों समरभूमि में आप छोगों के दुर्भाग्य के कारण विपद्यरत दो गए है यहाँ ( निन्‍दा ) 
भेरे नेन्नों के सामने कर रद्द है, आप दो कद्ििए--इसमें और छज़ुन में कया विशेषता है! 
अर्थात्‌ कर्ण मेरा मिन्र एं अजुंन फर्ण का श्र ईं यद भी कर्ण से शयुता का व्यवहार करता है 
तो यद भी मेरे शब्रु भजुन की हो थेगी में हुआ ॥ ४० ॥ 








पश्चमोष्छू: | प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतमू २४१ 
442 र:०५ ४4४०4 विरितिक कि: कक 2 
चुपराप्टू- बत्स, तवावि को5चर दोप: अवसानभिदानी भरतकुलर्प | 
संजय, किमिदारी कंरोमि मन्‍्दझ्य:? (६ विचि8स्थ ) भवत्वेवें तावतू । 
सजय, मद्गचनाद ब्रहि भारद्वाजमश्वत्यामानम । 
स्मरदि न भवास्पीतं सत्य विभज्य सहापुना 
मम च मृदितं क्षौम वाल्ये त्दज्धाववर्तंन: । 
छनुजनिबनस्फोतःच्छोकादत्तिप्रणयाच्च यद्‌- 
वचनविक्षतिष्वस्य क्रोधो मुधा क्रियते त्वया॥ ४१॥। 
संजय:--यदाज्ञापयति तत्तः | ( इत्युतिछति । ) 
घुनराप्ट:--अपधि चेदमन्यत््वणा वक्तव्यम्‌ । 





न्‍ 





भेद: न कार विज्ञेप: दापर्थ: | एवं सति मम क्रोधो युक्त एवेति भाव: । मालिनी 
छःदः ॥ 

अवसानम्‌ ७ अल्तम्‌ । मम छुछे विनहइृध्यस्येवेत्यर्थ:। 

न्‍्ययः -- अमना, सह, विभगज्य, स्तम्यम्‌, पीतम्‌, वाल्ये, त्वदाड्भविवर्तते:, मम 

क्षीमप्‌, म्रदितम्‌, थे, भगवान, न, स्मरति; अनुजनिध्वनस्द्धीता[, शोकात्‌ ( कर्ण ) 
अतिप्रणबाद, द या, रस्प वचनविक्ठतिपु क्रोध:, एया, फक्रियते, (तत्‌) सुधा ॥ 

स्मरतीति । अमुना > दुर्येधनेत , सह, विभज्य ८ समता छुत्वा, स्तन्यम्‌ ८ 
गान्धारोस्तनजन्यदग्धमू, पोतमू, त्ववेति शेष , बाल्ये ७ क्रोडस्थापनयोग्याव- 
स्थायाम्‌, त्वदज्भविव्त नें: अद्भलितद्रत्यविशेष:, मम, क्षीमम्‌ «० ६ कूलम्‌, पट्रवरतमि- 
त्यर्थ: | मुद्दितमु > गद्तीक्ृतम, बचे, सवान्‌ न, स्मरति। दुर्वोधनतुल्यस्व्वमाव- 
योरतस्ट्डयप्प्यावां रक्षणीयं क्रोच भुक्त्वा योद्धव्य॑ चेति नाव: । क्रोधत्यागयकारण- 
भवाहु-- पनुजेति । अनुजनिध्रनस्फीताद ८ आतनृमृत्युप्रक्षाल्तिद , घोकात, कति- 
प्रभात, कर्ण इति पेपः । चे, यह, अस्त दुर्वोधनस्थ, वचनदिकुतिपु > वाजय- 

शतााप्ट्र--पुत्र, नुम्दारा भी ध्मयें क्या झाराध १ आरब भरतवंश का अन्तिम समय हैं १ 


संक्षय ! में अलग भर क्या करे ? ६ सोचकर ) अच्छा छेता धी द्वा । संजब, मेरी आर से 
सारदा ते से निवेदस पार दोजिए-- 


का] 


यों या आपको स्मरण है!--दस दुर्गोधन के साथ बॉट कर आपने क्षीरपान किया है 

की शेशायार से छोट-लाट वार आपने भरे रेशमी वर्गों दो मदित कर दिया है।! अपने 

झट भादयों के संदार से उत्यन्ष प्रदक शान थे छारण अथवा (कर्ण के प्रति) प्रेमापिक्य छे 

इमके [ दुर्भधन के ) ऋपिय बचनों पर भाष व्यय दो क्रोध ऋर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 
संघय--पिताजी की ज्गे भाशा। ( €ड़ा हो जाते ए ) 


शताप्ट्ू--और भो यद् दूसरी पार्वना कर देना--- 
२६ घे० 
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यन्मोचितस्तव पिता वितथेन शस्त्र यत्ताहश: परिभवः स तथाविधोधभूत्‌ । 
एतद्विचिन्त्म बलमात्मनि पौरुषं च दुर्योचनोक्तमपहाय बिधास्यतीति ॥ 
संजब:--बदाज्ञापयति तातः । ( इति निष्क्रान्तः । 

दुर्योधत:--सुत्त, साइग्रामिकं मे रथमुपकल्पय | | 

धुतराष्ट: - गान्धारि, इतो बय॑ मद्राधिपते, शल्यस्य शिविरमेव 
गच्छाव: । वत्स, त्वमप्येव छुझ ।( इति परिक्रम्य निष्क्रास्ता स््दें । ) 

इति पस्चमांउडू: । 
विकारेपु, ( सत्िपु ) क्रोध:, त्वया, किपते, तदिति शेप: । मुधारव्यर्थम्‌, तद्र्यर्थ 
क्रियत इत्यर्थ: | हरिणो छत्द: ॥ ४१ १ 

अन्व १:- यत्‌, तव पिता, वितभेन, शखछ्रम, मोचित:, यत, ताव्शः:, स' , तथा- 
विध:ः, परिभवः, भभूत्‌, एतत्‌, विनिन्त्म, दुर्योधनोक्तम, अप तय, आत्मनि, बलम, 
पौरुपमु, विधास्पत्ति ॥| ४२ ॥। 

अपकार स्भृत्वा योद्व्यमित्याह--यदिति । यत्ु, तव॑> अश्वत्याम्त:, पिता, 
वितयेन 5 भनृतकचसा प्रयोजककर्ता वार्मम, म।चितः, प्यस्तान्मुचधातों: प्रयोष्ये 
कर्मणि क्तप्रह्यय: । यत्, तारश: ८ कदाप्यपरिमूंतस्य, द्रोणस्येत्मर्थं:॥ तथाविध:ः-+ 
धृएचरुम्नक्ततमस्तकरपर्शादिख्प:, सः ८ प्रसिद्ध', परिभव:>अनादर , अभूत्‌ । एततुू 
पूर्वोत्तमू, विचिन्त्य--अलुस्मृत्य, दुर्योधनोत्त म्‌ 5 अवसाने5ज् राजस्येत्यादि, अपहाय- 
त्यक्त्वा, जात्मनि बलम्‌ £ सामथ्य॑म्‌. पौरुषम्‌--तेजः, विधास्यति । पराक्रमो विधेय 
इति भाव: ॥ ४२ ॥ 

एवम्‌ ८ मद्राधिपते: शिविरगमनम्‌ । 
इति प्रतोधिनीव्याख्यायां पस्चमोड्डू: । 

'असत्यभाषण करके भापके पिता से जो शस्तपरित्याग कराया गया और केंशकपणरूप 
परिमव तथा और भी अनेक प्रकार का जो नादर 8 किया गया है उप्तका स्मरण करके 
तथा दुर्यंधिन के वचनों पर ध्यान न देकर भपने बल भर पुरुषाय से कार्य करना ॥ ४२॥ 

संजय--जो पितानी की आज्ञा ( चल देते व) 

दुर्योधन--छत ! युद्योपयुक्त मेरे रथ को तैयार कर दो । 

सूत--महाराज को जो भाज्ञा ( चला जाता एँ ) 

घतराष्ट्र-गान्भारि ! यहाँ से इम लोग मद्ददेश के राजा शत्व के शिविर को पी चलें। 
वेश तुम भो ऐसा शो करो । ( घमरधाम कर सब चले जते हैँ ) 





अथ पष्ठो5॥: 
# . [ ततः प्रविशत्यासनस्प्रे युंधिष्िरों द्रौपदी चेटी पुरुषश्न । ) 
युधिष्ठिर:--( विविन्त्य निःश्वस्य वे । ) 
तोर्णे भीष्ममहोदघो कथमपि द्रोणानले निवुते 
कर्णाशीविषभोगिति प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 





मिथ्यामूतं निखिलभुव्न॑ निश्चयेनोपरूभ्य॑, 
प्राप्ताछम्या परमपदवी योगिगम्याप्छसेव । 
पित्रा येन प्रथितयशसा शन्रुचक्रस्य चढ़े 
त॑ बन्देष्हं प्रणणशशिरसा राघवं रामतुल्यम्‌ ॥ 
शन्वय:--भी प्ममहोदधौ, तीर्णे, द्रोणानले; निवृ ते, कर्णाशीविपषक्।गिनि, प्रश- 
पमित्ते, शल्पे, दिचमू, याते, च जयथे, स्वल्पावशेपे ( सत्ति ) प्रियसाहसेन, भीभेल, 
रभसात्‌, वाचा अमी, सर्वे, वयम्‌ जीवितसंशयम्‌, समारोपिता: ॥ १ ॥ 
स्वृस्मिन सम्पन्ने केवल भीमवाड्मात्रेण प्राणसंशयों जात इत्याह ८ तीणे इति । 
भोप्ममहोदघी > पीष्मः गाजर य एवं महोदधिः समुद्र: तस्मिनु, ते > पार गते- 
शरशय्यां प्रापिते स्सत्यर्थ: | द्रोणानले >द्रोण एवानल: अग्नि: तस्मिनु, कथमपि८ 
'अदवत्यामा हुत!' इतिच्छलद्वाराष्छतत्याजनेन, निवृ ते ->निःशेषेण शान्ते स्वर्ग प्राप्त 
सतीत्यर्थ । कर्णाशीविपभोगिनि > आशिषि अ्दिप्ट्रायां विषमस्या स आसीविष', 
अपोदरादित्वाहीर्घलक्ोपो स चासो भोग: शरीरम तदस्त्यस्येति आशीविषभोगी 
कर्ण एवाशीविपभोगी, 'आशीहिताशंसाहिदप्द्रयोर रित्यमरः । "भोग: सुखे घने पूंसि 
६ अनन्तर सुविष्ठिर सिदासन पर सुशोमित हो रहे हैं। द्रौददी चेटो और पुरुष का अबेश ) 
युधिष्टिर--( सोचकर द॑.घ द्वाप्त लेकर [ जाए भर कर ] ) 
मोष्मपितामहरूरी समुद्र पार कर गए। द्रोणाच'ये रूवी भाग भी बुझ दई । कण ,रूपी 
उत्यण विपयुक्त मष्ासर्प शान्त हो चुका । शत्य भी खलोंकि का अतिथि बन गया। अतएत 
पिल्यकछाम अत्यन्त सन्निकट रए गया है ।[ तो भो ) साहमप्रेमी मोमसेन ने प्रनिश्षा से छस 
सं लोगों के जीवन क' संकटाकत्त वर दिया है । तालय्ये यर है कि भमसेन को प्तिता 
थी कि-- आज ही से दुर्योधन को समाप्त कर टार्दोंगा और यदि काये पूरा न कर सका त्तो 
भण परित्याय दूगए ऐसो परिस्थिति में दुर्योधन का पता नहीं था। भौम किस परद्धार अपनी  . 
अतिशा की पृष्ति करते अन्ततोंगत्वा उन्हें ध्राण छोदना हो पचता । युधिधिर को प्रतिज्ञा थी कि 
यदि एक भी भाई मेरा मरेगा तो मैं जोडित नहीं रहूँगा अब: भोम के मरने पर युश्ििप्ठिर भी 


२४४ वेणीसंहारं नाटक॑ 
०४७७४ 

पन्षीमेन प्रियसाहसेन रभ्सात्स्वल्पावशेषे जये 

सर्वे जीवितसंगयं वयममी वाचा समारोपिता:॥ १॥ - 

द्रोपदी--( सवाप्पम्‌ । ) महाराज, पच्चलिए त्ति कि ण भणिदम्‌ 
( महाराज, पाच्ाल्येति कि न भणितम्‌ । ) 

युधिष्टिर:-- कृष्णे ननु मया ! ( पुरुषमवर्छोक््य । )बुघक, 

पुरुप:--देव, आाज्ञापय । 

युधिष्ठिः:--3 च्यतां सहदेव:--ऋद्धस्थ वुकोद रस्यापर्युषितां प्रतिज्षामु 
पलध्य प्रनष्टल्य मानिन: कौरवराजप्य पदवीमन्‍्वेष्ट्मतिनिपणमतयस्तेएु 


स्वगेंमू, याते, च, सत्ति, प्रियसाहसेन ८ प्रिय साहसो यध्य तेन, भीमेन जये, भल्पा- 
वशेपे, सति, रभताए्‌ + वेगात्‌, 'रभ्षस्रों वेंगहर्पयो'रिति विप्व: । वाचानप्रतिज्ञास्पया 
बपती, वयम्‌ ८ पाण्डवा:, सर्वे, जीविवत्द्ययम्‌ न दराणसंशयम्‌ यथा स्पातथा, समा- 
रोविता: + गमिता:, प्रापिता च्त्यर्थें:। भोमकताया क्षग्य दुर्योधन हनिप्यामी ति 
प्रतिज्ञायाः पूर्त्यभावे अद्वनने स्वयं मरिष्यामी ति द्वितोयप्रतिज्ञांवृत्यर्य न्ीमो मरिः्यति 
तथा च वयमपि सर्वे मरिष्याम इति भाव, | गार्दडदिक्लीडितं छन्‍्द: ॥ १॥  ' 

पाय्वाल्येति - पांचात्या जीवितयंशयं समारोपिता इति किस भणितमित्य- 
जय: * मत्क्ेश्ाम्बराकपंणोत्यन्नक्रोघेनेद भीमेन नाह्शप्रनिज्ञाकरणाआणमंगगेःहमेव 
कारणमनत उल्त पाच्ाल्यतात भाव: 

प्रयोजकवेन यदि त्वयोक्ताः पाचात्येति तदा सर्वानिर्यद्ननुद्यूनस्थ मयेब करणा- 
प्राणसंभये कारणमित्ि युधिप्ठिर आाह ननु मयग्रेति । मया जीवितसशबं समा- 
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टी मंद 
रोडिता इत्यन्वय' । 
डपसपिसास >- ४ पर संघ सरधनोरनाहमर्धद करि. 
अपयुपिताम्‌ ८ रू पन्‍दिनसम्पादनीयाम्‌, प्रतिज्ञा धिनोसनाप्नमर्व करि- 
प्यामीति रूपाम, उपलन्य नात्वा, प्रन्टत्य--अदझन गतह्य, निलीनस्ूयेय८: । पद- 
दीम + स्थानम, . अतिनिपुणमत्यः # अतिनिपुण: विवेकिन्ध: मनय जानानि 
न्‍ 2-०३ 3- न ७७७७3 »+७५+.५3+333 ७333 ९34३3 3कथ 4333४ +3०५५५+र कक», ५4 4»+4कनमक ऊन नमन ००७ ५3५++भ+33+3++ममा+3+नमफन ५० नह कमन मन + न» >५रलक- 
डबक उह ने आरीर नल 5, का त्त लिए उने छोर्गो दा अं 
मर ज़् और इन मे भरने पर छक्षप पाण्टब भी समाप्त दा जा ते इसलिए उन छोरगा दा जीवन 
संकट में पहा हुआ था ॥ 2 ॥ 


, युधिष्टिए-मैने ही" “६ पक पुरुष का देखकर ) युवक ! 


पुरुष--मद्दाराज ! क््य आशा है! 
थुधिपट्ठिर-सदइदेव से कह दो--क्रीप के बवेश में होकर 'आन हो दुर्यंधिन झा व 


हर टालेंगा सून्‍्यथा न्‍्तय प्राण परित्याग बर दूँगा इस प्रकार को मोमप्तन की प्रति 


ठपोष्चू: ] प्रवो घिची-प्रकाश-द्वयं पे तम्‌ र४५ 
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तेपु स्थानेषु परमार्थाभिज्ञाक्षरा: सुसचिवाध्य भक्तिमन्त: पटुपटहरववब्यत्त 
घोषणा: सुपोधनपदसंचारवेदिन: प्रतिश्नुतधनपुजाप्रत्युपक्रियाश्ररन्तु 
समन्तात्यमन्तपथ्चकम्‌ | अपि च | : 
पड़े वा सैकते वा सुनिभुतपदवीवेदिनो याच्तु दाशा: 
चल्षेपु क्षुण्णवीरुलत्चिचयपरिचया वहलवा: संचरन्तु । 


गैयाम, सुसचिवाः  उत्तमसन्त्रिण:, भक्तिमस्तः «» स्वामिसेवातत्परा:, पदुपटहरव- 
व्यक्तवीपणा: ८ पटु२्गों पटहरव:, दककाशब्द: तेन व्यक्ता घोषणा येपां ते, सुयोध 
नपदसस! रवेदिन:-- मुबोधनस्य यः पदसचार: गमनम्‌ तस्य वेत्तार:, प्रतिश्ुतधन- 
चुजाप्रत्युपक्रिया:--प्रतिश्रुता जद्भीकृता घनपूजाप्रत्युपक्रिया: में: ते, समन्तपस्चकम-5 
देणविशेषम, समन्तातुसंवंत्तः, चरन्तु 

अन्वय:--सु निभ्तपदवीवेदन:, दाणया:, पट, वा शेकते, वा, यास्तु, क्षुण्णवी- 
रन्निचयपरिचया:, वल्झवा: कक्षेपु, सच्चरन्तु, इवपचपुरविदः, नागव्याश्राट्वीणु, 
( सच्ररन्तु ) थे, च, रन्त्र पु, अभिज्ञा:, वा, सिद्धव्यक्षना:, ते, चाराः, प्रतिपुनि- 
निलमम्‌, चरन्तु ॥ २४ 


के चारा: कुत्र साचरन्तु, इत्युपदिशति--पहि्ठो वेति सुतिभृत्पदवीवेदिनः ८ 
गुपस्वानश्ञायिन: दाणा:ल्घोवरा:, मत्य्यधातका: इत्यर्थ: । पद « पस्धिलप्रदेश वा 
मेकने > वालुकामयतटे, वा, यास्तु, धीवराणामेव तत्र कुशरूत्वादिति भाव: । छ्षुण्ण- 
वीरुम्निचयपरिचया: ८ छुण्ण. विदछिसों यो वीरुन्तिचयः प्रतानिरतासड्ड: । शालापत्र* 
संचयच्रती लता प्रत्ानिनी सेब वीरुघ जब्देनोच्यते, तस्प परिचय: ज्ञान येपां ते, 
बल्लबा:  गोपा: गोपे गोपेलपोसंस्यगोयुगाभीरवल्छवा' इस्यमर. । कक्षेपु < अर- 
पयेपु, सामान्यवनेस्वित्यथ: । कक्ष: स्पृता भुजामूले कक्ोर्णमे च चीरधि! इति 
धरणि: । सचरन्तु, गोल बारणोपयोगित्वेन गोपानां तवाभिन्नत्वादिति भाव: । स्वपच- 
सुनकर छिपे हुए अहृग्गरो दुर्योधन के पदचिद्ध का अन्‍्वेषण करने के किए झत्तीव दक्ष तथा 
यथा शञानशाली दूत तथा सन्मन्त्री, जो राज्मक्त हों, 'सुयोधन के पता देने वाले ब्यक्तियों 
न द्रव्य भीर प्रतिष्ठा से सत्कार दिया जायगा? इस प्रकार की घोपणा स्पष्ट डुग्गी के शब्द से 
करने एए सगन्तपत्चक [ पिण्टारा, समग- रामएद और कुरुक्षेत्र] को ओर प्रस्थान करें 7 
ओऔर मौ-- 

कदम [ कौचठ ] तथा बालकापूर्ण प्रदेश पर पड़े हुए खव्यक्त मो पदाचित्दों का शान 
रसने वाले मन्‍्छाए प्रस्यन करे । नदियों के कछार में वे खाले [ चरबाद्दे ] नेजे हाँय जिन्हें 
दददलित होने पर भी उन तणों का पूर्ण परिचय दो ॥ नाग ( हाथी, सप ) ओर व्याप्रों के 
सुक्त छपन बनों में दे भेजे जायें जिन्हें चाण्टा्ों के मिवासप्थानों का तथा खोद कन्द्राओों 


रद वेणीसंहारं नाटकं 
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तागव्यात्राटवीषु श्वपचपुरविदो ये च रन्ध्रेष्वभिज्ञा 
ये सिद्धव्यञ्जना वा प्रतिमुनिनिलय ते च चाराश्नरन्तु ॥ २॥, 
पुरुष:--यथा55ज्ञापय ति देव: । 
युधिष्टि:--तिष्ठ । एवं च वक्तव्य: सह॒देव: | 
ज्ञेया रह: शद्धितमालपन्तः सुप्ता रुगातश्नि बने विचेयाः । 


अनिल 





पुरविद:-चाण्डालपुरोवेदिन:, नागव्याप्राटवीपु-हस्तिव्याप्रप्रधानवनेषु, सत्र र्रपदविद 
इति पाठे तु ध्याघा:, व्याघाटवी पु, यान्तु स्वयरपदविद: < स्वपरस्थानवेदिनः, सर्वेत्र 
सच्चरणशोला इत्वथे; । अस्य रचष्श्रेष्वभिज्ञा इत्यनेनानवय: । ये च रच्छ पु परच्छिद्े- 
प्वित्यथें: । अभिज्ञा:८ कुशला:. वार अथवा, ये, सिद्धव्यक्लना: - सिद्धस्य सुने: 
व्यज्लनम्‌ चित्नमिव चिह्न येषां ते मुनिवेषधारिण इत्यथें:। ते च, चाराः # चराः 
चरोकक्षयूतमेदे च भीमे चारे' इति मदिनी । खुफिया इति प्रसिद्ध, आज्भुलभाषायाम: 
सी० भाइ डी० इति ख्यातः । प्रतिमुनिनिल्यम्‌ ८ प्रतियतिस्थानम्‌, वोपष्साया- 
सव्यवीभावस्तमास: । चरल्तु  गच्छन्तु तेपा तत्र गसनयोग्यत्वादिति भावः | खरा, 
छन्द: ॥ २ ॥। 

वक्‍तव्प इंति --वक्तव्य इति गौणे कर्मणि तब्यब्रेत्ययः । 

अन्वयः--रह: शद्धितम्‌, आलपन्तः ( ज्ञेया: ) सुप्ताट, रुगार्ता।, च, ( शेयाः ) 
बने, विचेया:, यत्र, मुगाणाम्‌ त्रासः, वयसाम्‌, विराव:, नृपाडूपादप्रतिमा, च,, 
( ते प्रदेशा विचेया: ) ॥॥ ३ ॥। 

कि वक्‍तव्य इति मुख्य कर्माह-ज्ञेया रह. शच्धितमिति । रहः रू विजने, एकान्त 
इत्यथं: रह इत्यव्ययम्‌ । विविकतविजनच्छलतनिःशलाकास्तथा रहः । रहयोपांशु, 
चालिज” इत्यमर: । शज्धितम्‌-साशद्भ यथा स्यादेवम, आलपन्तः- परस्पर भाप- 
माणाः, जना इति शेप: । ज्ञेया: ८ ज्ञातव्याट, किमेते दुर्योधनविषयकमाहापं क्रुवृन्ति 
उतान्यविपयकमिति ज्ञातव्यमिति भाव: । सुप्ताःल्‍नशविता:, झुगार्ता:  रोगपीडिता:,, 
च, जेया इत्यस्यानाप्यन्यय: । एपु निद्रारोगव्याजेन दुर्योधन: स्थितो न वेति जात- 
व्यमित्याश्षय: । बने -- भरण्ये, विचेया: - अन्वेषणीया:, अन्वेषणस्थानमेवाह ० भासों 


न +न- मन न-+++ न न मन+->+- न मनन पन्ना ना नमन नल न तन तने 
का पूर्ण धान हो । प्रत्येक तपरिययों के आश्ष्मो में सिद्ध नपरियियों के बेप मे दूत लोगअ्रमण 
करें भर्यात्‌ जो जिस तरह के स्थान से पूर्ण परिनित्त धो ससे बेचे ही स्थान में दुर्योध्न कप 
पता लगाने के लिए भेजा जाय ॥ २॥ 

पुरुष--मद्दाराज की जेसी भाशा । 
युधिष्टि--व्हरो, सदरदेव से इस म्रकार भी कद देना+- 
एकास्त रन में स्मकमाय से वातालाव करने एुए छोगों को छानरोन कर हना। 


पष्ठोड्डूः | प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ ४७ 
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आ्रासो मृगाणां वयसां विरावों नृपाडु-पादप्रतिमा च यत्र ३ ॥ ॒ 
पुरुष:--यदाज्ञापयति देव:। (इवि निष्क्रम्य, पुनः प्रणिदय सहरषम्‌ । ) 

देव पाञचलक: प्राप्त: । 
युधिप्ठिर:--त्वरित् प्रवेशय ) ४ 


पुरुप:--( निष्क्रम्य, पाश्वालकेन सह प्रविश्य । ) एप देव:। उपसपंतु 
पाव्चालक । हे दा 
पाश्वालक:--जयतु जयतु देव: | प्रियमावेदयामि महाराजाय देव्य च | 


युविष्ठिःः--भद्र पाञ्चालक , व.ज्विदासादिता तस्य दुरात्मच: कोरवा- 
धमस्य पदवी ? 
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- मृगाणामिति । यज्ञ ० यस्मिन्‌ स्थाने, मृगाणाम्‌ 5 हरिणानामू, जासः » भयम्‌, यतर 
जनस्तिष्ठति ततो भीता: मृगा: पलायन्तेज्तस्तन्न स जनों वर वेति ज्ञानार्थ 

स प्रदेशो-न्वेषणीय शत भाव: | एबमग्रेंडपि । वयसाम्‌ + पश्षिणाम्‌, विराव; ल्‍ शब्दः, 
नृपादुपादप्रतिमा>+नृपस्य बड्जूतश्रक्लौ चक्रादयः यस्मिनू स नृपाडूं: स लासी पादः 
नृपाडूपादः तस्प्र या प्रतिमा प्रतिकृति:, च ( यत्र तिष्ठेते प्रदेशा विचेया; ) | उप- 
जातिद्छन्द: ॥ ३॥। 

चुनप्रदेशादागर्त पाच्चालक दष्ट्वा तदागमननिवेदनायाहु--देव परध्चालकः प्राप्त 
इति | देव>राजन, पाच्वालक:>तन्न।मकदृतविशेष: । अथवा पाध्चालूदेशोत्पन्न कथित 

स्वस्तिम्‌ ८ शीघ्रम्‌, प्रवेशय, पाच्चालक्रमिति शेप: । 

उपसपंतु > समीप, चल्तु । 

प्रियम्‌ ८ मनोजभ उपितम्‌, नावेदबामि - कथयामि, देब्ये «० द्रौपच्ये । 

कच्चिदिति --कच्चिच्छन्द: कामप्रवेदने प्रयुज्यते, काभप्रवेदनम्‌ इछप्रह्दनः । तस्प 





सोथे हुए रोगपाड़ित तथा मदिरापान से उन्‍्यत्त प्राणियों के विषय में भच्छी तरह समझ 
जितना । धरिणादिकों के भयभोत होने तया पक्षियों के कोलाइेछ से भो अनुमान करना जोर 
जर्ख मत्रदिक राजचिष्ठ पदादु में हो वहाँ भी अन्वेपण कर लेना ॥ ३१ 


.. _पुरुष--मद्ाराज को आशा शिरोधार्य दे ( चला जाता है। पुनः प्रवेश? करके प्रसन्नता 
« क साव ) मंद रात ! पाज्ाछक जा गया । 
प्र प्र # है बे 
युधिप्टिर--शीघ्र डी घुए] छामी । 
_ पुरुए-( निकलकर पाग्राऊक ये साथ प्रवेश करते ) चह महाराज हैं। पाप्चाछक ! 
समोए चलिए । 
पान्नाकक--नव हो भद्दाराज की । मदाराज तथा महारानी को सुखसंवाद सुनाने 
अया हूँ * 


युधिष्ि-सीन्‍्य वाजाहूर | क्यों क्ग्म दम दुरात्मा कौर्वनीच का कहों पता चला 


रड्८ वेणोसंहारं नाटकं 
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पाचालक:--न केवल पदवी। स एवं दरात्मा देवीकेशाम्वराकपेण- 
 महापातकप्रधानहेतुरुपलूब्ध: । 

युधिष्ठिर:--साघु भद्र, प्रियमावेदित्तम्‌ | अथ दशनंगोचरं गतः ? 

पाचारूक:--देव, समरगोचरं पृच्छ । 

द्रोपदी--( सभयम्‌ । ) कह समरगोअरो वढ्इ मे णाही ? ( कं समर- 

गोचरो वतंते मे नाथ: ? 
युधिष्टिः:-- ( साशब्ुम्‌ | ) सत्यं समरगोचरो भें वत्स:-- 
पाचालक:- सत्यम्‌ | किमन्यया वक्ष्यते महाराजाय । 














दुरात्मनःझ-दुष्ट आत्मा अन्तःकरणावच्छिन्त॑ चेतन्य॑ यस्य तस्थ, पदवी + स्थानम्‌, 
आसादिता८-प्राप्ता । 

देवीकेशाम्बराकषंणमहापातकप्रधानहेतु: --देव्या: द्रौपद्या: यलेशाम्बराकपंण 
कंचवस्त्राकपें: तदेव महापातकम्‌ महापापं त्स्य प्रधानहितु: । एतस्येवानया दुःशासनेन 
केशवल्लाकपं गमकारीत्ययमेव प्रधानहेतुरिति भावः । उपलब्ध: # प्रातः । 

प्रियम्‌ 5 इष्टम, आवेदितम्‌ ८ कथितम्‌ । यदि स न मिलेत्तदा दुर्योधनस्य श्वो 
जघने त्रोटयिप्यामी'ति पन्चमाद्ुपत्चत्रिशच्छलोकोक्तप्रतिज्ञपृरत्य भावे भीमस्य स्वयं 
प्राणत्यागेव तद॒दुःखासहुनादस्माकमपि मृत्यु: स्पातु, तच्च नाभृदित्युच्यते त्रियमावेदि- 
तमिति । दर्शनगोच रम्‌ ८ दृष्टिविषयम्‌, गत: £ प्रातः, इष्ट इत्यर्थ: । 

समरगोच रम्‌ रे सड्ग्रामविषयम्‌ संग्रामनिर्पितविषयता थे याचितमण्डन- 
न्यायेन । 





पाग्तालक्--मद्ाराज, उनके पद का चिछ हां वेब नहों प्राप्त हुआ है किन्तु मदारानी 
के केशपाश के रपश से जनित पाप का जो प्रधान क्रारण है बद्ौ प्राप्त दो गया। 

युधिष्ठिर--( पम्मन्नता के साथ पात्नाछक को एदय से छगाकर ) छाघु सीग्य ! माघु । 
भाषने सुखसंबद सुनाया है । क्‍या नेत्र के सामने दिखाई पड़ा [ 

पागखाहक--मद्गाराज, युद्गोचर पूछिय [ नेन्रगो चर क्‍या पृछते हैं!) 

द्वौपदी--[ मय के साथ ) क्या मेरे स्वामी युद्ध कर रहे हैं । 

युधिष्टिर--[ महइ, मावसे ) मत्य हो ॒या मेरा जिय अनुज युद्ध कर रह एँ ९ 

पाग्चाऊफ--सत्य ही है | पया महाराज से असत्य भाषण कहूँगा £ 


यप्लोखचूः ] प्रवोधिनो-प्रकाश-दयोपेतम्‌ू. हि 
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थ्रधिष्ठिर 


च्रस्तं विनाईपि, विषयादरुविक्रमस्थ 
हे चेतों विवेकपरिमन्थरता प्रयाति। 
जातामि जआद्यतगदध्य वृकोदरस्य 
सार रणेपु सुजयो: परिशद्धित्तञ्ा १ ४१ 
( द्रोपदीमवछोक्य । ) झयि सुक्षत्रिये 
गुहणां वन्धूर्ना क्षितिपतिसहल्लस्य च पुर 
पुराध्भदस्माक नुपसदर्सि योष्य परिभव: | 





अन्चय;-- विपयाद विना-ति, तस्तम, से, चेत:, विवेक्रपरिमन्थरताम, प्रयाति, 
उर्खवक्रमस्य, उद्यतगगदस्प, च, वृक्रोदरस्प, सारम रणेपू, जानामि, [ तथापि ) 
रिणलड्रिन', च, ( अस्मि )॥ ४ । 
प्रियत्वादेव भी मल्‍्य विजयः स्थान्न वेत्थाशडूते चेतो तु स्थादेवेत्या 
बसस्‍्त बिनापपीति । विपयात 5 चामसहेलो:, विना-पि ७ अन्तरेणापि, चत्नमु€उठिग्सम्‌ 
में चेतः, विवेकपरिमसस्यरताम्‌ > भीमव्जियनिय्ये मान्यम्‌, प्रयाति « प्राप्नोति, उदि- 
उतस्यावधारणकरणे:्सामर्थ्यादिति भावः । उद्रेगल्व स्त्रजनत्वाए ) उछविक्रमस्य ७ 
' बहुपराक्रमिण:, उद्येतगदस्य-उद्यता उत्बापिता गंदा बेन सः तस्य च, दुकोदरस्थ 
रपेतु ्ूमसइुग्रमियु, सारम-्वलमु, सारो बे स्थिराशे चेत्यमर:। जानानि तथापि 
परिनद्धित, > शद्भाव्यातः, भीमस्प विजय. स्पान्न वेति । च अहमिति णेषः । बलू- 
जादे न मया शड्ूनीयों भ भचिजयें इसि रपवः । उचित, रणेप्वित्नत्न भुजयोरिति 
पाठ । शुजयो: चचाद्भो:, सार जानामि तथापि परिशट्वित इति विरुद्धमिदय । अत्र 
शटदूर भावफारणस्य सारज्ञानस्थ नकदी बड्ानत्वाद विशेषोतकरर्कारः: ॥ 
अगलतिन्का उन्‍्द, ॥ ४ ॥ 
अस्धय:--( है ) प्रिय, गुझुणाम्‌, बन्दूनःम, क्षितिपदिसहख्रस्प, च, पुर:, तृव- 
शंदति, अस्दाक्ममू, दा, शयम्‌, परिभव , पुरा, अधृदु, त्स्थ, वितयम्‌, अवि, प्रायः, 
चास्म, भमग्रति, अद्य, ने, प्राणानाम, क्षत., वा, झुत्पतिपणों:, निधदम्‌ ॥॥ ५ ॥ 
गुब्गामिद्ि] (हे) प्रिगे ८ द्रोपदि, एुमूणाम्‌ र द्रेणमोप्मादीनाम्‌, वस्थृनाम्‌ ८ 
युधिष्ठिर-पराकमो पुरुष का मन बिना किसी कारण के हो सयभोत दोखर विन्धर 
ऋरन भें शिविक्ष पद गया थे । गया इठावर तच्यार भीममेन के सुन्चरू को युद्ध छी 
नर जानता है तो भी गन अनेखझ प्रहार के संवन्यत्रिकम्य में गोता छगा हां छै ॥ ४ ॥ 
द्रीपदी को देखकर ) अधि क्षज्रियन्दरे ? पुज्यप्यरों, कुद्धश्वियों तथा सदस्यों भूमि- 
छोगों का स्पमान हुआ ई उसके पार दो ही 


कि 


बा ० 
हि 


दास ने सपत गजमभा में एदिले जो रह 


२५० * बैशीसंहारं नाटक 
प्रिये प्रायस्तस्व द्वितयमपि पारं॑ गमयत्ति 
क्षय प्राणानां नः कुरुपतिपशोर्वाधइ्च निधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्थवा कूत्तं सन्देहेन । । 
नूनं तेनाञ्य वीरेण प्रतिज्ञाभद्भ भमीरणा । 
बध्यते केशपाशस्ते स चास्याकषंणक्षम: ॥ ६॥। 


वाच्धवानाम्‌, क्षितिपतिसहुलनस्थ ७ सहखसंख्याकपृथ्वीपतीनाम्‌ू, प्रुरः ० अग्रो, एदते 
श्रे्ठजनादीनामग्न परिभवोध्तीवदुःखजनक इति सूचितम्‌ ) मृपसदर्ति-राजसभायाम्‌, 
' न तु साधारणस्थान इत्यथ: | अस्माकम्‌, ननु एकस्प यः, अयम्‌ > सर्वजनब्रेधः, 
८ “रिभवः>ल्लीकेशवल्ञाक्णल्‍ूपानादरः, पुरा +प्राकु घूते पराजयोत्तरकाले, अभूद। 

तस्य ३तियम्‌ 5 उभ्यम्‌, अपि, अपिरच एवार्थे । द्वितवमेवेत्यथ: । प्रायः ८ वाहुल्पेन, 
पारघ 5 अन्तम्‌, प्रतिक्रियामिति यावतद्‌ । गमयति८-प्रापधिष्यत्ि, किमाक्रकमुभय- 
मित्याह - क्षय: प्रणानामिति । अच्च, नः- अत्माकम्‌, प्राणानाम्‌, क्षय:--विनाशः । 
अस्माक मरणमित्ययं: । वा>-अथवा, कुछ्यतिपश्ञो: ० कुरुपतिः दुर्षोधनः पशुरिव 
तस्य, निधघनमु-विनाश:, मरणमित्ययें: । अद्य भोमेन दुर्योधनस्य बिनाशः स्पादथूवा 
भीमो दितीयप्रतिज्नापृर्त्य्ध॑ स्वयमेव मरिष्यति तया च तदभावे वयमत्रि प्राणानु 
त्यक्ष्याम इति भाव । क्षयः प्राणानां न इत्युत्तर कुरुपतिनिधनस्य कथनात्तस्थेव 
मरणं स्थान्तचास्माकमिति घ्वनितम्‌ । अन्न भूतपुर्वस्प परिभवस्थ अयमिति प्रत्यक्ष 
विपयवोधकशब्देन निर्दशाज्भाविकमर्लंकारः । शिखरिणी छन्दः । ५॥ 

यत्कुर्पतिमरणं घ्वनितं तदेव शब्देनाह--अबवा कृतमिति । ॥ 

अन्वयः-5प्रतिज्ञाभज्भूभोरुणा, तेन, अच्य, ते, केशवाशः, अस्य, आकर्षणक्षम:,, 
न च, नृनम्‌, वध्यते ॥ ६ ॥ 

हृनमित्ति । प्रतिज्ञाभद्भभीरुणा>॥तव केशपाशस्यावन्धने दुर्योधनस्यवधे च तस्य 
प्रतिज्ञाभज्ू: स्मादतस्तस्माडड्रीर. तेन, वीरेण, तेजततव, केशपाण:--कचकलाप:, 
अच्य +- केशवाशस्य, आकर्पणक्षम:--जकर्पणे प्रमु., कारणमित्यर्थ: | स « दुर्योधनः, 
सच, अद्य, द्नम्‌ ८ निश्चयम्‌ इदं ७ क्रियाविशेषणम्‌ । बब्यते ७ संयम्यते, अब च 
हन्यते । बध्यत इति वन्धनायंकबन्धधातों:, हिसार्थक्रवधधातोश्व निष्पाद तन्नरेण 





बातें इमलोगों को परुंचा सकती ऐ--हम लोगों के प्राों का मबसान या पशुतुत्य [ जई- 
मति ] कीरवनरेश [ लुयोघन ) का आज हो मरण ॥ ५॥ 

झपदा शा का अपसर ही फ्या ! 

गाज निश्य एँ कि प्रतिश के खण्टित ऐने 
श्स केशकछाप को और उसके आहट करने में समय 


मय से वह बोर [ भीमसेन ] तुर्हारे 


दुयाधन ] को भा बाँधेगा ॥ ६ ॥ 


ल++ रे! 





पप्ठोडडू: ] प्रदोधिती-प्रकाश-दुयोपे दम २५१ 


पान्चालक, कथय कथय, कथमुपलब्धः स दुरात्मा करिमन्‍्नुदेंगे कि 
वाश्चुना प्रवृत्तमिति । 

द्ोषदी-- भट्ट, कहेहि । कहेहिं। ( सद्ध कथथ, कवय । ) | 

पाध्वालक:- श्वणोत्ु देवो देवि च। अस्तीह देवेन हते मद्गाधिपती 
शल्ये गान्धारराजकुलशलभे सहृदेवशस्त्रानलप्रविष्टे सतापतिनिधननिरा- 
क्रन्दविरल्योधोज्शितासू समरभूमिषु रिपुवलपराजयोद्धतवल्गिर्तावचित्र- 
पराक्रमासादितविषुखारातिचक्रासु घृष्धुम्ताधिष्ठितासु च युष्मत्सेतासु 
मलिक व अमल मय कस. नि सी पलट. “26 < महक ग डिक एव अकक36 ..] 


निर्देश: । तव वेशबवन्धन दुर्योधनवधश्व स्पादिति भाव: । अत्र हुयी: अस्तुतयोरव॑ष्यत 
इंति फियायमन्वयात्‌ तुल्ययोगिताकड्धार: तथा हेतो: पदार्थनतत्वेत काव्यलिड्धल् । 
अनुप्टुप्‌ छन्‍्द: । 

उपलब्ध: प्राप्त:, उद शे>स्थाने, प्रवृत्तम-गारव्धम्‌, इति इदं॑ कथयेत्यस्प कर्म ९ 

: देव: > युछ्ठिष्ठिर;, देवी > द्वोपदी, च ख्णोत्वित्यस्थ प्रत्येकमन्वयः । कि श्रृणोतु 
स्त्पाह 5 अत्तीहेति । इहल्‍-भवदुत्तप्रश्नविपये, अस्ति, इदमिति शेप: । तस्थार्थ:- 
वध्ष्यमाणं वाक्पम्‌ । मद्र/धिवितों « मद्रदेदाराजे, शल्ये हते, ( सतति ) गान्धारराज- 
कुलगवभे >-गाव्धारदेशस्प यो राजा तस्य यत्कुलम्‌ तदेव शरूभ. पतज्भः अग्निमनि- 
मुलोझय पतनेच्छु: जस्वुविशेयः तस्मिनु। सहदेवशस्वानलप्रविप्टे + सहुदेवस्य 
सल्रम अनल: अग्नि: तत्र प्रविष्ठे ( सत्ति ) दुर्योधनमातुलुशकुनों सहदेवेन हंते 
सतीत्यव: । सेतापतिनिधननिराक्रच्विरल्योधोज्मितासु ८ सेनापते'._ शल्यस्य 
निधनेन मरणेन ये मिराक़ल्दविरल्योधा: भिस्तव्धस्वल्पन्नटा: ते: उज्क्चितासू 
स्क्तासु, ममरभूमियु-सट्ग्रामस्वानेपु, रिपुत्ररपराजयोद्धतदल्गितविचित्रव राकमा- 
सादिनृविभुपारातिचक्रामु «* रिपुवलूपराजयेन उद्धतम्‌ अयधायोग्यम्‌ तत चल्गितम्‌ 
ग*हिविजेेय: सच्च, विचिन्रपराक्षमण , ताभ्याम आासादितम्‌ आक्रास्तम्‌ विमुखाराति- 
लक पराइमुखब्न्रुवमहू: याधि: (कर्मीन्षि: ) तामु, युप्मत्सेनासु. इत्य- 
आदय:] प्टयुम्नाविष्ठितासु ७ दृषदपुल्ताधिकृतासु, . युप्मत्सेनामु, . कृपकृतवर्मा- 
सित्पामव, प्रनप्टेपु लू अदर्नेन गतेपु, पलायितेप्विति बावत्‌ । कुमारदृक्ोदरस्थ, 


3७० ०-०ननज-नमनन-बेजम+»ग कमाना ५० 





पथ हक ? कदे बाहों किस भद्ार और किस स्थान पर यढ पापम्ति [ दुर्योधन ] पाया 
गया भर अब व््या कर रहा है ! 

ह्रपदी-सीम्य | कद्धिए, कद्तिए । 

पप्िटरू--सुनेय मदासज और महारानी ६ ऋके दारा मगुनरेश शल्य के दथ हो 


दर 
ऊाभ पर, गान्यार के राजकुछ में फतिज्ञों के समान गकुनि के सहदेव के शकऊरुपो अडित में 


ज्श्र वेणीसंहारं नाटकं 
अनष्टेपु कृपकृतवर्माश्वत्थामसु तथा दारुणामपर्यवितां प्रतिज्ञामुपल्थ 
कुमारवुकोदरस्य न ज्ञायते क्वापि प्रलीन: स दुरात्मा कौरवाघम: । 
युधिष्ठिरः- तत्तस्तत: । 
द्रोपदी--अयि, परदो क्हेहि। ( अबि, परत: कथय । ) 
पाश्वालक:--अवधत्तां देवो देवी व | ततश्च भगवता वासुदेवेनाधि- 
हितमेकरथमारूढी कुमारभीमाजुनौ समन्तात्समन्तपण्चर्क पर्यटितुमा- 
रव्यी तमनासादितवन्ती च। अनन्तरं दवमनुशणोचर्ति गाहशे भृत्यवर्ग 
दीर्घपुष्णं च निःश्वसति कुमारे वीभत्सो जलघरसमयनिशासअ्चारित- 
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तथ।! दारुण,म्‌ ८ अद्य दुर्योधनवधाभावे निजरवधरूपाम, प्रतितज्ञाम्‌, उतलूभ्य 5 जाला 
सः, दुरात्मा # दुृष्टान्तःकरण:, कोरवाधम: ८ कुरुकुलेपु नीचः, बवापि न कर्टिमिथि- 
स्थाने, प्रढीन:  प्रछन्‍्न: ( इति ) न, ज्ञायते इत्मन्वयः । 

परत. न्‍|्मग्रे । 

अवध्त्ताम्‌ ल्‍* अवधान दत्ताम, सावधानतथा शणोत्वित्यर्थ:, देवीटेवी श्शुता- 
मित्यर्थ: । वासुदेवेन-कृप्णेन, अविष्ठितम्‌ # अव्यासितम्‌, एकरथम, आह 5 व्याप्तो 
ममन्तात्‌ ७ सम्यकू, समन्तपच्चकम्‌ > देशविशेषम्‌, पयंटितुम्‌ ८ अ्रमितुम्‌ -आरख्धी, 
तम्‌ > दुर्योधनम्‌, बनासादितवन्तो >₹ अप्राप्तवन्ती, च पर्यंटनेनापि न प्राप्तावित्यर्थ: । 
अनन्तरम्‌ # दुर्योधनाप्राप्त्युत्तरकाले, माद्शे > कार्यासमर्थे भृत्यवगें -5 अनु वरस* 
“मुदाये देंव॑ & भाग्यम्‌, अनुशोचत्ति-- चिन्तयति, शतृप्रत्यवान्तो5यम्‌ । एवम ग्रेईपि । 
सत्ति, कुमारे वीमत्सी+राजपुच्राजुंने, दीर्घम, उप्णम्‌ च-यथा स्पात्तथा, नि.स्वसत्तिर 
इवास पृल्नति, श्वासप्रध्वासी कुर्वति सत्तीत्यर्थ: । वृकोदरे ८ भीमे, जलूपगरसमपनिशा- 
पंचारिततडित्पक रविजूले: ८ जल्धंरसमयस्य वर्षाकाल्स्थ या पिया रात्रि: तस्यां 
अवेश करके जऊ जाने पर, सेनापतियों के मारे जानेपर तथा बचे हद योद्धाओं के धीरे 
[ छुपे ] से समर भूमि का परित्याग कर देने पर जब शबुसस्य के पराजित ऐने से 
उद्धत चेष्टा तथा प्रशंतनीय पराक्रम के साथ युद्दारार सुस्त शबुसमूहों' की बगछ में आपकी 
सेना के वीर पक रहे थे तथा छा, झतवर्मा और क्षश्यस्थामा कीं ध्धर देघर हिए हुए थे, 
उस समय दुष्ट तथा कौरवनीन दुर्योधन कुमार मीमसेन की भीपण प्रत्िता को, जो शाज 
की पूर्ण हो ने को है सुनकर नहीं वाना गया कि कहाँ युप्त रूप से छिपा हुआ [डी 

युधिष्टिर--तो फिर क्या दुआ ! 

व्रीपदी-भयि ! आगे कगो । . 

पाम्याठक--ध्यान दीजिए महाराज और मद्दारानो ! इसके अन्तर भगवान्‌ याह्ररिव 


यह्ठोष्डू: ] प्रवोधिवी-प्रकाश-द्रयोपेत म्‌ ..- २५३ 


तंडित्थकरपिज्धले: कटाक्षैरादीययति गदां बुकोदरे यत्किचनकारितामधिक्षि 
पति विधेभंगवति नारागणे कश्वित्सविदित: बुमारस्य मासुतेरुज्यितमांस- 
भारश़त्यग्रविशसितमृगलो हितलोहित्तचरणनिवसनस्त्वरमाणो$न्तिकमुपेत्य 
पुरुष: पर्पश्चासग्रस्ताउंश्षुतवर्णानुभेयपदया दाचा कथित्तवानु-देव कुमार, 





हे हद लक पर 5 
या: तब्चारिता: ताडिताः तारा प्रकरः विद्यत्समुदाय इत्ययं: । तढलिड्भुल: कपिल 
क्र: कपिल: पिद्धपिणड्डी कद पिज्ुलो' इत्यमर: । कटाक्ष:न्‍्मपाज़िदरशंत: गदारू, 
9] ल्‌ < ्क 
वादोपयति 5 ज्वल्यति, गदामधिककान्तिमतो कुरवंति सतीत्यर्थ: । विधि: ८ देवस्थ, 
वरत्किःदनकारिता « यत्किश्वत | अन्यदेव तलते. शोरूमस्प से यत्किश्चनकारी 
अवाग्यविधायक: तस्म भाव: तामू, असम्भाव्यकारितासित्यर्थ:। अधिक्षिपति८-+ 
निन्‍द्णन सति। कुमारस्य, मारुतेः # मस्तस्थापत्यं भारतिः तस्य भोभस्य अत्त 
स्व, इतोज्‌ प्रत्यय:। मरुतणब्दोदबन्तोव्प्यस्ति मस्त: स्पर्शन: प्राण: समीरो 
भस्त, इति विक्रमादित्यकीशातु । सविदित: ८ परिचित:, अथवा संबिदित वृत्तान्त- 
शानम, भाव के: त्दस्ति अस्येति | अर्ण बादिम्य इत्यच', विदितद्षत्तान्त इत्यथै: । 
धस्मिसक्षे माम्तेरित्यस्थाग्रिमेणान्तिकमित्यनेनान्वय:॥ उज्ज्ितमांसभार:--उज्झ्षितः 
स्का मांसभार: बेस सा, भूर्ता स्थापितमांसभार इत्मथं:। प्रत्मग्रतविशसितसृग- 
लोहितिलोदितचरणनिवसनः # प्रत्यग्र, नूतन विशसितः मारितों यो मुगः तस्क 
यत्लोदित रतम्‌ रुधिरमित्यर्थ: तेत ऊ!हितो रवतो चरणनिवसनी पादवस्त्रे यस्य सः 
जेहितो मड़छे न३ । वर्णभेदे छोहित॑ तु कुछकुमे रक्तचन्दने । “गोशीप रुधिरे युद्ध ” 
३ हद 3 बड़ 

इति हैमः । स्वरभाण: ८ त्वरयाउगच्छन्‌, कथित, पुरुष, व्याध इत्यथ्थ: । अस्तिकम्‌ ८ 
समीपरर, डवेत्य--भागत्य, परुपण्वासग्रस्तादंश्रुववर्गानुभेयपदयार+परुषों  छक्षो 
3: सवाल: नेन ग्रस्ता: व्याप्ता जतएवं भर्दश्षुता अस्पष्टमाकणिता ये वर्णा बधक्षराणि 
_ पेरतुमप्रानि घातव्यानि पदानि यस्यां तथा, वाचानवाष्या, कथितवान्‌ । कि 


के सारदित में एक हो रथ पर बेंठे हुए कुमार भीमसेन ओर अर्जुन दीनां समन्तपत्चक- 
के चारों आर श्रम्रण करने लगे और उसे ( दुर्योधिनक्धो ) आाप्त भो न किए । इसके भनम्तर 
जप इमारे जेदे दासों का समूह भाग्य को घिक्ऋर रहा था, कुमार जजुन छूम्री और गरम- 
गरम इन ५ रहे थे, वर्षाकाल को राजि में वमकने वाली विजुलियों के समूड़ को भाँति 
पल गए के कणाह्ों से कुपार भोमस्ेन असतो गदा को प्रकाशित कर रहे थे, और भगवान 
नाराष्म (शोक्य ) भाग्य की स्वेचछाचारिता की निन्‍द्रा कर रहे थे इसी बोच में 
भमिमन दा परिचित कोर्ड व्याथ, जिसका पैर और वस्त तुरन्त के निहत किए गये इरिणों 
के स्‍क्तसे रत ही रदा ण, अग्ने शिर के मांसमार की उतार कर, झत्यन्त शोघता में 


समीष ध्यकर रूस ब्वासदेग से छत भत एवं माधे दो यणे के अबवण से सम्पृर्ण पद का 





२५४ वेणीसंहारं नाटक॑ 
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अस्मिन्‍्महतो5्स्य सरसस्तोरे द्व पदपद्धती समवतीणंप्रतिबिम्बे | तयौरेका- 
स्थलमुत्तीर्णा न द्वितीया । 'परत्र कुमार प्रमाणम्‌! इति | ततः ससम्श्नमं 
प्रस्थिता: सर्बे वयं तमेव पुरस्कृत्य गत्वा च सरस्तीरं परिज्ञायमानसुयो- 
चनपदला>छना पदवीमासाद्य भगवता वासुदेवेनोक्तम्‌-भो वीर वृकोदर, 
जानाति किल सुयोधनः सलिलस्तम्भनीं विद्याम्‌ । तन्नून॑ तेन त्वद्भूयात्स- 
रसीमेनामभिशयितेन भवितव्यम्‌ ।' एतच्च वचन्मुपश्चुत्यः बलानुजस्थ 








कथितनानित्याह--देवकुमार इति। महतः! असम, सरसः ८ सरस्पाः, अस्मिव, 
सीरे८ तटे दें, पदपद्धती--एकपद्यौ, समवतीर्णपदप्रतिविम्बे ० समवतीर्ण: ल्थितः 
पदप्रतिविम्बः चरणप्रतिकृति: ययो: ते बर्तेत इति शेप: । स्मरूम ८ जलादुपरिभूमिम, 
उत्तीर्णा ८ प्रत्यागता, न, दितीया, हो पुरुषो जल प्रति गतौ तयोरेक: पुनः समागतो 
'द्वितोयो नेति विज्ञायते दुर्योधनो जले वत्तंत इति भावः जल्मुत्तीर्णा, इति पाठे 
एको जले प्रविवेश छ्वितीयो नेति भाव: परत्रर- अग्र , मन्र दुर्योधनों वर्तते न वेति- 
विषय इत्मये: | कुमार: > भवान्‌ भीम', एवं, परमाणम्‌  प्रमात्मकज्ञानजतकम्‌ । 
दुर्योधनस्थितिविषयनिश्ययों भवद्धिरेव कततुं शक्‍्यत इति भाव: । इत्ति, एतलयंन्स 
कंधितवानित्यस्य के । 

ततः ८ ब्याधवचनश्रवगानन्तरम, ससंभ्रमम -- सोद्देगमू, वयम, सर्वे, प्रस्थिताः, 
सम ८ व्याधम्‌, एव, पुरस्कृत्य --अग्ने कृत्वा, अस्प, प्रस्थिता इत्यनेनानवय: । परि- 
ज्ञायमानसुय'घनपदलाडिछिताम ८ सुयोधनपदस्प लांच्छितम्‌ लांछन॑ भावे क्तप्रत्ययः 
चक्रपआ्ादिचिह्यम तत्परिज्ञायमानं यस्पाम्‌ ताम, चक्रपआदिचिह्नग्र॒वंतपदच्रिद्विता- 
मित्यथं: । प्रदवीम्‌ ८ मार्गम, आसाद्य>-प्राप्य । वासुदेवेन ८ कृप्णेन, उकतम्‌ । 
किमुक्तमित्याह-मों धृकोदरेति । सब्िरृस्तम्भनीम्‌ ८ सिर स्तंभ्यतेटनयेति सदि- 
लस्तम्भनी ताम्‌ू | करणे ल्युट्‌ ततः टिड्ढाणब्रित्रि डोपू। एनाप, सरसीम, अधि- 
दयितेन ८ सुप्तेन, अधिशीड्स्थासां कर्मेति सरमीत्यस्य कमंसंन्राश्लो ढितीया। 


“अनुमान कर लेने यीन्‍्य वाणी में कह्ठा श्स प्लिमान कर हेने बोन्य वाणी में कहा अस समोपस्थ विशाकू सरोतर के तट पर 
युग्म मनुष्यों के चरणों के उनरने के चित इष्टियोचर शो रहे ऐहैं। लनमें से एक 
.पगपद्धति स्थछ की भर आई है परम्तु दूसरों नहों। श्मके भागे कुमार एी समझ लें 
इसे सुनकर बड़ी भातुरता से हम सब लोग बने भागे करके चल दिये वर्शा जाकर सील 
( तालाब ) के तब पर, अद्वित पढचिद्र की, जिसमें ुयोपन के पद के निष्ठ रप्ट रूप सै 
-दृष्टिगोचर हो रहे थे, देसकर मगवान्‌ वामुदेय ने कद, 'शक्ोदर | जस्तम्मनों विधा की 
-सुयोधन जानता है झतः उसने तुम्हारे भय से अवश्य इस तालाव का आश्रय लिया होगा! 





| पह्ठोख्डूः ] प्रयोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ | श्र 
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सकछदिपप्रपूरितातिरिक्तपुद्आन्तसलिऊचारियचक्र त्रासोद्धतनक्रमा- 
लोडच सरःसलिलं भेरव॑ च गजित्वा कुमारवुकोदरेणाभिहिंतम्‌-अरे रे 
वुधाप्रस्यापितालीकपीरुषाभिमा निनु, ब>चाल राजतनयाकेशाम्बरा- 
. करपंणमहापा किन, 


जन्मेन्दोविमले कुले ध्यपदिशस्यद्यापि घत्से गदां 


चल 


आर्य, इत्यन्चय: । सकलूदिनप्रपृरित्तेत्वादिविशिषगणानि सरःसलिले गर्जन॑ च प्रत्येक- 
मनुयान्ति तथाहि- सर:सछ्िलिपक्षे--सकरूदिबप्रपुरितातिरिक्तमु-+सकलातां दिशां 
यत्पपरित प्रभरणं तस्माद्‌ जतिरिक्तम्‌ समधिन्रणु, एतावन्ति तत्र जलानि सन्ति 
ओपां निखिलदिशां भरणेनापि ति:बेषों न स्थात. एतेनातिगाम्सीयें द्योतितम्‌ | गर्ज॑न- 
पक्षे -सकरा दिशः प्रपुरिता येव तत्‌ सकलदियप्रपूरितं तस्मादतिरित्तम अवशिष्टम, 
उद्धप्नान्तसक >सलिलचारिचक्रम्‌ ० सलिले चरस्तोति सलिलचारिण: मकरादयः तेपां 
सकडानां चक्रम्‌ समृहः: तद्‌ उद्आ्ान्त्तम्‌ उहिसने यस्मिनु, गर्जनपक्ने येन तत्‌ | उद्देग 
उद्प्रमे” इत्यमरः । तासे द्धततक्लम्‌ ++नासेन भपेनोढतः इतस्ततः सच्चरणशील: 
नक्री यस्मिनू, गर्जनपक्षे यस्मात्‌ तत्‌, सरःसलिछलम्‌ ८ सरोवरजलम्‌ आल डितम्‌ ८ 
सम्यस्विड डिसम्‌, छुपाखूकोदरेण भेरवम्‌ ८ भाषणम्‌, गजित्वा ८ सस्तज्य, अभि- 
हितम्‌--उक्ते च। वृयाप्रख्यापितालीकररौर्षाभिमानिन्‌ ८ वृथा व्यर्थ प्रख्यापित 
प्रवेदितम्‌ अछीकम्‌ अनुत्तम्‌ पौठप पराक्रमम्‌ अभिमनन्‍्यते तत्सम्बोधने । 
अन्वयः-- विमछे, इन्दो:, झुछे, जन्म, व्यपदिशसि, अद्याषि, गदाम, घत्वे, 

माम, दु शासनकप्णशोणितधुराक्षीबम्‌, रिपुम, भाषसे, मधुकंटभद्वगिपि, हरी, अपि, 
दर्पाग्घच:, उद्धतम, चेष्टपे, ( है ) नृपज्ञो, अधुना, मप्तासात्‌ पस्कू छीयसे ॥ ७ ॥ 

उत्तमवंशजस्य समरत्यागादिरूपनिन्दितकर्मायुक्तमित्याह--जन्मेन्दोरिति । 

विमलि 5 दोपर२ हिते, इन्दो: <> चन्द्रस्य, कुे « वंणे, जन्म उत्पत्तिम, व्यपदि- 
शप्ति>+कययसि, चन्द्रवंशीयोह्हमिति कययसि, युद्धभयान्निडीनथ भवसीत्ययुक्त- 
बलंसम के आता श्रीकृष्ण के इस वाक्य एस वाक्य को सुनकर भीमसैन ने उस कासार के जल को 
आलोडित कर दिया जिससे उप्तका जछ चारों दिशाओं को पूर्ण करके जाये वह चला । 
सम्पूण लकयर पक्षी चिकछ हो गये | मगर-पड़ियाल च्यग्र हो उठे । पुनः भोमसेन ने भीपण 
बजन करने दुए कहा, भरें रे भिम्या बछ और प्रसक्रषम का अहनुएर करनले वाले तथा द्रौपदो 
के केश और वर के आकर्षण करने के कारण महापातक्ों दुर्योधन,? 

अपना जन्म तविमछ चन्द्रबंश में कद रहे दो। अब भीतुम्दारे हाथ में गदा है | 
पश्शासन के ईपदुश्म रक्त रूपी भदिरा से मत्त मुझे शु कद रहे दो, अद्ृद्वार से 


२५६ वेणोसंहारं वाटकं 
मां दुःशासनकोप्णशो णितसुराक्षीबं रिपु' भाषसे । 
दर्पात्दो मधुकंटभद्विषि हरावप्युद्धत चे:टसे 
मत्त्रासान्तृपशों ! विहाय समर पद्धेड्घुना लीयसे ॥| ७॥ 
अपि च | भो मानान्ध, 
पाजञ्चाल्या सन्युवत्तिः स्फुटसुपशमितभ्राय एवं प्रसह्म 
' प्रोन्‍्युक्ते: केश पाशहंतपतिषु मया कौरवान्त: पुरेषु । 


मिति भावः । तत्रापि त्वं गदासहाय इत्याह > धत्से गदामिति। अद्यापिल्‍तइदानी- 
मपि, गदाम्‌ रू शस्त्रविशेयम्‌, धत्से > धारवसि, अस्तु गंदा, रिपोरभावात्कथं यीद्ध 
व्यमित्यव आह--मामिति । _ माम्‌ > भोग, दुःगसनकोप्णशोणितसुराक्षीवम्‌ 
दुःशासनस्य यत्कोप्णं मन्दो७्ण णोणित॑ तदेव सुरा मर्य॑ तेन क्षीव॑मत्तम्‌, रिपु्म्‌ल- 
'झन्रुम, भापसे ८ ब्रवीधि । श्ास्वो5हं कथं बोत्त्य इत्यत भाह--दर्पान्धि इति । मंथु- 
फेटभद्विपि + मथुकेटभासुरणत्री, हरौ>-क्ृप्णे, अपि, दर्पान्थ: ऋ उन्मत्त., सन्‌, उद्धन 
तम्‌ < उच्छुद्धुले यया स्तादेवम, चेप्रसे--व्यापारं करोपि, यः खल्वेहास्शदलूबति 
कृप्णेप्प्युद्धत: स कर्थ युद्धाद्विरतों भवेदिति भाव: । है. नपथों रू नरेपु पशुतुल्य: । 
अधुना, मत्वास्तातु >मत्तों भयात्‌, समरम विहाय रू त्यक्दा, ५ टूए ++कर्दमे, 
लीयसे--प्रच्छन्नो भवसि । अन्न तर्जनोद्रेजनाभ्यां युतिर्नाम सन्ब्यज्भा तद़ुवते दर्षणे । 
'तर्जनोद्देजने प्रोक्ता दयुतिरिति ।! अवेन्‍्डुक्ुठजन्मरूपोत्तमस्य पड्ूनिलयनरूपा- 
धमस्य च संघटनावद्याद्विपराजड्टा र: । घादलविक्रीडितं छन्द; ॥ ७ प 
अन्वयः--मया, प्रमह्य, दृतपतिपु, कौरदान्त-पुरेपु, ( सत्सु )[ अत्त एव ] 
प्रोन्मुक्‍्ते:, केशपाशे:, पास्चाल्या:, क्रोघवत्धिः, उपयमितप्राय', एवं, त्वया, जआाठुः, 
दुःशासनस्य, उरसः, लवत, असृक्‌ , ( मया ) पीयमानम, निरीक्ष्य, ऋ्राधाग, नोम- 
सेने, किए, विहितम, यत्‌, अम्तमये, त्वया, अभिमानः, अस्त: व ८ ॥ 
कीरवहननान्मम क्रोधस्तु क्षात्त:ः, अहड्ञारिणस्तव क्रोध: कथमसमथे घान्त 
इत्याह -पाचाल्या इति । मया > भामेत प्रवद्य > हठाद हतपतियु * हता: पतयों 
येपां तेपु, कोरवान्तःपुरेपु कौ रवाणाम्‌ अन्तः-पुरानि भूनुजां स्थ्यगाराणि तेपु घृतराहु- 
पुत्रवध्पु वेधच्यं प्रात्तायु सत्तीय्वित्यपं: । अत एवं प्रोन्मुक्ते:-अवर्द:, केशपार्य:रवाच- 











अम्धे मधु और कैट के श्र विष्णु के अवतार भगवान्‌ बासुदेन के विष्य मे भसभ्पता का 
व्यवदार करते हो । छ नराधम | मुझ से भयभीत दोदार तवा डुद्ध से परार६ुख ऐोकर सब 
कीचड़ में माकर छिपे हो ॥ ७॥ धर अं 
छीर भी, ए मानान्च ! कीरवरमणियों के पतिदेधों छा भेर द्वारा भिनाथ हों जाने पर 
घनके केशबाट्टार्पों के सोलछ दे मे के कारण रृष्पा को ऋोषारिन प्रायः टंघे पढ़ लुझी ६ । तुसदारे 


पट्ठीडड: ] .. प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रबोपेदम २५७ 
आनुद्ृ:णासनस्य खबदसुगुरस: पीयमार्न निरीक्षय । 
' कोबात्कि भोगसेने विद्चितमसमये यत्ववाइरतोइशिपान: ॥ ८ || 
द्रोपदी > णाह, अवणीदो में मण्णू जद पुणो वि सुलह दंसणणं भविस्सदि 
( नाय, भयनीतों में मन्युयंद्ि पुमरदि सुरूभ दर्शद शविष्यति । ) 
वृधिप्तिरः--क्ृष्णे, नामज्भलानि व्याइतुंमहंस्यस्मिन्काले । भद्र, तत्त- 


तह; । 


शव 
द्र्वं 





समुठ्े: मृतभतृका्णां क्रेशवन्धनस्थ निपिदधत्वादिति भाव: । पाच्वाल्या: > द्रौपद्याः 
क्रोधवन्नि: > बग्नितुत्यक्रोध:, उप्शमितत्राय: > शास्ततुल्य: ध्रायो बाहुतयतुल्थयो:? 
/ इति विश्व: । प्रायः पदप्रयोगालव वध एवं केबल्मवशिप्ट इति सूवितम्‌ । एवेति-- 
एड्रेवधारणे । त्वया र दुर्वोधनेत, आतु', दुःशासनस्य, आतृुरित्यनेनावस्यं प्रत्यु- 
पकार: कर्तव्य इति सूचितम्‌ : खबत्‌ रू गदुत 
फर्मंणि पा घातो: शानच्‌ । निरीक्ष्य # दृष्ठा, 
किम, विहितम--सम्पादितम कि प्रत्यपकृतमित्यर्थ: । न किमपीति भाव: । यत्त न्‍ू 
यत्मादेतो:, बममये > अकाले अभिमानप्रदर्गदकाल इत्पर्थ: | त्ववा, अधिमान: ८ 


महंडूएर:, अभिवृवंकमनधात्ोधंमप्रत्ययः । अस्त: > विनाशितः, असु क्षेपणे, तस्मात्‌ 
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क्रोधवहिरित्यत्र जुप्तोपमाउछड्भ! र: । बग्धरा छन्द: ॥ ८ ॥। 


बबनीत; ८ दूरीकृत:, मन्यु:न्‍-कोपः, यदि चेत्‌, सुलभप्‌ > सुखेन प्राप्यम, 
एवेनाइय्यमेव ते विजयः स्थादिति सुचितम । 
पाई शब्दप्रयोगात्सन्दिग्धां द्रोपदी मत्वा»इ-कृष्ण इति । हृप्णे > द्वोपदि, 
वमजूनाति « बभ ध्यसम्भ।वनाप्रतिया दकशब्दा न, व्याहतुंम्‌ ० भाषितुम्‌ न, अहंध्ति -+ 
योग्याति ॥ 
इक मटका राख का टप लय हट अमर महक लीव्जट रद अमन दर की मी कलम ज रह अप क  वनल कब उ्कीय समकीक मई मीट न 33, ने तीन शी >3अवबंन लीड जे ललजलल तल कश 
भार दुश्शातन के बक्षः्स्थल से क्षरण करते छुए रक्त का पान करना देखकर तुमने कोष 
पे मोमसेन का क्या [ गहिन ] किया ! और समय के पदिले हो सुमने अमिमान को 
चछे जाने दिया है? ॥ ८ ॥ 


५ मौपदी--नाभ ! मैरा क्रोध झप्त पो गया परन्तु निना किसी सायास्त के फिर भी 
दशन प्राप्त हो । 


युधिष्टिर-धाश्टाठि | इस समय समर वानों मुख से न निकालिए ! सौम्य 
[ रह्टाल्क ], दिए जया ट्ुआ 
(७ वे 


श्प्र्ष वेणीसंहारं नाटक॑ 

पाह्वालक:-- नतश्रवं भाषमाणेन वृकोदरेणावतोयं वीयंक्रोधोद्धत प्रमि- 
तभीषणगदापाणिना सहसवोल्लद्धिततोरमुत्सस्तनलिनमाब्द्धिूछितग्राह-' 
मुतृश्रान्तममस्तशकुन्तमतिभ्न॑रवरवश्नमितवारिचय्रपायत्तमधि. तत्सर: 
समच्तादालोडितम्‌ । * ह 

युधिष्ठिर:ः -भद्र, तथा5पि कि नोत्यित: ? 

पाश्वालक:--देव 











एवम्‌ - भरे रे वृयेत्यादि, भाषमाणेव--ब्रवता, बृक्नोदरेण > भीमेन, अवतीर्य८ 
सरप्ति प्रविश्य - वीय्येक्रोधोद्धतश्नमितमीपणगदाय्राणिना » वीर्यक्रोधाम्याम्‌ उद्धता 
उच्छुद्डलीकृता अत्र एवं भश्रमिता भीषणा दारुणा गदा पाणो येन तैन 'भीपणं रसे 
शल्लक्यां ना गाडे दारुणे त्रिपु इति विश्व: । सहत्तेव « झटित्येव । उल्डख्विततीर- 
मित्यादि, सरति, आछोडनक्रियायां चान्वेति | उल्लड्विततोरम्‌ 5 उल्लड्वितम्‌ अति- 
क्रान्त तीर॑ येत तत्‌, उत्मन्ननलिनम्‌ ८ उत्सन्‍्न॑ विनण्ट नलिने कामछे यस्प्र, पक्षे 
उत्सन्वं विनाशितं नछिने येन अन्तर्भावितष्पथे, । अस्मिसक्षे उत्सस्त विनष्टमित्यथेस्थु 
न युक्तत्तथा सत्ति धातोरकर्मऋत्वप्रत्ययात्कमंणि क्तप्रत्यय नुपपत्तेयेनेति तृतीयान्तमनुप- 
पन्‍ने स्थातु । भाविद्धमुच्छितग्राहम्‌ ० आाविद्ध: सन्ताडितोउतत एवं मूच्छितो ग्राहः 
यस्मिन्‌ तत, पश्षे मुच्छितश्वासौ ग्राह इति मृच्छित्तग्राह: स आविद्धो येन तत्‌ उद्भ्रान्त- 
सम्रस्तशकुन्तम्‌ 5 उड्डीननिखिलखगम्‌, पक्षे उद्रिग्ननिश्विलखगम, अंतिभेरवम्‌८+ 
अतिमयानकपम, रवभ्रमितवारिचयम्‌ ८ रवेन, भ्रमितोष्नवस्यितो वारिचयः जरूसमृहो 
यत्र, पक्षे रवेन भ्रमितों चूणितों वारिचयों येन ततू, आायतम्‌ ८ दीघ॑पू, भवि, सरः, 
समन्तात्‌, आलोहितम्‌ ८ मधितम्‌ । 

किमिति--किं शब्द: प्रसते | उत्थित:, दुर्योधन इति शेष: । 


पाप्ताठऊ--महयराज इस प्रकार कहते हुए मौमसेन ने नौचे उतर कर क्रोष के 
कारण उच्छपमनलतापूषक मबद्गर की तरह गंदा द्वाव में लेकर अच्छी तरह घुमाकर उत्त 
ल्म्वे चोटे महान्‌ सरोवर को भी उन्‍्मयित कर दिया जिससे वह [सरोवर] एकाण्य तट से 
जागे बढ गया | कमरों का वन उखड़ कर नष्ट भ्रष्ट होने छगा | उसे रहने बाले घटि- 
याल प्रप्निप्त दोवार चेतनारदित हो गये । उनमें: बिचरने वाले पक्षी तथा मत्य व्यादुल 
दो गए। अत्यन्त भीषण छाब्द से जलराशि अश्रमण करने लगी । 

युधिप्टिर--प्तीम्य, तब भी बहु क्या नहीं टठा ? 

पायाठक--महारात | 


पष्ठोष्डः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-हसोपेत् म्‌ - रजर 
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त्यवत्वोत्यित्त: शरमस सरस: स मल 
मुद्भूतकोपदहनोग्रविष्स्फुलिज्ध: । 
आयस्तभीमभुजमन्दरवेल्लनाशिः 
क्षीराम्बुबे: सुमथितादिव कालकूट: ॥| ६ ॥ 
यृधिप्ठिर: - साधु सुक्ष॒त्रिय, साधु । 
द्रौयदी -- पचिदणणों समरो ण वा | ( प्रतियत्तः समरो न बा । ) 
पाच्ाचकः--उत्याथ च तस्मात्सलिछाणयात्करयुगलेत्तम्भिततोरणी- 
क्षन्वयः सरसः, मूछम्‌, सरभम्तम्‌ त्यवत्वा, उद्ध्ृतकोपदहनोग्रविपस्फुछिड्भ:, 
सः, आयस्तनीमसुजमन्दरवेल्लनामिः, सुमथितात्‌, क्षीराम्बुष्ेग, फालकूट:, इच 
उत्वितः॥ ९ ॥॥ 
भीमेस्थोत्कटबचनेन कुद्धों मृत्वोत्यित इत्याह-व्यक्त्वोत्यित इति॥। सरस;ब्छ 
सरोवरस्य, मुल्म्‌ & अन्तस्तलूम, सरभप्तम्‌ ७ सर्वेगन्‌, त्यवत्वा ७ विहाय, उदभूत- 
ऋषपदहनोग्रविस्फुलिज्ञ: ८ उदमूत: आविमृतः कोप एवं दहन: अग्नि: स उदभूत- 
कोपदहुन: स एवोग्रदिपम, उत्कटगरलरूम्‌ तस्य स्कुलिज्ध:, आायस्तभोमसुजमस्दर- 
बेह्ूनाधि:-आायस्त भीमभुजो दीर्घभी मसेतवाहु एवं मच्दरः मन्दरपर्वंतः तस्य चेल्डसा: 
सञ्वलूनानि ताभिः मथितात्‌, क्षीराम्वुघे > क्षीरसमुद्रातू, काुयूट:->महाविपम्‌, 
एव, उत्वितः न्‍| बहिति:सृततः । यथा समुद्रमथनात्काऊुकूटो निःमृतस्तथेव सरोचरम- 
शनाद दुर्योधनों निःमृत इति भावः। अन्न झूपकपुपमा चारुड्ारो। वसन्‍ततिदका 
उन्दः ॥॥ ९॥ 
समरःच्ज्सडइुग्राम:, प्रतिपन्न स्>प्राप्त आरब्ध इत्य्: । 
तस्मात्‌, सलिलाद्ययात्‌ & सछिलस्प गाशयात्‌ आश्रयात्‌, जलाशयादित्यथे: ॥ 
सरस इसि यावत््‌ । उत्वाय  निशसुत्य करयुगलोत्तस्मिततोरणीकृतभीमगद: ८४ 
करयुगडिन हस्तद्धयेन उत्तस्चिवा उत्तोलितति तोरणीकृता बहिद्वारसदशसम्पादिता 
भीमा शयजनिका गंदा य्ेत सः, तोरणो-स्त्री बहिर्द्ठो रमित्यमर: । कथयलिस्प्‌ ८् 








बए दुर्योधन, जिम क्रोधाजिनि के बढ़ जाने के कारण विप की रि 


गारियाँ झर रद्दी 
भी। शीघ्र हो बड़ी तत्पर 


ता से विशाल भीम को सुजाल्पी मन्दराचरू के भ्रमण करने के 
कारण कीरसापर से निकले एुए कालकूट के समान बाहर निकल पटा ॥ ९ ॥ 
सुधिष्ठिरूत्ताछु क्षत्रियप्रवर ! साथु १ 
द्रीपदी-सुर म्रारस्स दुआ अथवा नहीं ? 
पाप्तालक-चए उत्त जलाशय से उठकर दोनों दायों से मोपण गंदा] उठादर घुमाता 
भा करने छगा। धरे रे € बायुनन्द्रन | क्या दुयंधिन को भय से छिपा दुआ समसते हो 


श्च० | . बेणोसंहारं नाटक _ 
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कृत्तणी मगदः कथयति स्म-भरे रे सारुते, कि भच्त: भयेत प्रलोद दर्णेधधन 
मन्यते भवातु ? मढ, अनिहतपाण्डुपुन्न: प्रकाश छज्डमतों विश्वमितुसध्य- 
वच्तितदानस्मि पातालम्‌ !! एवं चोकते वासुदेवकिरटिश्यें हावप्ःच्तःसलि- 
ले मिषिद्धममरारम्धी स्थल्मुच्तारिता । आसीनख्च कोरवराज: स्लितितले 
गदां निक्षिप्प विशेर्णरणसह््र॑ निहततकुरुण तगजवः जिन रसहद्नत लेद र- 
_संमर्दसम्प तितगृश्रकड्धूजम्बूकमुत्सन्सुयोधदवल्गस्पत्रीसपुक्तरिहनाइस व गस्मद्री स्मुक्तरिहमादसव- 
बनकथयद्‌ 'लद स्से' इति स्पयोगे भूते छूट । किसकष«दित्याहु- मर्ति द्ट्ति। 
भवत: ८ भीमात, भयेन सूभोत्या, प्रदीनम्‌  प्रच्छन्रम, . दुर्वोधना ततमीप, 
मन्यते । नाह त्वद्धयादव स्थित: हकिन्त्वन्यत्कारणमिति भाव: १ तदेबाहु- भुढ 
अनिहतेति । मुदढल्‍-+अञ्ञ, अभिहतपाण्डुयुत्र: 5 अविनाशितपाण्डवः, प्रकाशम रू 
सर्वसमक्षम्‌ । विश्वमितुम्‌ & विश्वाम॑ कतुंयू, पातालम्‌ रू नागछोकय पाता नाग- 
छोके स्थादिति मेदिनी ! अध्यवर्तितवान>नयतवान्‌ू, अत्मि, यद्यति 'उत्साहोःस्य- 
ब्सायः  स्थादित्यमराद अव्यवमव॑कसोधातोस्त्थाहोउ्रेस्तथानि धालूसामनेकार्थ- 
त्वात्‌, तात्पर्यानुपषत््या रक्षणया वाउत्र ग्तिरर्थी । अन्तःसलिलिय ८ सलिलसय 
बनन्‍्तः मब्ये वामुदेवकिरीटिस्थास्‌ 5 कृप्णाजुंनाभ्याम्‌, निषिद्धममरारम्मों ८ निषिद्धः 
निवारितः समरारम्भः सह्य्रामप्रारम्भ: ययो: तो, रथल्मूणलादुपरिदेशम, उत्ता- 
रितौ 5 भानीतो । क्षितितले £ भूतछे, आसीन:-८उपविष्ठः । निश्षिप्प--संस्थाप्य, 
निहत॒कुर्शतगजवाजिन रसहखकलेवरसंमर्देसम्पतितगृध्र कड्डू जम्वूकम्‌ ८ कुहझुणां. गर्त 
दुरुशतं गजवाजिनराणां सहलाणि गजवाजिनरसहलाणि तानि च निद्धतानि तैपां 
कछेवराणां यः सम्मर्द: सद्डट्टः तन्र सम्पतिता: निपतिता: इन्नकदुजस्वूका: पृश्चछोह- 
पृषप्रगार्ा यस्मिद तत्‌ । एत्तानि सर्वाणि सड्ग्रामस्थानस्य विशयणानि ! लोहू- 
पृएस्तु कडू: स्पादित्यमर ! उत्सन्नधुयोधनवलूम>विनष्टदुयोधनसेन्यम्‌, अध्महीद 
मुक्त सिहनादसंवल्तितुयंधोषम-अव्मदी रे मुक्तो यः सिहनाद: तेन संवत्ितः सम्मिश्न: 
तूयंधोष: वाह्यविशेषज्ञब्दा यत्र तंवू, अमित्रवान्धवम्‌रत्भमित्रत्य शो: चास्यवः 
यंत्र तत कौरवमड्यामस्थानम्‌, अवल्ोन्य # हुप्ा, . अस्यपुर्वोक्तनौरवराज सत्य- 
मुख | मे पाण्डुकुमारों की नहीं मार सका भतएव प्रकटरूप से लब्जित ऐता हुआ विश्वास 
करने ये; लिए पाताल का आश्रय लिया हूँ? इस प्रकार दुर्योधन के उत्तर दने पर भगवास 
यासुदेव भर भर्जुन ने जल के भीतर घुद्ध करने से उन दोनों का रोढकर स्थल भाग पर 
कर दिया । कौरवाधिपति दुर्योपन ने एृव्जीं पर अपनी गदा फेंक दो भोर यह देख कर 
कि रणभूमि में इजारों रथ टूट-कूंट कर पढ़े हुए है, मरे हुए सी कौरव। हाथी, पोड़े भौर 


एढारों भनुष्यों की राशों के ऐर पर गौष, कझ्ाल बोर शगालादि गिर रहे हैं, उ्त 


- यपछ्ठोड्ू : ] प्रवोधिदी-प्रकाश-हथोपतम्‌ रद 
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लिततूगेघोप ममित्रवास्थवमझी स्व णस्थानमवलोव्यायतपुप्णं व निःख्वसि- 
तवावु॥ ततक्म बुकोदरेणाशिहितम्‌ अधि भोः कौरवराज, कृत बन्धु- 
नाशदशनःस्जुदा । मेव विषाद छृथा:, पर्याप्ता: पाण्दवा, समरायाहुर 
पच्चानां मन्पसेड्स्त सुबोव सुयोघन | 
दक्षितस्पानशस्चस्थ तेन केस्तु रणोत्सव: ७ १० ॥ 
इत्य श्रत्वाउसूमान्वितां हट दमारयोनिक्षिप्पोक्तवान्धातेराष्ट्र: 
तेनास्वय: । व्ायतम्‌ ८ दीघेत्‌ | नि वसितवान्‌ # ब्नासमधारयस्‌ । वच्चुंनाशदशन्‌- है 
मब्युना-वाच्यवनाणावछो कनजन्यक्रोपेय, मन्युदेन्ये कृती कृधि'इत्वमर । छंतस्‌ ८ 


व्यर्थंध्‌, पाण्डबा:, पर्याता: 5 ससहाया:, अहम, बहाव, समराय, इति एवं विपादं 
मा झ्िथा इत्यन्दय: 


» 5 न 
ः 








न्चंयः--[ है ) तुवोधन !, वस्गाक्रमू, पच्चानाम्‌ ( मध्ये ) यम, सुवोधम . 
मब्यसे, सेन | सह ) दंशित्तस्य, आत्तमतस्प, ते, रणोत्मवः अस्तु घ १० ॥ 
कर ने वियादः करणीय इत्पाह - पच्दानामिति । हें सुयोधन ६ ८ घुखेन युब्यते 
स सु्ोध्नः सत्तस्थेध्ने  सुयोधन उत्पर्थ: । एसेस त्ववा सह युद्धकरणमतीद सुरूतमत 
एकाकिनेद देनायि सोदव्यसिति सूचितम्‌ । अस्पाद - पणडवानाम्‌, पस्दाताम्‌ 
मध्ये, थम, सुयोधं ८ सुखेन बोधयितुं सोग्यमम, मच्यसे > अवगच्छसि, तेन सह 
दंफितस्थ >छतवर्मण:, घुतकदचस्थेत्यर्थ: । दंशः कोटविशेपे चू वर्मदंशनयों: 
पुमानिति मेदिनों। वात्तणनन्‍नस्य स-|पृद्गीतायुदस्प, तेरूतव, रणोत्सव: «रण 
एबेशसवः अस्तु । अब निरजुद्पक्रमऊूदूारः: | पशथ्यावषरतन छत्द:-युजोंश्वतुर्थलों ये 
पथ्यावयनं प्रद्ी तितमित्ति ललक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 








( संबोधन ) की सेना वहाँ से भागकर चली गई छ, हमारे ( पाण्डव के ) 

बम न ् 
सलाद से रणमभेरी का नाद मसिश्चित हो रहा छ, उनके वान्धर्वो में से कोई 
है जीर को लोग वहाँ एं वे भी उसके अस्ुपक्ष के दो बन्‍्धु द 


ब 
मिझवास लिया । उसके अन्दर भीम ने कदा, 'अये कौरतनों के मुकुद ! छुट्टन्वियों का 
नाश देखकर ऋद् होने से कोई लाभ नहीं । “दम छोग ( पाण्डव ) घुद्ध के लिए पर्यात हैं 
और तू (दुर्यंधिन ) सहला ८ इस प्रकार छा खेद भी न करो । 

ऐ सुदोधलस, इन पदों व्वक्तियों में से जिससे चुद करना अभीष्ट सभझते हो ककच 
पदुन हो जीर द्वाय में झस्र लेदर उससे युद्ध दइने दो ॥ १० ॥ 

इस बात को सुनकर दुर्दोषन ने घृमा की दृष्टि से दोनों कुमारों (अज्लेव मौर मौम) 
ओ देशाूझूर फोदा-+ 
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शाह कपल 





कर्णदुःशासनवधात्तुल्यावेव.. युवा मम । 
अप्रियोषपि प्रियो योद्धं त्वमेव प्रियसाहस: ॥ ११ ॥ 
इत्युत्थाय च परस्परक्रोधाक्षेपपरुषवाक्षजहप्रस्तावितधो रसडग्रामी 
विचित्रविश्रमभ्रमितगदापरिघभासरभुजदण्डी.. मण्डलैक्चिरितुमारब्धी 


भीमदुर्योधनौ | अहं च देवेन चक्रपाणिनादेवसकाशमनुप्रेषितः । आह च 
_मदुयाधती। अहूं च देवेन चक्रप नुप्रेवित:। थाह च 


अन्दयः--कर्णदु:शासनवधात्‌, मम, युवाम्‌ तुल्यो, एवं, ( तथापि ) भश्रिमः, 
अपि, प्रियसाहसः, त्वमू, एवं, योद्धुम्‌ श्रियः ॥ ११ ॥ 

त्वयेब योद्धव्यमित्याह कर्णेति । कर्णंदुःझासनवधात्‌ « राधेममदनुजह॒तनाथ, 
मम > दुर्योधनस्य, युवां 5 भीमाजुनो, तुल्यी > समो, एवं क्षत्र्‌ इति शेपः । 'भीमी३- 
नुजत्य हन्ता, अजुंनो मित्रस्यात उम्रावषि तुल्प्रावपराधिनावित्याशयः । तथापि 
'भवन्ति भव्येपु च पक्षपाता! इतिन्यायात, अग्रिय: # झत्रुर, अति, यतः प्ियस्नाहुस- 
प्रियः साहतो यसयें सः, त्वमृ- भीम: योद्धुम्‌, ज्रियः ८ इप्टट, असि । अन्न विरेधा- 
भासो४उड्भार: । पथ्यावकत्र छत्द ॥ ११ ॥ 

परस्परक्रोधाक्षेप परुपवाककलहप्रस्तावितघो रसंग्रामी +- अन्योधत्पकी पेन ये आक्षित 
तिरदा तेन यः परुपवार्मि: करकृशवचनेः, 'जहं त्वों #विज्यामि, मत्तस्तव वधः स्प्रादि- 
त्यादिहपाभिः कछह: विग्रह: तेन प्रस्तावित: प्रसज्जितो घोरसइ्ग्रामों यराभ्यां तो, 
विचिभ्रविश्नमश्रमितगदापरिषरमासु रभुजदण्डी > विविश्रविश्वमोजभुतश्रम्ण.. तैग 
भ्रमितों यो गदापरिघ: परिघनामकाल्तुल्यगदा तेन भासुरो शोभमानी भुजदण्ड 
दण्डतुल्यदीघंत्राहू यथों; ती। चित्रगदापरिपरभासुरधुजभरों! इजिपाठे तु चित्रः 
मद्सुतों यो गदापरिवः तेन भासुरो यो भुजी, विभर्तीति भर पचाधचप्रत्मव: । 
तपयीभरः घारविता, ती । भीमदुर्योधनी, मण्डछेः 5 चक्राकारं:, विचरितुम्‌>भ्रमियुम्‌ 
भारव्वी । चक्रपाणिता चक्र पायो यर्य तेन, एतेन यत्थकघारी अतस्तस्य सन्दें- 
शंडत्यथाभविदु नाइनीति ध्वनितम्‌ । देवसकराशं न भवत्सविधे, अनुप्रेपित्त:>प्रहितः । 
देवकीनन्दन >कृष्ण:, अपयु पितप्रतिज्ञेल्अपर्युपितां परदिने सम्पादबितुमयोंग्या प्रति- 





- ज्ञा दुर्वोधतवधरूग यक्‍््य तत्मित मारुतों रू भीमसेने, कौरवराजे « दु्येध्िने, 





कण भौर दुग्शासन वो वध ते ( यथप्रि ) तुम दोनों मेरे लिए ममान ही हो । तथाति 
शत होते हुए भी तुम साहसी हो अतः तुम्दी से युद्ध करना में अमोष्ट समझना हूं ॥२१॥ 
यह कहकर एक दूसरे को क्रोधपृ्रंक निन्‍्दाुक्त कट्यचनों के अयोग से विकेट शुद्ध 
प्ररयाव करके विलक्षण दंग से घुमाते हुए गदा के प्रकाश से जिनके सुबदण्ट अनुरक्षित 
हो रहे भे वे भीम भौर दर्याधन मण्डलाकार युद की बतिविशेष) ते पूमने छगे (काम 
काटने लगे) और मैं चतघारों मगवन्‌ वाद्दैव के द्वारा आप ( युधिष्ठिर ) के समीफ मेजर 


पष्ठोडडू: ] -: प्रवोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ "४ २६३ 
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देवो देवकीनन्दन: । अपयु षितप्रतिज्ञे च मारता प्रसष्टे कौरवराजे महाना- 
सीज्ी विपाद:। सम्प्रति पुनर्भोमसिनेनासादिते ।सुमोधने निष्कण्टकीशूतत 
भुवनतलं परिकलयतु भवान्‌ । अभ्युदयोचिताश्रानवरतमज्लसमारम्भा: 
प्रव्य॑न्ताम्‌ । छूतं सन्देहेन । 
पूर्यन्ता सलिलेन रत्तकलरूशा राज्याभिपेक्ताय ते 
कृष्णाध्त्यन्तचिरोज्शिते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे घोरकुठारभासुरकर क्षत्रद्रुमाच्छेदिनि... _ 
क्रोधान्घे च बुकोदरे पारिपतत्याजो बुत्त: संशय: ॥ १२॥ 

















प्रनष्टेजभदशंत प्राप्त, सत्ति, नः रू अस्माकम, महान विषाद: ८ खेद:, आसीदित्य- 
न्वयः । आासादिते प्राप्त, भुवनतरूम्‌, निष्कण्टकीभूतम्‌ -+ असपत्नी भूतम्‌ शत्रु रहित- 
मित्मथें: । परिकल्यतु «० भवगच्छतु, भवान - युप्िष्ठिर: | अभ्युदयोचिता «5उन्नत्व- 
नुकूठा , अनवरतमज्ू उसमारम्ता च्यत्तं शिवप्रारम्भाः, सन्देहेन > संशयेव, विजय: 
स्पाक्नतरेत्याकारकेण, कृतम्‌ + अछम्‌ । 
भत्वया/--र्वकलणा:, से, राज्याप्िषेकय, सलिलेन, पूर्यन्ताम्‌, चिरोज्मिते, 
कब्ररोवस्ये, च, कृष्णा, क्षणम्‌, करोतु, घोरकुठारभासुरकरे, (अत एव) क्षत्रद्वुमोच्छे- 
दिनि, राम, क्रोआम्बे, बृकोदरे, च, आजौ, परिपतति ( सति ) कुतः, संशयः ॥8 र॥। 
करन ने सत्देह इत्याह्‌> पृथ्य॑न्तामिति । रत्वकलशा: ८ रत्ने: मणिप्ति: जटिता: 
कलशाः, मध्यमपदलोपिसमासः: । 'रत्व स्वजातिश्रेष्ठेषषि मणावषि नपृप्तकमिति 
मेदितों | तै-तव, युधिष्ठिरस्पेत्यचं: । राज्याक्षिपेकाय-राज्येडमिपेचनाय, सलिछेन 
जलेत पर्यस्तामु>-ज्ियस्ताम, चिरोज्िते 5 वहुकालेन परित्यक्ते, कथरीदन्धे ८ केश- 
वेशवस्धो, च कृणा द्रौपदी, क्षणमु+उत्सवम, कारूविशेयोत्सवयो: क्षण! इत्यमर: ॥ 
करोतु, केशइन्यनाथ सामग्रास्चपं फरे।स्वित्ययं: । तनु यदि भीमस्य विजयों न 
स्वात्तरेंद स्वेगतर्थंकमित्यत आाह-राम इति। घोरकुठारभासुरकरे --भयप्रदपरशु- 
शोममजहस्ते, अम्तएवं क्षत्रदुमच्छेदिनि  क्षत्रा नुपा एच द्रुमा दृक्षा: तान छेत्तु 
घीर्मस्य तस्मिनु, परणुरामेण भि सप्तकृत्व: क्षत्रिया: संजद्विर इति भाव: । रामे ८ 
परशुराम, कोधान्धे - कोपाछुले वृकोदरे, च बाजी 5 उड्प्रम्मे, परिषतति > प्रविष्टे 
'शया एू | मदाराज | देवकोपुत्न ने करा दे - दुषोपन के छिप जाने ५९ मोम को प्रश्िया 
अपूर्न समस हर इस छोगों को मदान्‌ जोक ने घेर लिया था परन्तु अब भोमसंन के दाथ 
सुरोधन के दंग जाने पर मिष्कण्टक भूमण्टल का आप सुशोमित करें। उन्नति के समय 
5 लिए सो उत्सर इचित ऐो उसे निरन्तर होत रहने दे । सन्देश करना व्यय है। 
अपने भमियेक के लिए मणिसय कलश डल से पूर्ण करके रक्‍्स जाये । द्रौपदी चिर- 
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द्रोपदी--( सवाष्पम्‌ । ) जदेवों त्तिहुअणणाहो भणादि त बहू अण्णहा 
घविस्सदि | ( यद्देवस्चिभुवनरात्ों भणति तत्कथमन्यया भविष्यसि । ) 

पच्चालक:--त केवलमियमाशीः, असु रनिषुदनस्पादेशो5पि । 

युधिष्ठि:-की ही नाम भगवता सन्दिष्ठ विंकल्पमपि ? क्ः 
कोउत्र भो: । 

- (६ प्रविद्य । ) 

कम्चुकी-आाशापयतु देव: । 

युधिष्ठिरः - देवस्य देवकीनन्दनस्यथ बहुमानाहत्संस्य से विजयमज् जाय 
प्रवत्य॑न्तां तदुदिता: समारम्भा: | 








व ता 3 पट 
सति, संशयः ८ शड्भा, कुत:--कस्माद्धेतों: जये इति शेप:, विजये उश्षयो नास्तीति 
भावः । यथा परशुरामेण स्वप्रतिज्ञापुतिरवश्य कृता तथा तत्पदृशी भीमो$पि प्रतिज्ञा 
पूर्ति करिप्यत्येवेति गुढ/प्रिप्रायः | दीपकमलूद्धार: । शार्दूलविक्क़ीडितं छत्द: ॥ 
अन्यथेति--वायुदेवसन्देशस्यान्यथा भवनासम्भवमित्यर्थ: ।. अधुरनिपृदनस्य ८ 
असुर्रान्निपृदयतीत्यसुर्रनिपूदनः “सन्दिग्र हपचादिश्यां इति कर्तोरे व्युट्‌ भत्वयः । तस्य, 
आदेश: -> आज्ञा । नामशच्दोध्स्युपगमे, अभ्युपगच्छामि यत्‌ भगवत्स-देशविवल्यना व 
भवितुमहंत्तीति भाव: । 
विकल्पयति--विस्द्धं कल्पयति विपरीतमद्गच्छतीत्यर्थ: । 
देवस्० + भगवत्तः देवकीनन्दनस्प 5 देवकीपुत्रस्थ कृप्णस्पेत्यर्थ: । बहुमानातुष्ण 
काल से मुक्त किए हुए केशकलाप को क्षणमात्र में बाँध लें। क्रोपोन्मत्त परशरामके, 
जिनका हाथे त्तीक्षण परशु के कारण तेजस्वी है, तथा थो क्षत्रियहप शक्षों के काट टालने 
याले हैं, और भीम न के क्रोपोन्मत्त होकर संग्राम में उतर पढ़ने पर सनदेह कहाँ। 
अर्थात्‌ विजयलद्षमी प्राप्त हो ही जायगौ' ॥ १२ ॥ 
द्रौपदी--( डवढ्वाए हुए नेत्रों से ) बिंलोक के स्वामी मद्धाराज जो कहते हूँ बह 
अन्यथा केसे होगा । 
पात्नाकक-हसे केवल आशीर्वाद दी नहीं. किन्तु राक्षसों के दमनकर्ता कृश्शडो की 
आशा भी समझनी घादिए । ॥॒ न 
युधिष्टिर-भगवान्‌ नारायण के सन्देश की कान अवश्ेस्ना क्र संता ४ £ कोन 
यहाँ पर हैं । 
कप क्षी--भाशा प्रदान कीजिए मद्दाराग । 
युधिष्टिर-देवकीवृत्त भगवाय वास॒देव छी आशा का रवागत करने के लिए मेरे प्रिय 
सदोदर के विजयमशछार्थ अतुकूछ मऐ्रोत्सव आरस्भ वर दिए जाय! 


पु छू! ] प्रवोधितती-प्रकाश-ह मो पे तम्‌ र्द्प्‌ 
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कब्चुकी--यथा5प्जावयति देख: । ( सोत्साई परिक्रम्य ) भो थो: संवि- 
चातृर्णां पुरस्सरा:, यथाउथानमन्‍्तर्वेश्मिका दौद्यरिदाक्त, एव खलु मुजब- 
लप रिक्षेदार्सणेवत रवधरि भवसासस स्य 


ध्ः 


निव्यदद वहप्रतिज्ञाभारस्प सुझो घत्ता+ 
लुजणवोन्मुलनप्रभस्षतर॒ए दुःसामदोर:स्थलविदकननर सिहस्थ दुर्वोधनोरु- 
स्तम्भनद्भ धिनिश्चित ने बलिनः प्रामण्जनेवकोंदरस्थ स्तेहफक्षपान 
तिना मनसा मद्भुलाईह दर्तृमाजशापणलि देवों युधिष्टिर:। ( अकाशे। ) 


अतिसम्माननोयत्वात्त्‌ एतस्य वचचनमन्पथप्कसु न योग्यमित्ि भाव, ५ चत्सस्य न्‍७ भीम- 
सेनस्प, विजयमद्भलाशंशया + रिपुजयद्मशिवेच्छया, तदुचिता' ८ मज़ूलयोग्या:, 
आभारम्धा:--सुक्रिया:, प्रवर्त्यन्ताम्‌ ८ क्ियन्ताम 

सात्माह रू साध्यवसायम उत्पाहो5थ्यवसायः स्थादित्यमर: । संविधातृणाम्‌ ऋ 
अधिकारिगाव, पुरःसरा; ८ मुख्या', भुगवव्परिक्षेतरत्तीणंकौरदररिप्रवसागरध्य ८ 
परिक्षियतरे सम्तीय॑तेत्नेन्ति परिक्षेत्रो ज्यानम्‌ ( जहाज ) इति प्रसिद्ध: । भुजबंलमेष 
परिक्षेप: तेनोत्तीणं: की रत्र एवं प्रर्भिवमागर: दु.खसमुद्रों यन तस्प्र, निव्य॑ददुवह- 
पअतिशाभारस्य ० निर्य्यदः निःशेषेण शुद्दीतों दुर्वह: प्रतिन्नाभार:दुर्गोध्नोरुभज्धूरूप 
गन तत्व, पूर्णप्रतिजवायस्पेत्यर्थ: ! सुयोध्तानुजशतोब्सूदगप्रमज्ञनस्थ > सुयोधनस्य 
यबठनुमशन तस्व उन्पुरूसे दिनाशने प्रवक्षनः महु.वायुरिव तस्प, वदितः -बलवत 
प्रामज्ञ:.- महतनवस्व, वृफोदररस्प, लेहपक्षपरारिता  स्ेहन प्रेम्णा पक्षे साहाय्ये 
पतितु थी प्मत्य तेत, मनसा रू चित्तेव, मड्लानि > शुभानि, कर्तन्‌ आज्ञापयति ८ 
आदियने। परक्काश इति-परावान्विर्ण श्रुत्वेबानु कमप्यर्थ कि बवीपीत्यादर्थ 
बाकण सेप्रयुम्यते तत्राक थ इत्युच्यते । तदुदव दर्वणे -- 


कि ब्रवादीति यन्ताट्यं विना पात् प्रयुज्पते । प्रत्वेवानुक्मप्यव तत्त्वादाकाश- 
धापिस३ ।  इति 


१ 


स्‍#रीयाप3त २७ * ऋट: 
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ब्सुकी--शच्ठा सहारातब की वहा सिर पर ( उत्साह से चल्कर ) भी विधि- 
)ै र्क्‌ अचाद;, 





अष्या के क्रम से अन्यापुर [ रसिवास ) के अधिदारियों देवा द्वार" 
।यह सदारा # छुबिष्टिर अपने पराक्षमी झाता पवचपुश्र भीमसेन का पक्षपात मन 
में रखकर पियय गदोश्लर के लिए आता दे रद्दे है क्योंकि आमसेन अपनो भुशओं के 
लराकप का प्रदर्शन दर कीरपों | दारा किए मए अपमानहूपां समुद्र के पार पहुँच गए 


न बरस करने के अयोग्य प्त्तिा के भार को चइन कर लिए है, मुयोधन के सी आता- 
रूपी एप को ट्याटू कर पेंक उने में आधी के समान है, छोर टुशशासन का हृदय विद्यीर्ण 
परत में साक्षाव नू्सिर भगवान्‌ हे दण दुर्यपिन के जंबारूप विशाल स्तम्भ [ खम्म ) के 


स्पूरन्चूर कर देंगे पर विनय को भाप्ति सी अवश्यन्मावी है। ( आकाश को शोर ) क्या 


२६६ बैगीसंहारं वाटक॑ 


कि ब्रूय--'सवंत्तोश्घिकतरभपि प्रवृत्तं कि तालोकयसति! इति। साधु पुत्रका: 
साधु । अनुक्तहितकारिताहि प्रकाशयति मनोगतां स्व्रामिभक्तिम्‌ । 
युधिष्ठि:ः---आये जयन्धर ! 
कज्चुकी - आज्ञापय्रतु देव: । 
युधिष्टि:--गच्छ, प्रियस्यापक पाच्चालक पारितोषिकेण परितोषय ! 
कञ्चुकी-- यदाज्ञापयति देव: ( इति पाचालकेन सह निः्क्रान्तः । ) 
द्रोपदी--महाराअ, किणिमित्तं उण णाहभीमसेणेण सो दराआरो 
भणिदो--'बच्चाणं वि अम्हाणं मज्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगामों 
होदु'त्ति । जह मद॒दीसुदाणं एकदरेण सह संगामो तेण पत्थिदो भवे तदो 
अच्चाहिदं भवे । ( महाराज, ऊिनिमित्तं पुरर्नाधभीमसेनेन स दुराचारो भणित:-- 











अत्र संतो5प्िकेत्यादनुक्तमपि श्रुत्वेवाहु-कि ब्रूथ' स्वत इति। स्वतः ८ 
सर्वत्र, सावंविभक्तिकस्तसित्थत्ययः । अधिक्नतरमुन- अत्य धिकम्‌, प्रवृत्तम-समारव्धम्‌ 
मज़जूलमिति शेष: । न, अवछोकथसिरपश्यसि, स्वार्थें णिच्य्रत्ययः | अथवा राजेति 


शैषः, राजाने न दर्शयति किमित्यथ: । साधु ७ भद्रम, पुत्रका इति । अनुकम्पाया- 
मिति कप्र्यय: । अनुक्तहितकारिता ८ ट्वच्छयेव शुभसम्पादित्वम, ह्वामिपक्तिमृ-- 
अधिपतिपु प्रीतिम्‌ । 

जयन्धर: --एतन्नामकज्चुकी । 

प्रिवय्थातकम्‌ 5 इृष्टनिवेदकम, पाश्चारूकम्‌ ८ एतन्नामफम, पास्वाल्देशोतन्न॑ वा, 
पारितोण्किण ८ धनदानपुरस्कारेण, परितोपय संतुप्ट कुरु। 

नकुरूसहदेवयोबंलानभिन्ञा द्वीपद्याह-महाराज किन्निमित्ततिति | सः र दुर्योधन:, 


न 


कहते दो--सत दिशाओं में प्रसृूत मझल-महोत्सय सनाया जा रदा हैं, क्या डेस नए 
रऐ हो ?! अन्य मेरे प्रिय पुत्रो | पन्‍्य बिना आए के पाये हो यदि दवितोपसुक्त कार्य 
किया जाय तो मन में स्थित स्वामिमक्ति का धोलक टोता 
युविप्टि--आरय॑ जयन्वर ! 
कब्चुकी-आशा दौजिए महाराज ! 
| इपिप्टि-जाओ, अभीष्ठ संवाददाता प्रख्खालक को परारितोगिक प्रदान से सन्तुष्ट 
क्रो । १ 
चुकी--भच्टा, मदाराज की जो आदई्दा । (यह २एू कर पाग्रालक के साथ बस 
पढ़ता €। ) 
पद्ठी--मदाराज ! फिर दिस्तझि८ स्वामी भोगसेन ने उस दुरात्मा से छए।- हम 
पाता भाएयों में से किसों एक से मिमसे दस्दारी सचछादों युद्ध कर सझते हो ! यदि वह 


पष्ठोष्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयो पेततम्‌ - २६७ 
शक लक प कल दस की लकिल आर र अश के अल कक जज 
पच्चानामप्यस्माक॑ मध्ये येत ते रोचते तेन सहते सद्ग्रामो भवतुर इति। यदि 
माद्रीवतयोरेकरतरेण सह सडग्रामस्तेन प्राथितों शवेत्ततोष्त्याहितं भवेत्‌ । ) 
यधिट्विरः-- क्ृष्णे, एवं मनन्‍्यते जरासच्चघाती । हतसकसुहृदस्धु- 
चीरानुजराजन्यासुकृतवर्माश्चत्यामशेषास्वेकादशस्वक्षो दिंणीष्ववास्थव: शरी- 
रमात्रवि मव वचिद्त्युश्टनिजाशिमनो घातुराष्ट्र: परित्यजेदायुघ्॑ 
तपोवन वा व्रजेत्सन्चि वा वितृमुखेव याचेत्‌, एवं सात सुदूरमतिक्रान्त 
प्रतिनाधारों भवेत्सकलरिपुजस्येति । समर प्रतिपत्त्‌ पम्चानामपि पाण्ड- 


कि ज->+म+ननननंन>०आ३+3 कलम 


भणितः «- उक्त:, नौणे कर्मणि दुष्यादेरि त्वमियुक्तोचत्या गीणे कर्मणि क्तप्रत्यय: | 
है >-तुम्यम, रोचते ८ रूचिर्मवति, अभिरणतीत्यर्थ:। नेनन तव। भणित्त इत्यस्थ 
मुख्य कर्म इति पर्मन्तम्‌ । माद्रीसुतयो; «« नकुरूसह॒देवयों:, एकतरेण ८ अन्यत्तरेण॑, 
प्राथित: < याचितः, अत्याहित - महाभयम्‌, अत्याहित॑ महाभीतिरित्यथ॑: । यदि 
वेत्तवाध््याहितं भवेदित्यर्थ: । 

एवं < हतसकलेत्याचक्तम, जरासन्धवाती>-जरासन्धनामकनृपस्य हन्ता, हत- 
सकणएुहृदवन्धुवी रानुयराजन्यासु ७ हता: सकल्सुहृद्वन्धुदीरानु जराजन्या याहु, 
तामु, द्ृपक्ृतवर्माप्वत्वामशेपा सु८क्ृपः द्रोणश्यारूए, कृतवर्मा वीरविशेषः, भश्वत्यामा 
द्ोणपुत्र एतेपां हन्द्र,, ते शेपां भवशिष्टा जीविता यासु ता, इद दृथमक्षोहिणी- 
विभेषणम्‌ । अतएवं, अवान्यव नचवस्युरहित:, शरीरमात्रविभव: ० शरीश्मात्रमेच 
विश्व ऐद्वर्यय यस्य सः उत्सृएनिजाशिमान: * उत्सुष्टो त्यक्तो निजामिमानः स्वाह- 
झ्ास येत न, धार्तेराष्ट्र: ८ दुर्योधन:, जायुधं, परित्यजेतु कदाचिदित्यस्यात्न ब्जने 
घान्वय: । सकलरिपुल यस्य, प्रतिज्ञाभार:, सुदूरम, सनिक्रारा:, भवेदित्यन्वय: ॥ 
ए्रस्पापि ८ पच्चानां मब्ये कस्यापीत्यर्थ:। समर र सद्ष्यामम्‌, प्रतिपतं+ कर्तम्‌ 


द्राएशव सनहूल न्मे 











दर 


देव में से किसी एक से थुद्ध करने के लिए अभिश्राय व्यक्त करता . 
जाता । 
सच के मारनेवाले भोमतैन इस प्रकार सोचते दें, 'समस 
तथा राजाओं के समाप्त हा जाने पर तथा ग्यारह 
देवल कप, कृतवर्मा और अद्वत्थामा वे. शेष रद जाने पर कदाचित्‌ 
रमान्र से एऐद्वर्यवान्‌ दुर्याधन अपने अहृशार का परित्याग करके शस्छ 
में बला जाय अथवा अपने पित्ता के मुख से सन्धि की याच्णा करें । 
सम्पूर्ण शव पर विजय श॒प्त कर लेने की प्रतिशा का मार बहुत दूर पढ़ 
॥] थ भी बुद्ध करके सफलता नहीं 


हऋई थे यार 
ब<ड । 
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स८ध..... -वेणीसंहार नाटक 


वानामेकस्थापि नव क्षम: सुपोधन: शड़े चाह गदायुद्धं वकोदरस्थेवातेन । 
झग्रि सुक्षत्रिये, पश्य-- की 
क्रोधोद्‌गूणंगदस्थ नास्ति सहृ्ः सत्य॑ रणे मारते: 
. कौरूये कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि ॥, 
. स्वस्त्यस्तुद्धचार्तराष्ट्रनलिनीनागाव वत्साम में 
शद्धे तस्य सुयोधतेव समर नवेतरेषामहम्‌ ॥१३॥ 


रे 
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सुपोधन:, नेव, क्षमः ७ समथ्थ इत्यस्वयः । अमेन>-दुर्योधमित, ( सह ) शक्ल 


सन्दे' जल 


सन्देष्ठि, गदायुद्धे वृकोटरों विजयी स्थास्च वति सन्देद् इति भाव: । 

अश्वय:--*णे, क्रोधोद्गुर्णगदस्य, मास्ते, सह: ( अब्यः ) त, अस्त, सत्य 
चुनः, देवे, सीरिणि, यथा, कृतहस्ता (तथा ) इयम्‌, कौरव्ये, में, उद्धतधारतराष्ट्र 
नलिनीनागाय, वत्साय, स्वस्ति, अस्तु, अहम, तस्थ, सुब्रोधनेत, समरप, शर्स्क 
इतरेपाम न, एवं, ( शड़के ) ॥ ६३ ॥ 

सन्देहमेवाह-- क्रोधोद्‌गूणेति । रणे र सड्ग्रामे, क्रोधोदगूर्णवदस्य रू क्रोपेत 
उद्गर्णा उद्यता गदा येव तस्थ, मारुतेः « भीमस्य, सदशः < तुल्य ( भव्य: ) नास्ति 
( इति ) सत्यम, सत्यमित्यर्धस्त्रीकारे प्रयुज्यते : पुनः « यद्यप्येब॑ तथापि, देखें * 
अगवरति, सीरिणि ७ सं!र: हलूमस्यास्ति सीरी वलभ्नद्रः अत इन्ठवावित्तीखत्यय: । 
यथा, कतहस्तता + हस्तकौशलम्‌( तथा ) 7 इंगें > कृतहस्तता, कॉरव्येन दुर्योधन 
अस्तीति शेषः । अतएवं संशय इति भाव: । में « मम, उद्धवधावेराष्ट्रनलिवीनगाय- 
उद्धतः उत्कठों यो धा्तराष्ट्र: स एवं नठिनी कमलिनी तथ्या: वागाय हस्तिन इंब, 
बत्साय 5 भीमाय, स्वस्ति ८ मड़लूम, अस्तु ॥ नढिस्या विव्वंमकहस्तीव घातेंसएट्ठ 
विध्वंसको ध्ीमो भवत्विति भावः : अहम, तध्य + भीगस्थ, सुयोधवेत, सह, समर 
सडग्रामप्‌, शइके, इतरेपाम्‌  अस्मदादीनां समर नेव शडके अन्यस्थ विजगे संशय 
एव नास्तीत्यथ: । 

अन्न द्वितीये पूर्णोपमा, तृतीये रूपकप, चतुर्थ उत्प्रेश्ञावोधकशइकेज्शब्दप्रयोंगेंटपे 
साहिक तस्या: सम्मावः । अन् सम्भावताया अभावात्‌ दस्चुतों वास्तविकत्वात। 
शार्दूलविक्लीडितं छन्‍्द: ॥ १३ ॥ 


'प्राप्त कर सकता मुझे आशडूा होती है--गदायुद भीम का ही इसके साथचडल रहा है । 
अयि क्षन्रियवंशसम्॒झ्धवे ! देखिए-- श | 
यह सत्य है कि क्रोध से गदा उठा छेने पर युद्धस्थल में वायुपुत्र मोमसेन के मान 
कोई नहीं ४ परन्तु भगवान्‌ रेवतीर॒मण [िलराम] को तरद दुर्योधन भी गदायुद्ध मे सिद्ध 
डस्त हैं। असेभ्य कौरवरूपी कमलिनी के लिए गजराज मेरे प्रिय अनु का फल्याण दो । 


| 
॥ 


| पह्ठोष्छ: ] ह प्रवोधिनो-प्रकाश-हयोपेतम्‌ - र्ष्द 


40ीआीजकीयती हक कमल 





+>>्न्श्स्थ्श््व्ल््््खिल्ज्् तल जज जज जज ॑ 


( नेपथ्ये ) 
तृषितो5स्मि भोतृषितो#स्मिं सम्भावजतु कश्चित्सलिलच्छायासस्प- 
दारनेंन माम्‌ । प कर 
- युधिष्ठिर:--( जोाकप्णे । ) के कोउ्त भो:) 
( प्रविद्य + ) 


45५ 


हि 


व्चुकी-- भाज्ञापयतु देव: 

घरप्ठिर यत्तां किसेतुतु) ., 

कब्चुकी -यदाज्ञापयति देव:) ( इंति निप्क्रम्ष, पुनः प्रचिश्व । ) देव, 
धुण्मानातथिव्पश्यितः 4. 


युधिष्टिर:-शी तऋ्र' प्रवेशय | 


नेपय्ये - जबनिकास्तर्भमो । 

तूपित: ># विपासितः, सलिरूच्छायाप्रदानेन # सलिलन्च छाया चेत्यनयोहँन्द्रः 
इति सलिरुच्छाये तयो: प्रदानेत, अन “जात्रप्राणिनामि त्येकव-द्भावस्तु न, तस्य 
द्रब्यजातीयानामेव इन्द्दे प्रवृत्ते, अन्न उछायाया अद्रव्यत्थाद्‌ । माम्‌ & मुतिस, सम्मा- 
वयतु « सान्त्वयतु । 

छत्र ८ द्वारे, कः कः, अस्तीति शेप: । 

एतत्‌ « भो: तृषितोधस्मीत्यादिवचनम्‌ , 


छुण्मान्‌ 5 वुभुक्षित:, अतिथि: ८ प्राचुण:, ( पाहुद ) इति प्रसिद्ध: 'प्राचुणस्टव- 
तिथिहयोरि/ति तिकाण्डशेपः ॥ 


5 | 


वन । 





मेरा अनुमान है--छुयोधन के साथ उसी का संग्राम हो रहा है किसी दूसरे ब्यक्ति का 


नहीं? ॥ १३ ॥ 

[ नेपथ्य में | 

ध्यासा हूँ। अरे भाई में प्यासा हूँ । कोई जल भोर छाया ( आश्रय ) प्रगन करकेः 
मुझे सन्त॒ुष्ट करे । े 
युधिष्ठिर--( सुनकर ) कोन, कोई यहाँ है ! 

( प्रवेशकर ) 
कन्चुकी--माशा दोलजिए, महाराज ! 
युधिष्टिर--देखों, यह क्‍या बात है १ 
कन्चुकी--मदाराज की णाश शिरोधाय । (बढ जाता है और फिर छौट आत्त है) 

गदह्राज, नुमुक्षित [ भूखा दुआ ) अस्यायत जाया है ) 
शुधिष्िर--शौघ्र ही बुला छाझ्ो | 


३ 
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कब्कुकी--यदाज्ञापयति ( इति निष्क्रान्तः । ) 
* ( ततः: प्रविद्ञति मुनिवेषधारी चार्वाकों नाम राक्षस: । 
राक्षमः--( आत्मगतम । ) एबो5वि चार्वाकों नाम राक्षस, सुयोधनस्थ' 
पत्र पाण्डवान्वञ्चयितृं भ्रमामि | (प्रकाशम्‌ ॥) तृषितो5स्मि । सम्भावय्तु 
मां कश्रिज्जलच्छायाप्रदानेत । ( इति राज्ञः समीसभुपसर्पति ।) 
ह (सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ) 
यरुधिठििर-छुने अभिवादये । 
राक्षतः--अकालो5यं समुदाचारस्य जलप्रदानेव सम्भावयतु माम्‌। 
शधिप्विरः--मुते इदामासनम्‌ । उपविश्यताम्‌ । 
*. राक्षसः--(,उपविश्य । ) ननु भवताउपि क्रियतामासनपरिग्रहः । 
युधिष्ठिर - ( उपविश्य ) कः कोउत्र भोः, सलिलमुपनय । 
ह - न श्रविश्य ग्रहीतभृज्धारः। ) 





आत्मगतम्‌ « अश्राव्यम्‌ ।. वच्चयितुं > प्रवारयितुम्‌, प्रकाश ८ स्वेश्षाव्यम्‌, 
<पसर्पति » गच्छति । 

समुदाचारस्य--सत्कारव्यवहारस्प, अकारू: » असमय:, तन हेतुगरभंवावयमाहु 
जलप्रदामेनेति ! यतः पिपासुरस्म्यतः पिपासाशान्तिरेव कतंव्येति भावः । 

आसनपरिग्रह:-+ आसनग्रहणम्‌, आप्तन उपविश्यतामित्यर्थ: 

उपनय > आनय 


7. क्ब्चुकी--अच्छा जो आज्ञा महाराज [ ( जला जाता है ) 
( इसके अनन्तर भुनि के र्वहूप में घार्वाक राक्षस का प्रवेश ) 
राक्स--( मन ही मन ) वह भी में सुयोधन का अभिन्‍न हृदय [ मित्र ] चावकि 
नाम का राक्षस पाण्ड्वों को प्रतारित [ठगना] करने के लिए घूम रहा हूँ । (प्रकट रूप से) 
सुझे प्यास लगी है कोई जल ओर भाश्रयस्थान देकर मुझे शान्ति दे | (यह कहकर राजा 


के समीप जाता है ) हु हे 
“ ( सब्र लोग उठ खड़े होते हैं ) 

युधिप्ठटिर-तपस्विन्‌ |! नमस्कार । " 

शाक्तुत्र-इस प्रकार के व्यवहार का समय नहीं हैं। जल पिछाकर ही मुझे सन्तुष्ट 
चोजिए । 

युधिष्ठिर -मदात्मन्‌ ! यद्‌ आसन है बैठ जाइए । 

शक्तल--( बैठकर ) अच्छा आप भी आसन पर बैठ जाइए । 

युधिष्ठिर--( बैठकर ) कोई ? जल छाओ | ( जलपात्र लेकर प्रवेश करता है ) 


यहोडञडूः | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वथो पे तम्‌ २७१ 
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कञ्बुकी---(उपसूत्य )) महाराज शिक्षिरसर॒भिसलिलसंपूर्णोष्यं भूद्भार 
पानभाजन चेदम्‌ । 

युधिष्ठिःः--मुने, निव॑त्यतमुच्त्याप्रतीकार: । 

राक्षम:.([ पादी प्रक्ष,ल्ये पस्ष्॒शन्विचित्त्म ; ) भो:, क्षत्रियस्त्वमिति मन्ये 

युधिष्ठिर:-- सम्पवेदीं संवात 

राक्षतम-- सलप्न% स्त्रजनविनाण: सड्यग्रामेष प्रतिदिनमतों नादेय॑ भव- 
'डरबो जल'दिकम्‌ । भवत्तु | छाम्रयेबरानया सररवतीशिशिरतरज्भस्पृणा 
मस्ता चानेस । विगतबलमो भविष्यासि । 


गृहीतभूज़ारः>-शुहीतः भूज़ार:--सुवर्णकृतजलपात्विशेष: येन सः, 

शिशिरघुरभिसलिल्सस्पूर्ण: ८ शीतलघुगन्धिजलुभरित:, पानभाजन ८ लघुजूलक 
पान्रम इद्म्‌ अस्तीति शेष: । 

मुन्े मन ऋपे ) 

राक्षस राक्षसत्वेनानवगच्छन युधिप्ठिरः त॑ सुनिशब्देन सम्बोधयति । उदस्या« 
प्रतीकार: 5८ विपासानिवारणम्‌ । उदकस्येच्छेति उदस्या अशनायोदन्याधनाया” इति 
सूचरेण तिपातनाल्यच्‌ , उदकस्पोदन्नादेशब । 

प्रक्षाल्य ७ जकेन पंशोध्य, उदस्वृशनु/्आचामनु, आचमने, कुव॑नित्यथ: । मन्ये८ 
अवगच्छामि 

सम्पर्बद #ू यथाव्रज्ज्ञाता 

प्रतिदिततुऊुभस्वजनविनाश:-प्रतिदिनं दिने दिने सुरूभ: स्वजनस्थ निजवस्धों 
विनाश, हनन संग्रामेपु & समरेपु, भवः्भूचः ८ युष्मत्त:ः, न आदेयम्‌ ७ ग्राहम्‌ । 
बन्युविनादेनाशौचव्यातत्वादाशैचिनों जलग्रहणस्थ शास्त्रे निषिद्धवत्वादिति भाव: । 
सरस्वतंशिशिर्तरज स्ुशान्सररुदत्या: ततन्नामकनद्या यः शिक्षितरज़ः 'शीतलबीचि: 








कब्चक्ली--( समोप भाकर ) महाराज, ठण्डे और सुगन्धित जर से मरा हुआ स्वर्ण- 
पात्र है और यह गिलास भी है । 


युधिष्ठिस्‍- विरागिन्‌ ! प्यास शान्त कीजिए । 


राकस--( पैर पोकर भौर आचमन करता हुआ सोचकर ) भो ! में समझता हूँ--- 
चुम क्षत्रिय हो । 


युधिष्टिर-आप टोक समझते हैं । कं 
राक्त्ष--युद्ध में प्रतिदिन स्वजर्नों का मरण तो स्वाभाविक हैं, जतः जाप लौगों का 
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द्रोपदी - बुद्धिमदिए, बीएहि महेसि इमिणा तारूविन्तेण ( बुद्धिमतिके, 

वीजय महपिमेतेन तालवृन्तेन | ) 
( चेटी तथा करोति ) 

राक्षम:--भवति, अनुचितोज्यमस्मासु सम्रु राचार: 

युधिष्ठिर:--मुते, कथय कथमेव॑ नवान्परिश्रान्तः। 

राक्षसः--मू निजनसुलभेत कौतृहलेन त्त्भवत्ता महाक्षत्रियाणां हन्दृ- 
युद्धभवलोकयितु पर्यटामि सेमस्तपन्‍्चकम्‌ । अद्य तु बलदत्तया शरदातप- 
स्थापर्याप्तमेवावल्ोक्य गदायुद्धमर्जुनसुयोघनयो रागतो5स्मि । 


एनदकफे 





स्पृशतीति सरस्वत्तीशिशिरतरज्ुस्प्रकू 'स्प्शोष्नुदके विवन्नि/ति किवस्पत्ययः । 


कप 


'शिशिरः स्थादुतोभेंदे तुपारे गीतलेप्यवदिति विश्व: । मरुता ८ वायुना विगत- 
चलमः > त्यक्तश्षमः । 

तालवृन्तेन + तालस्येव वृन्तमस्येति तालवृन्तम्‌, तेन, व्यजनेत त्यथे: । महपिमू८ 
तपस्विनम्‌, वीजय - वायुमन्ते कुरु | शप 
. तथा करोति ८ वीजयति । 

भवति > चेटि |, अस्माछु-मुनिजनेपु, समुदाचार:-व्यजनचालनादिव्यापार: | 
प्रिश्रान्तः ८ सक्‍लम: । 

मुनिजनसुलभेन + ऋषिजनसाधारणेन, कौतृहलेन ८” कौतुकेन, कौतुहरलं कौतु- 
कमज्चेत्यमरः । तर्वभवर्त ८ वीस्श्रेष्टानाम, इच्धयुद्धं --युग्मसंग्राभम्‌, 'हन्द॑कलह- 
ग्रुग्मयो रित्यमर: । पयंटामि+>अमामि, समन्तपत्चकम्‌ » देशविशेषम्‌, शरदातपस्य> 
शरदि अश्विनकातिकाभ्यामृती स बातप. रोद्र: ( धूप ) इति प्रसिद्ध: | तस्य, बल- 


वत्तया ८ तीक्ष्णतया, अपर्याप्तम्‌ ७ अपृर्णम, गदायुद्धम्‌ ८ गदया संग्राम, अजुनसुयो- 
धनयोः ८ किरीटिदुर्योधनयो: । 


जल याद्य नहीं । जच्छा, छाया से ओर सररदती की शीतल लहरों का स्पर्ण किए हुए इस ! 


वायु से शी थकावट दूर करूँगा । 

द्रौपदी-जराद्मतिके |! इस पंखे से महात्माजी को हवा कर दो । 

( चेटी वेसा ही करती हैं ) 

राइस--हम छोगों का इस तरह का स्वागत ( स्त्रियों के द्वरा तपरिवयों को सेवा 
सुश्रषा ) उन्नित नहीं । 

युधिष्ठिर--महर्ष | कहिए, क्‍यों भाप इतना थक गए हैं ? 

राक्स--तप स्वियों के लिए कोतृहल का होना स्वाभाविक है जतएय्‌ में शुरबीर क्षत्रियों 
का मल्युद्ध देखने के लिए समन्तवश्नक के थारों ओर घूम रहा हूँ। भाज शरदऋतु के 


पष्ठोष्डः | ह प्रबोधिनी-प्रकाश-द्योपे व्‌ | २७३ 


( सर्वे विषाद॑ नाट्यन्ति ।) 
काचुकी-सुने , न खत्वेवम्‌ । भीससुयोधनयोरिति कथय । 
राक्षपः--आः, भविदितवृत्तान्त एवं कर्थ मामाक्षिपसि । 
युधिप्ठिरः--महर्प, कथय कथय । 
राक्षस:--क्षणमाजं विश्वम्य सर्व कथयासि भवतो न पुनरस्य वृद्धस्य १ 
'बरधिष्ठि:--कथय किमर्जनसुयोधनयोरिति । 


राक्षसः--पुव॑ मेव कथित मया प्रवृत्तं गदायुद्धमर्जुनसुयोधवयोरिति 
युधिष्टिः:--न भीमसुयोधनयोरिति | 











एवम वक्तव्यमित्ति शेप: कि,वक्तव्यमिति कञ्चुकी स्वयभेचाह--भीमेंति । 

भा इति कोपे 'आः स्पास्क्रोपपीडयोरि/त्म्म र: । मविदितवृत्तान्तः- अज्ञातवार्त 
आक्षिपसि ८ विपरीतवादिन कथयसि । 

विशक्षम्प 5 विज्नाम इृत्वा, भवत: ८ तव, अत्र अकथितज्वे'ति कर्मत्वेन डित्तीया 
युक्ता तथातरि सम्तन्धविवक्षया षष्ठी, इद॑ द्वितीयावहुवचन्तास्तरूपन्दु न सम्भाव्यम्‌, 
अस्य वृद्धस्पेति वावयशेषात्‌ । अस्य ८ कञचुकितः । 

अजु सनसुयोघनयोरिति, गदायुद्ध प्रवृत्तमिति शेष: | किमित्ति प्रश्ने ॥ 

नेति--अजु नमुयोधनयोगंदायुद्ध न प्रवृत्तमित्यर्थ: | त्तदा ' कयोरित्याह--भीम- 
सुयोधनयोरिति ॥ 





प्रखर घूप के कारण अजु न और सुयोधन के गदायुद्ध की समाप्ति पर्यन्‍्त तक न देखकर ही 
चला आया हूँ। 
( सभी छोग विपाद का अभिनय करते हें ) 
कंचुकी--तपरिवन्‌ ! यह वात नहीं है । “भीम और सुयोधन” इस प्रकार कहिए | 


राक्षत्र--आः जो तुम्दें ठोक समाचार नहीं ज्ञात है तो फिर मुझे झूठा क्यों 
बनाते हो ९ डर 


पघुघिष्ठिर--ऋषिवये ! कद्दिए, कहिए । 
रास--थोड़े समय त्तक विश्वाम करके आाउसे सभी बातें सुना दूंगा परन्तु इस बुड्ढे 
से नहीं कहूँगा । 
युघिष्टिर--कदिये, भजन और सुवोधन के विषय में क्या है ? 
राचस--पहिले दी मेने कद्दा कि अज्भु न और सुयो धर्न में गदायुद्ध दो रद्दा था । 
युधिष्ठिर--भीम और सुवोधन में नहीं [ “दायुद दो रहा. । 
शृ८ वे 


२७४ ' - वेणीसहारं नाटक॑ 
शियीशीशशीशलीशरिशी शातिर गति करी शरीर जी क की आर शत तकरार मरी ताक परी करती पलक कीट कक का सर सर का उग रे फट पट फट शनक 
राक्षतः--वृत्त तत्‌। 
( युधिष्ठिरों द्वीपदी व मोहमुपगतौ । ) 
कञ्चुको--( सल्लिनासिच्य ) समाश्चप्तितु देवों देवी च-। 
चेटी--समस्ससदु समस्ससदु देवी । ( समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । ) 
( उभौ संज्ञां लभेते ) 
युधिष्टि:---करि कथयस्ि सुने वृत्तं भीमसु योधनयोगंदायुद्धमिति । 
... द्रौपदी:--भभवं, कहेहि कि वृत्तं त्ति। ( भगवन, कथय कृथय कि. 
वृत्तमिति । ) " 
राक्षसः--कण्चुकिन्‌, कौ पुनरेती 
कज्चुकी--एप देवो युधिष्ठिर: ।-इयमपि पाग्चालुतनया । 





तत्‌ > भीमसुयोधनयोर्गदायुद्धम्‌॒वृत्तं-निष्पन्नम, समाप्तमित्यथे: । 

मोहम्‌ > मूच्छाम, उपगती ८ प्राप्ती । राक्षसेन वृत्तं तदित्युक्ती भोमों यदि 
विजयी स्पात्तदाउजु नेन युद्ध स्थादेव नहीति विज्ञायते । भीमस्पावसानानन्तरं गदायु- 
द्ेजु न: प्रवृत: । तथा च भीमो मृत इति विज्ञाय द्रोपदीयुधिष्ठिरी मुच्छा अआप्तौ, 
इत्याशय. । 

आधपिच्य---समन्तात्सिक्त्वा, समाश्वसितु « मूच्छां त्यजतु । देव: ८ युधिप्ठिर:, 
देवी द्रौपदी । ;॒ 

सम्देहनिवा रणार्थ पुनः पच्छति--किमिति । 

एतौ  प्रष्टारो 





राक्षत्त-वह तो समाप्त हो गया। । 
( युधिष्टिर और द्रौपदी दोनों चेतनाशून्य हो जाते हैं ) 
कंचकी--( जल छिटककर ) थेय॑ धारण करें महाराज औौर महारानी ! 
चेटी-मद्यारानी | धेर्य धारण कीजिए । 
(दोनों की मूच्छा चली जाती है ) 
युधिष्टिर--श्या कह रहे हैं. महात्माजी,--मीम' और सुवोधन का गदायुद्ध समाप्त 
हो गया ?! 
द्वौपदी--भगवन्‌ कदिये क्या हआ १ 
राज्स--बम्चकी ! वे दोनों कोन हैं 
कंचकी-यह महाराज युषिप्तिर हैं और ये पाश्ालनरेश की दुद्दिता | पुत्री ] हैं । 


उड्भू: ] प्रवोधिती-प्रकाश-हयोपेतम्‌ जप 








राक्षसः--आ:, दारुणघुपक्रान्तं सया नृशंसेन । न्‍+ 
द्रोपदी-हा णाह भीमसेण ! ( इति मोहमुपगता । ) (हा नाथ भोमसेन !) 
कज्चुबी--कि नाम कथितम्‌ | 
दी--समस्ससद समस्ससदु देवी । ( सम्ाध्वसितु समाइवसितु देदी । ) 
युधिष्ठिर:--( सानम्‌ । ) ब्रह्मद, 
पदे सन्दिग्ध एवास्मिन्द:खम्ास्ते युधिप्विर:। 
वत्सस्प निश्चिते त्तत्वे गणत्यागादय॑ सुखी ॥ १४ ॥ 











अन्न का इति पीडायाम्‌ | नृशंसेन-घातकेन, परदुःखप्नदायिनेत्यर्थ: । दासणम्‌८ 
भीपणम, उपक्तान्तम्‌ > समारव्धम्‌, कृतमित्यर्थ: 

किन्तामेति>एत्तावदेव भवत्कथनमुतावशि्टमप्यस्तीत्यर्थ: । अथवा किमन्दः 
ऋुत्सागामू, नापणव्दों विस्मये, तथः च कुत्सित॑ विस्मितचच कथिनमित्यथे: । व्स्मये 
ऋरण च न भोमस्य पराजय:ः सम्भवतीति | कर छुत्सायां वितरकों चेति, नाम 
कामेख्म्ुत्गमे विरश्ये स्परणेडयि च! इति च मेदिस्यों ॥ 

अन्चयः--अस्मिन, सन्दिश्पे, एवं पदे युधिष्ठिर:, दुःखम्‌ , आास्ते, वत्सस्थ, तत्ते, 
निश्चित ( सति ) अहम. प्राणत्यागात, सुखी ॥ १४ । 

यावत्मन्देहस्तावदेव दुःखे सन्देहनिवृत्यनन्तरस्तु प्राणानेव त्वक्ष्यामीत्याहू -- 
यदे सम्दिग्व इलि । अस्मिन्‌ ७ त्वदुक्ते, सन्दिस्े > सन्देहाक़ान्ते, एवं, पदेनसत्य॑ 
भीमों मृत्त इति वस्तुनि सति, युधिप्ठिरः, दुःखम्‌ ८ पीडामू, आस्ते & तिए्ठति अक 
मंकधातुभिरि'ति कर्मत्वम्‌ । वत्सस्य--अनुजस्थ, तत्वे « सत्यवस्तुनि, निर्णीत्ति-- 
निश्ििते, सति, अहम > युधिप्ठिर:, प्राणत्यागाद ८ मरणात्‌, सुखी 5 दुःखरहित 
तस्प मरणनिश्वये सति नाह जीवितुं शक्ष्योमीति भावः । पथ्यावक्षत्रं छन्द: ॥ १४ ने 
कोइ दिया । 

द्ीपदी--झा ! नाथ !! सोमसेत्न !॥ ( नू5िछत दो जातो है ) 

कंचुक्ो--क्या कद्दा 

चेटी--मदझरानौ ! थेये घारण करें। 

झआुधिप्ठिर--, आच भर कर ) जहानू ! हु 

इत सन्देहभस्त पद में (वार्दा में ) शुधिष्ठिर को कष्ट होता है। छदि मेरे व अआता 


६ भीमसेन ) की मृत्यु लिश्वय हो गई हो तो यह (युविष्ठिर ) प्राण छोड घर रजी हो 
जाय ॥ शड़ ॥ 


रडद्‌ : वेणीसंहारं नाटक॑ 








क्षस:- ( सोनस्दमात्मगतम्‌ । ) अयमेव में यत्त!। ( प्रकाशषम्‌ । ) यदि 
त्ववश्यं कथनीयं तदा संक्षेपण कथयामि न युक्त बन्धुव्यसनं विस्तरेणा« 
वेदयितुम्‌ । 
युधिष्ठिर--( अश्रूणि मुच्चन्‌ । ) 
सर्वेथा कथर्थय ब्रह्मस्सक्षेपाद्विस्तरेण वा। 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्तः क्षणो मया ॥ १५ ॥। 
राक्षस:--श्रुयताम्‌ । 
तस्मित्कोरवभीमयोगुंसुगदाघो रध्वनी संयुगे * 








अयम+>त्वदीयप्राणत्यागजनकः, यत्तः ८ कृति: व्यापार इत्यथे: । 

संक्षेपण <“ समासतः, बन्युव्यसनम्‌>स्वजनविताश:, आविदयितुम्‌ 5 कयबितुम्‌ । 
सुखचन्‌ र*प्रोड्छन । 

अन्वयः--( हे ) ब्रह्मन, संक्षेय्ात्‌, विस्तरेंण वा, सर्वथा, कथय, वत्सस्थ 
क्रिमपि, श्रोतुमू, मया, एप:, क्षण:, दत्त: ॥ १५॥ 

सर्वधेति । हें ब्रह्मनु ८ मुते, संक्षेपात्‌ ८ स्वल्पवचसा, विस्तरेण-अधिकवचसा 
विपृर्वकस्तृधातो: प्रथने वावशब्दे, इति शब्दे बबोडभावे ऋदोरपिःत्यप्प्रत्ययः । वा, 
सर्वेथाउ-सर्वत्रकारेण, कथय > बूहि, वत्सस्थ+-अनुजस्थ, किसपि ८ इश्ठटमनिष्ट' वह 
थोतुम्‌ “ आकणितुम, मया एपः-थव्यवहितोत्तरवस्तुपाधिकः, क्षण:उ्+काल- 
विशेष: 'कालविशेषोत्सवयो: क्षण: इत्यमरः॥ दत्त: । त्वद्नचनश्रवणार्थ दत्तमनाः 
अभूवमित्यभिप्राय: । पथ्यावक्‍त्र छत्द: ॥॥ १४ ॥ - 

अन्वय:--तस्मिन्‌ु, कौरवभीमयो:, ग्रुरुगदाघोरध्वनौ, संयुगे 'सत्ति! सीरी,. 

५ 


मर की जममकदीकए अल: पमनननि कक 35 कर डीजल मत. की, डिक सफर 22... मी अमन मद कलम मिट कल नी पवन कर हलक लीक कमल जज जम 5“ मल मिल्क 





राजस--( आनन्दपूर्वक मन ही मन ) इसोलिए तो उपाय कर रहा हूँ। ( प्रकट रू 
से ) यदि मुझे अवश्य कहना पढ़ रहा है तो संक्षेप में कह रहा हूँ, भाई के दुःख को विस्तारः 
पूर्वक कद्दना उचित नहीं । 

युधिष्टिर--( आँसू पोंछता हुआ ) 

सब तरद् से कदिए मगवनू [ सक्षेप या विस्तारपूर्वक । त्रिय आता के विषय॑ में कुछ भी 

- सुनने के लिए यह समय में दे रह्य हूँ ॥ १५ ॥ 
राह्स--सनिये-- 
दुर्योधन और भीम की भोषण गदाध्वनिपूर्ण उस रणभूमि में" । 


यपष्ठोड्डू: ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेततम्‌ र्छछ 
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द्रीयदी --( स्व्रगतम्‌ । ) लदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
राक्षत:--(- स्व॒गतम्‌ 3 ) कथ्थ पुनरनयोलंव्धसंज्ञतामप्तयामि । 
( प्रकाशस्‌ । ) 
सीरी सत्वरमागतश्चिरमभृत्तस्थाग्रत: सद्भर: । 
आहलूम्व्य प्रियणिष्य्ता तु हुलिना संज्ञा रहस्याहिता 
यामासाचय कुछत्तम: प्रतिकृति दुःशासनारी गत:॥ १६ || 
युधिष्टि::--हः वत्स, वुक्नोदर * ( इंति मोहमुपगतः । ) 
द्रीयद्दी --हा णाह भीम॑सेण, हा महं परिभ्रवपड्शोआरपरिच्चत जीविज्ञ 
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सत्वस्मू, चागत:, तस्प, अग्रतः, सद्भूरः चिरम्‌, बभृद, तु, हलिना, ग्रियशिष्यताम 
आउलव्य, रहति, संज्ञा, वाहिता, कुरूत्तम:, याम्‌, आासाद्य, दुःशासनारी प्रतिकृतिम्‌ 
गत: ॥ १६ ॥ 

वलरूरामसाहस्वेन दुर्वोधतों विजव्यम्रदित्याह--तस्मिन्तिति । तस्मिनु--अति 
विकटे, कौरवमीमबोः, गुरुगदाघोरव्वनी ८ गुर्वी महती चासी गदा तस्य घोरध्वनि: 
विकदश्ब्दो यत्र तस्मिन, संबुगे «संग्रमि, सत्ति, इंछोकस्य सध्य एवं द्रौपदीबयर्स 
ततस्ततः 'राक्षतसवच्रन॑ कबमिति | सीरीज-वछन्द्रः, सत्वरम्‌ >शीत्रमू, आागतः 
युद्धाटूवमेव तीववाचार्थ गतों वरूभद्रस्तस्मिल्ेव काले दवात्कुस्लेत्र भागत ई 
भाव: ) तस्य ८ चलभद्रल्य चन्रतः €पुरस्तात, चिरम्‌, सज्भरःब्ण्युद्धमू सडद्धरो 
थुधि चाददि इति मेदिनी | जभ्ुुतू, तु८किस्तु, हछिनाज वरूभद्रेण, प्रियशिप्प- 
ताम्‌+-प्रिय . शिष्पों यत्व, अथवा प्रियन्चाजो दिष्प:, तस्य भाव:, तामु, दुर्योधनों 
चलूरामस्य प्रधावशिष्य आसीदित्यधिक: स्वेहस्तत्रेति भाव: । आहलम्ब्ध->संयृह्य, 

सि>विविक्त , संज्ञान्तंद्धू त:, बाहिता-दत्ता, कुरततम:वकुरुपु श्रेप्ट:, यामुरसुचां, 
सह्केतम्‌, आसाग्य-प्राय, इःशासनारी 5 दुःशासनशज्नी, भीम इत्यथें: ।॥ प्रतिकृतिम्‌ 
घपतिक्रिपाम, दु.शासनहुननस्येत्यादि: गतः प्राप्त: । दुःशासनाप्रजेन क्रीमो हत 
इति भाव: शादू ऊूविक्रीडित छत्द: ॥ १६ ॥ 

द्रीपदी-- शीत हो उठकर ) छदो फिर क्ष्य छुआ ! 

राक्षस मन ही मन ) किस प्रकार इन दोनों को मूचिछित कर्तोंगा ( प्रकट्छप के ) 

शोध दो वलगुम पहुँच गये | उत्तके समझ प्रभूनकार तक संझ्ाम होता रहा । इलघर 
से शिष्य का स्क्षपत छरके एक्वान्त में संकेत किया । जिसे प्राप्त करके कौरवेस्तर (चुयोघन) 
दुदुशससन के शत्रु दे प्रतीकार ( वदखा बना है करने के लिए कटिदद्ध दो गए ॥ १७ ॥ 

सुधिष्ठिर--ह्ा ! वत्स मोम !! ( कह कर मूर्च्छित हो काते हैं ) ४ 

कीपदी--श ! नाथ ए मीमसैन !!! हाय, मेरे अपमान का ददलछा छेने में अपने प्राण के 
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जडासुरबअहिडिस्वकिम्मी रकी चअज रासंघणिसुदण, सोंबन्धिभाहरणचाइ- 
आर, देहि मे पडिवअणम्‌ । ( इति मोहमुर्गता ) ) (हा ताथ भीमसेन, हा मम 
परिभवप्रतीकारपरित्यक्ततीवित,  जटासुरवकादिडिम्वकिमो रकी चकजर।सन्धरनिपूदन, 
सोगन्धिकाहरणचाटुकार, देहि मे प्रतिवचनम | ) 

..._ कञ्युकी--[ साख्रम्‌ । ) हा कुमार भीमसेन, धार्त राष्ट्रकुलकमलिती प्रा 
लेयबर्ष, (ससंश्रमम्‌ )) समाश्वसितु महाराजः । भद्र, समाश्वासय' स्वाभि- 
नीम्‌। महर्षे, त्वमपि तावदाश्चासय राजानम्‌ ) 

राक्षम: -- (स्वगतम्‌। आश्थासयामि शआ्राणान्परित्याजयितुम्‌ | ( प्रकाशम ) 
भो भीमाग्रज, क्षणमेर्क चीयतां समाश्चासः | कथा5वशेषो$स्ति । 


मम, परिभ्वप्रतीकारत्यक्तजीवित--परिभवत्य वस्धक्रेशाकपंणुजन्यतिरस्कारस्प 
यः प्रतीकारों प्रतिक्रिया तदर्थ परित्यक्त' जीवितं प्राणा येन सः तत्सम्बीधमे, जंदेतिम्- 
जटासुरादयो राक्षसविशेषा, कीचक विराद्स्य श्यालः, जेरासच्धों मंगंधराज:, 
_ एतेघामणि यो हन्ता सो5पि दुर्योधनेन हत इत्त्याश्रयेतिति गूढ/भिप्रायः ' सौगस्धिक्रा- 
हरणचाटुकार--सौगन्धिकस्य शुक्भ्कह्नारस्थ आहरणेन चाहु इष्ट' करोति यस्त- 
त्सम्बोधने, प्रतिववनम्‌ 5 प्रत्युत्तरभु । 
धातेराष्ट्रकुलक_मलिनोप्राडेयवर्ष > धा्तंराष्टकुछमेव कमलिती पदुम॑ तत्न प्रालिन 
यस्प हिमस्य वप वर्बक ! पचादित्यादब्पत्यवः । घुतराष्ट्रकुलविनाशबे कमछवनबि- 
नाशकतुपारतुल्यत्वमिति भाव: । 4 
भद्रे > चेंटि, तवभवतीम्‌ 5 पेज्याम्‌ । 
राक्षप्तस्याभीएन्तु प्राणत्याजनमिवात आह - आश्वासयामीति ! चीयतामस्‌ -- संश- 
ह्ताम, कथावशेय: & कथनावशि्ट॒म्रु 


छोडने वाले, हाय जटासुर, बंक, दिडिसख, - किरमी/, कोचक भीर जरासन्ध के संहारक 
तथा सुगन्वित कमह्पु्यों को देकर प्रसन्‍्त रखने वाले] सुझे उत्तर दोजिए (सूच्छ 
हो जाती है ) 

ऋंचुकी --( आँप मरकर ) दाय कुमार भौमसेन ! थार्तराप्ट्र [ कौरव ] वृंशकमलिनी 
के लिए ह्िमपात सद्श |! (विहू होकर ) महाराज थेये धारण कीजिए। कल्ष्याणि!! 

' स्वाभिनी को घैये.घारण कराओ । तपस्विनू ! आप भी महाराज को सान्त्वना दीजिए [...2 

राज्स--( मन हो मत ) प्रार्गों को परित्याग करा देने के लिए सान्लता दूंगा। 
( अरवाटरूप से ) ऐ भोम के ज्येष्ठ भ्राता ! क्षण लिए थैय॑ धारण कीजिए | सब्देश की 
अन्त ही हो रहा है। , 








रे 
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युधिष्टि:---( समाइवस्थ ) महर्षें, किमस्ति कथाशेप: ? " 
द्रौपदी--[ प्रतिवुद्धा )) भञअवं, कहेहि, कीदिसों कहाप्रैिसो लि? 
( भगवन्‌, कथय कीहश: कथाशेष इति) 
कृन्बुकी- फेथय कथय ॥ 
राक्षसः--ततए्च हते तस्समिस्सुक्षत्रिये वीरसुरुभां गतिमुपगते समग्र- 
संगलितं अआतृवधशोकर्ज वाष्प॑ प्रमृज्य प्रत्यग्रक्षतजच्छटान्रचितां तामेव 
'गदां आतृहस्ताद यत्नादाकृष्य निवायमाणो5पि संधित्सुना वासुदेवेन 
आगच्छागच्छेति सोवहासं अ्मितगदाझ्षद्धारमूच्छितगम्भी रवचनध्वति- 
नाहुगम[न: कौरवराजेन तृतीयोज्नुजस्ते किरीटी योद्घुमारव्धः । अक्ृति- 
नस्तस्प गद्मघाता न्विधवपुत्परेक्ष माणेन कामपालेचार्जूनपक्षपात्ती देवकीसूलुर- 
तिप्रव॒त्नात्‌ स्व॒स्थमारोष्य द्वारका नोत:। 








वीरपुल्मामल्‍ूवी रप्रष्पास, सड़प्राममृत्युरूपामित्यर्थं: । उपगते-प्राप्त, समग्र 
सद्भलितम्‌ रू समग्र' निखिल गछित निसृतम्‌, अआतृवधशोकजम्‌ ८ अनुजविनाश- 
जस्यों यः शोग: तज्जन्यं यद्‌ वाप्प॑ तहाश्वु तत, प्रभृज्य # सम्प्रोज्छय प्र॒त्यग्रक्षतज - 
च्छटाचचिताम्‌ < प्रत्मग्रम्‌ अभिनवरू सद्यो निःसुतमित्यथ्थे: यत्‌ क्षत॒र्ज रुधिरं तस्य 
या छटा समूह: तया चचितां व्याप्तामु) यत्तादिति-यत्ते हेतु: मृतहस्तादू शुरीत- 
त्वम्‌ । निवार्यमाण: « निषिव्यम,ण:, सोपहासमू - विन्दावाचकक्षव्दसहितम्‌, श्रसि- 
तगदाबडूरपुच्छितगम्भीरवचनध्वतिता >+भ्रमितगदाया. झ्द्धारेण.. करणमभूतेव 
मूच्छितम क्षपःकृत॑ यन्मीरवच ते धीरवाक्य येद कर्ता स चासो घ्वतिस्तेन करण - 
भूतेन, केवरई गदानझ्स्भूतर एवं, श्रूजत्त इति भावः ) तृत्तीय इति स्वमादाय तृतीय 
इत्यथें: । किरीटी>>बमर्जुत: अक्ृतिनः ८ अनिपुणस्थ, . गदायुद्धेघ्वभिज्ञस्थेत्मथे: 
निधनत # मृत्युम, उल्मेक्षमाणेन--सम्मावयता, कामपाडेन « बलभद्रेण, देवकी- 





युधिष्ठिर--(चेतन्य दोकर) सगवन्‌ ! कहिए कथा का अवशिष्ट भाग क्या है ? 

द्रोपदी--भगवन्‌ | कहिए किस प्रकर कण का अवशिर्शश है | 

कंचुकी--कहिए कंहिए ॥ 

राह्त्ू-भननन्‍्तर उस श्षत्रियोत्तम - मर कर वीरोचित गति को प्राप्त हो ने पर आतृ- 
वध के ज.क से निकछी हुरई-सन्पूर्ण अशुधारा्ों को पॉछकर ही शीघ्र के प्रहार से टटे-फूटे 
हुए अं से बदने वाके रक्त की छटा से रक्षित उसी भीम की गदा को दाथ से खींच कर 
सान्वि करने के इच्छुक बासुदेव दे द्वारा मना करने पर मौ जाके दोसरें भाई अजुन ने 
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युधिष्िः:--साधु: ! भो अजु न, तदेव प्रतिपन्ना वृकोदरपदवी माण्डीवं 
परित्यजता । अह पुनः केनोपायेन प्राणापग मनमहोत्सवमुत्सहिष्ये । 

व्रीपदी--हा णाह भीमसेण, ण जुत्तं दाणि दे कणीअंसं भादरं असि- 
विखदं गदाये, दारुणस्स, सत्तुणों अर्िमुहं गच्छन्तं उबविखदुम्‌ | ( मोहमु- 
पगता | ) [ हा नाथ भोमप्तेत, -न युक्तमिद्यानी ते कतीयांसं भ्रातरमशिक्षित्र गदायां 
दारुणस्य दत्रोरभिमुर्ख गच्छन्तमुपेक्षितुम्‌ | ) 

रापक्ष:- ततश्चाह "** 

युधिष्ठिरः--मवतु मुने, किमत: परश्रुतेन । हा तात भीभसेन, कान्ता- 
रव्यसनवान्धव, हा मच्छरी रस्थितिविच्छेरकातर, जतुगृहविपत्समुद्रतरण- 


्> 








सुनु:-कृ्ण: नीत इति नुख्ये कमणि क्तप्रत्यवात्कृष्ण इति प्रथमान्तम्‌, वरूराम: क्ृप्णे 
नीत्वा हारकां गत इति भावः । ' 

... तदेव # गदाग्रहणपमव एवं अयवा भर समृत्युसमय एवं, अतिपस्ता «गाता 
वृकोदरपदवी -- पी मवर्त्म स्वर्गमित्यथं: याण्डीव॑ परित्यजतेति-एत्तेव यदि त्वया, 
गाण्डीवो न व्यक्त: स्थात्तदा तवेब विजयः स्थादतस्त्वमपि भोभममरणजस्यद्ुःख देव 
मृत इति ध्वनितम्‌ । प्राणापगमनमहं त्सवं रू भ्राणापगसन प्राणत्याग: तदेव महोत्सवः 
तम्‌, उत्सहिष्ये ७ करिप्ये । उपेक्षितुम्‌  शौदासीन्य दर्शयितुम्‌ । 


भआओो आमो? इस प्रकार के उपहास के साथ घुमाये जाते हुए गदा की झडट्दार से विमिश्चित 
गम्भीर वाणी में कुरुराज के द्वारा ललकारे जाने पर युद्ध करना आररस्म कर दिया। गदाथुद्ध 
में अनभिज्ञ उम अज्जु न की गदाघात से मृत्यु की सम्भावना कर अजु न पश्षपाती श्रीक्षष्ण 
को वलसम प्रयत्नपूवेक अपने रथ पर वेठाकर द्वारका ले गये । 

युधिष्टिर--धन्य अजु'न ! गाण्डीव का परित्याग करते हुए उसी क्षण इकौदर क्री उपाधि 
तूने प्राप्त कर छी ओर मैं किस उपाय से प्राण छो ढकर हृदय क्रो धेय॑ वेंधाकेगा । ः 

ब्रौपदी-दाय नाथ भीमसेन ! अवऊ शत्रु के सम्मुख जाते हुए गदायुद्ध मे अनभिश्ञ 
अपने कनिष्ठ आता की उपेक्षा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं । 

>् ( यह कह करे चेतनारहित हो जाती है ) 

राक्ोस-उसके अनत्तर मेंने 

युधिष्ठिर--वस; तपसिवन्‌ ! रहने दीजिए इसके आगे सुनने से क्‍या प्रयोजन १ हाय 
भाई भीम्सेन, हाय दुर्गम वनों के पथप्रदशेक, हाय मेरे शरोर की स्थिति के भन्ठ के लिए 
कायर, हाय छाक्षागृह के कृष्रूपी समुद्र से पार छगाने वाले जलयान [.जद्दाज ], हाय 
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यानपात्र, हा किर्मीरहिडिम्बासुरजरासन्धविजयमल्ल, हा कीचकसुयोंध- 
नातुजकमलितीकुझ्र हा द्ृतपणप्रणयितू, हा कौरवबनदावानछ, 
लिलेज्जस्प दुरोदरव्यसनिनों, वत्स त्वया सीदता 
भवत्या में समदद्विपाध्युतबलेताड्रीकृता दासता। 
कि नामाष्यकृतं मया त्तेदधिर्क स्वय्यत्य निव॑त्सलं 
त्यक्त्वाइउनाथमवान्धवं सपदि भां येनासि दूरं गत: ॥ १७ ॥ 








**. 











चूतयणप्रणचिनु ८ बूते अक्षक्रीडायाम्‌ पणः उत्सृष्रधेनतुल्यः अत एवं प्रणयी 

स्ेंहपात्रम तत्सम्तोघने, चले स्वीयमेव वस्तु पणीक्रियत इंति भाव: | कौरबबनदाबा- 
छ & कोरवा एवं बन तस्मिन, दावानरू वनागितुल्य । 

_अन्चय+--( हैं ) वत्स !, दुरोदरव्यसनिव:, निलेग्जस्थ, में, भवत्वा, समदहिं- 
पायुततलेस, सीदता, त्वया दासता, जद्भीकृता, बच, लि, तदप्निकम, मया, कि 
नाम, अपकृतम, गेन, निर्वत्सलमु, अँवास्थवम, अनाधमू, माम्‌, सपदि, त्यत्रत्वा, 
दूरमू, गत: असि ॥ १७॥ 

इंदानी कप्रपराध॑ मत्या त्व॑ गत इत्याह--सिलेज्जस्थेति | वत्स प्रिय, दुरोदर- 
व्यसतिन: ८ दुरोदरे यझतव्यसने आसक्त: तस्य, ते दुरोदरमित्यमर:। भत्त एब 
निल्ेज्जस्प 5 त्रपारहितस्य में » मम, भवत्या # अतिश्रद्यया, समह्रिपायववलित ७ 
समदा: मत्ताये द्विपए हस्तिन: तेषाप्र, अयुर्त दशसहत्राणि, तस्थ हल तत्तुल्य॑ 
बल परस्पर त्ेत, तयापि सोदता+-क्लिद्यत्ता, त्ववा, दासता > भृत्यत्वपु, मज्भीकृता, 
यूते हारितेन दुर्योधनस्य दासत्वमड्भीकृतम, अथवा युप्तावाससमये विराटस्य, जद्य ल्‍ 
इद नीम, अस्मिन्तनहति दा, तदधिकरम्‌ > दाक्षततघिकपू, त्वथि ८ भीसे, मया, कि 
नाम, अपक्ृतम्‌, न क्िमपीत्यर्थ:। येव > यत्कारणेस, निवेत्सलूप्‌ « अतृस्नेहरहिं- 
तम, भवान्धवम्‌ « वन्चु रहितम्‌, अत एवं अनावम्‌, मामू, सपविरच्च्ीघ्रम, त्यवत्वा 
दूरम्‌ >विप्रकृष्ठभ्‌ गत, बसि । अत्र विजेषणस्य साभिप्रायकत्वात्परिकरीषलडूपर: । 
शादूलूविक्रीडित वृत्तर १ १७ ७ ह 


नीफिजजि----++त-+त 
किर्मीर, हिडिम्वासुर और जरासन्ध पर विजय प्राप्त करले वाछे योद्धा, हाय क्ीचक जौर 
सुवोधन के प्रात्ताउइयों कमलव॒न के मत्त मात ! हे वत्स ! मतवाले दस हजार हाथियों के 
चल से समन तूने उतत समय जुए के व्यप्तन में रत अतएवं निलल॑ज्न भेरी दासता कौ 
जादर के घाथ खोक्षा( किया था उससे अधिक मैंने तुम्दरा आज क्‍या अपकार किया है 
फि अनाथ अच्धुदोन मुझझे छोड़कर झ्ीप्र हो 


अन् चले जा रहे हो | भाज तह तुम्हारा प्रेम 
है है १॥ १७ ॥ हु 


ऊ 
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द्रीपदी - ( संज्ञामुपलभ्योत्याय च) ) महाराज कि एएँ बट्टइ । (महाराज, 
किमेत्वतते । ) 
युधिष्टि:--कष्णे, किमस्यत्‌ ? ४ 
स्‌ कीचकनिषृदतों बकहिडिम्बकिर्मीरहा 
मदान्धमगधाधिपद्दिरद्सधिमेदाशनिः । 
गदापरिघशोभिता भुजयुगेन तेनान्वितः 
प्रियस्तव ममानुजो<जु नगुरुगेंतो5स्त॑ किल ॥| १८॥ 
एतद--मुनिभिरुक्तर्‌, कि वर्तते > किमर्थकमस्ति कोउभिप्राय इत्यर्थ: 
अन्वय्:--प्तः, कोचक्निषृदनः, बकहिडिम्बकिमी रहा, मदास्धमगधाधिपिरद- 
सब्ध्रिभिदाशनि:, गदापरिधशोभिता, भुजयुगेन, तैन, अन्वितः, तव, प्रियः, सम, 
अनुज, अजु नगुरु,, अस्तम्‌, गतः, किल ॥ १८ ॥ न 
भुनिभिरक्तस्थाभिआ्रायमेवाह &स कीचकेति । सः « सर्वजनवेद्य, कीचकनिपु- 
देन: > चिराटद्यालूस्प हन्ता, बकहिडिस्बकिमीरहा « बकासुरहिडिम्यातु रकियीरिना- 
मकराक्षसानां हन्ता, मदान्धमगधाधिपद्ििरदसन्धिभेदाशनि:> मंदाःधों यो मगधा- 
धिप: जरासन्धः स॒ द्विरद: हस्तो इब, उपमितसमास:। तस्प सच्धिमे३् जराराक्ष- 
सीइततंइल्ेबल्य, भेदने अशनि: वज्ण, इबं। अनेन विशेषणवयेण महाप राक़मिणो 
वो जात इत्येको महादेंदे हेनु: । गदापरिघ्रशोभिता > गदा परिघ इव तेन शोभते 
इति तथा भूतेन, तेव > प्रसिड्ेन, भुजयुगेत-थुगः रथाड्भकाप्ठविशेप इब भुज: तेन, 
अववा भुजबुमेन यामाइज् युग: पति युगं बुस्से कृतरादियु” इत्यमर:। अच्वितः, 
खेदे द्विवीयं हेतुआाह --तवेति । तब>स्त्रिया:, भ्रिय>स्नेही त॑विता त्यमपि जे वितुं न 
शक्नोपीति भाव: । तृतीयमाहु-- ममेति । मम, अनुज: +5कविष्ठञ्ञाता, कविष्ठआ्ा- 
तय्य॑तीब स्तेहों भवतीति तदभावेहहमपि जीबितुं न शक्तोमीति भाव:। चतुर्थहेतु- 
माह-अजु 6ति। अजुंनमुरुः-अजु वल्प गुरु: श्रेध्: । श्रोट्वस्य विपत्ती स्वयमपि' विपस्ने 
: एवेति भाव: । एतैन नकुछुसहद्रेवावषि न जीवितुं शबनुत इति व्वतितम्‌ । 'अस्तम्‌ ८ 
विवाशप्र, गतः किला इति सम्भावभायाम्‌ वातसिम्भाव्ययो, किला इत्यमर: । 
. -ओपती-ना अगय बक और पक जप जब पतन चैतन्य हो कर और उठकर ) महाराज यह क्‍या है ? 
युधिप्टिर--कष्णे | और क्या है १-- 
वह कौचक-निहन्तु वक्क, हिडिग्ब और किमीर का बाती; मदोन्मत्त मगधराजरूप वारण 
- [हाथी ] की इड्धियों की सन्धियों को भगत करने में बज् के सदृश, गद्य और मुदगर से 
सो भमित दोनों बाहुओं से युरून सापका श्यितम, सेरा कनिष्ठ ज्ञाता तथा अजुम का ज्येषट 
आता | मौम | आज़ अस्त हां गया ॥ ६८ ॥ 


पट्ठोडड्धू) | - प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रघोपेतम्‌ - रपवें 
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द्रैपदी--णाह भीमसिेण, तुए किलर में केसा संजमिदब्बा। ण जुत्तं 
वीरस्स खत्तिअस्स पडिण्णादं- सिब्लिदुम्‌। ता पडिवालेहि भ॑ जाव 
उवसप्पामि। ([ पुनर्मोहमुपगता ! ) ६ नाथ, भीमसेन, त्ववा किल में केशा: 
संयमयितव्या: * न युक्त वीरणस्प क्षत्रियस्थ प्रतिज्ञातं शिथिलूयितुम्‌ | तत्रतिपालय 
मां बावदुपसर्पामि ।) > 

युध्चिप्टिर: --( आकाशे | ) अम्ब पृथे, श्रुतोउय॑ तव पुत्रस्य समुदाचार:। 
मामेकमनाथं विलपस्तमुत्सुज्यक्वाधि गत:। तात जरासन्धशनत्रो, कि नाम 
चैपरीत्यमेतावता कालेनाल्‍पायुषि व्वथि समालोकित जनेत | अयबा मयब : 
बहुपलब्धम्‌ । ध कं 

दत्वा भे करदीकृताखिलनुपां यन्मेदितों लज्जसे 
यूते यच्च पणीक्ृताइपि हि मया न क्रूष्यसि प्रीयसे । 

तथा चेतहचसा सम्भापयामि भीमस्य मृत्युमित्याकूत्मू । मत्र द्ितीयचरणे लुत्तोपमा$- 
लब्बभार:, चतुर्थ उल्लेख: । पृथ्वी छन्‍्द: ॥ १८ ॥। हु 

संयमयितव्या: ८ बच्धनीय: । शिविल्यितुमु ८ उपेक्षितुष, एतेन प्रतिज्रपुर्ति 
करिप्पस्येवेति ब्वनितम्‌ | उपसर्पामि > समोपमागच्छामि । 

समुदाचार: व्यवहार: इत्यं न क्र्त॑व्य॑ तेमेति धावः। अत्पायुवि # अल्यदिव- 
सर्जीविनि, वेपरोत्यम्‌ + चिराधुप्ट्वविर्द्धतुचकम्‌, कि नाम, समाछोकितं, जनेनेत्य- 
न्‍्वयः । उपरूव्धमु--प्राप्ते रृष्टमेति यावत्‌ । हि 

/ अन्दयः --करदीकृताखिलवृपाम्‌, मेदिनीसू, मे, दत््वा, यत््‌, लज्जसे, मया,. 

धूते, पणोक्ृत्तोईपि, यच्च, न क्ुव्वसि, हि, प्रीयप्र, सम, स्थित्यथेंस, मत्स्यराजभवते 
यत्‌, सूद्रताम, प्राप्त, असि, ( है) वत्स !', ते, सहसा, विनश्वर॒स्य, एतानि, 
चिह्नति, इछ्नि ( मया ) ॥ १९ ॥ 

क्रिमुउर्तऋ्यमित्याह--दत्वेति । करदीकृताखिकतुपाम्‌ --करदीक्षता: मखिला:, 

द्रौपदी--स्वामिन्‌ इक्को दर ! मेरी बेणी भापको बाँधना है। बोर क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा 
ढीले ऋरना उचित नहीं, अतः मैं आपके समीप जा रही हूँ आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कोजिए 
( फिर मूच्छित हो जाती हे ) 

. सुधिष्ठिर--( आकाश को देखकर ) मात: पृथे ! ( कुन्ति |) यह अपने पुत्र का दुःखद 
दृच्तान्त सुनो ! मुझ असहाय की अकेला विरुखते हुए छोड़कर वह न मारूम कहाँ चला 
गया ! हे तात जरासन्ध के शत्रु ! भाउके इतने ही समय के अलायु में छोगों ने क्ष्या उछल 
विचारा था अथ्या सेंने ही वहुत सा वेपरोत्य पाया था । 


कर न देने वाहक समग्र भूमण्टल के राजाओं को करदाता दनाकर प्रथ्वी को मुझे 


एड बेणी पंहारं नाटक॑ 








स्थित्यर्थ मम मत्स्यराजभवते प्राप्तो$सि यत्सूदर्ता . 
वत्सतानि विनश्वरस्य सहसा दृष्ठानि चिह्नानि ते ॥ १९ ॥। 
मुते, कि कयथति ! ( तस्मिस्कौरवमीमयो:' ( ६।१६ ) इत्यादि पठति | ) 
राक्षसः--एवमेतत्‌ । 
युविष्िर:ः -धिगस्मड्भागघेबानि | भगवन्कामपाल, क्ृष्णाग्रज, ' सुभ- 
द्राभ्रात:, 
ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न क्ृता क्षत्रियाणां न धर्मो- 





नुपा यस्यां त्ताम, भेदिनीम्‌ > पृथ्वीम, मे--मह्यम्‌, दत्त्वा  प्रदाय, यत्‌, लब्जपे <* 
आपसे प्रीढिस्य/नेईपि विनयात्ते लम्जेति भावः । मया ब्रूते, पणीक्ृत,->ग्लहीकृत 
अरल ) इति प्रप्तिद्व: । न क्रष्यसि, हिं  यतः, प्रीयसे -+ प्रसस्‍्त आसी:, वर्तमन- 

सामीप्ये लट । मम, स्थित्यथं ध्‌  प्रच्छन्‍्तनिवासाय, मत्य्यराजभवने --विराटशहे, 
यत्‌, सुदताम्‌ -- भौदनिकत्वमू, पाचकत्वमित्यर्थ: ॥ प्रातः, भसि सुद्ा औदनिका 
गुणा! इत्यमरः। असि, हें वत्स ! सहसा “- सत्वरं, विनश्वरस्य ८ नाश प्राप्तुबरत 
अल्पायुपः इत्यर्थ: । एतानि ८ पूर्वक्ंथितानि अतिनम्रतादिसु चकानि, चिह्नानि ८ 
लक्षणानि, दष्टानि, मयेत्यध्याहार: । गुणवतों न चिरायुब्ट्वं भवतीति लोके प्रतिद्ध 
सथा चाधिक्रगुणवता त्ववा कथ॑ विरजीविना भवितञमिति भाव: | शादू'लविक्रीडितं 
छन्‍्दः ॥ १९ ॥! 

किमिति >मम वत्सस्प मरणे वलम्द्रों हेतुरिति कथपसीत्पर्थ: । 

एवम्‌ « यदुक्तं भवज्िस्तदेव, एतत्‌ ८ सम कथनम्‌ । 

कृष्णाग्रजेति । कृष्णाप्रजेत्यनेन यदि भवान्‌ क्ृष्णग्रजस्तदवं न करणीये कृष्णस्य 
सदनुजमित्रत्वादिति' सूचितम्‌ । 

अन्वयः- मनसि, ज्ञातिप्रीति,, ( त्वेया ) न, कृता ( इदम ) क्षत्रियाणाम्‌, 
धघममं,, न, अनुजस्थ, मे, अनुजे, (यत्‌ ) रूढमू, सख्यमू, तदपि, न, गणितम्‌ , 


अर्पित करने में तुम्हें संकोच होता था । जुए में भी मेंने जो वानी छया दी उस पर भी 
तुम अप्रसन्‍न न हुए प्रत्युत प्रसन्‍न हुए । मेरी जीविका के निर्वाह के लिए मत्य्य देश के राजा 
( विराट) के यहाँ रसोइये का कार्य अपने ऊपर उठाया। भाई] ये सव लक्षण तुम्हारे 
शकाएक संसार से चले जाने के थे ॥ १५ ॥ 
सुने | क्या कह रहे हो १ ( तस्मिन्‌ कौरवभी मयोः, भ० ६ इलोक १६ को पढते हैं ) 
राक्-टठीक यही वात है । ; 
युधिष्ठिर--हम लोगों के भाग्य को घिक्‍कार हैं। भगवन्‌ बलराम | श्रीक्षप्ण-ज्येए- 
आतः ! तथा सुमद्राआतः [[ 





पष्ठोज्डू: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ र्घश्‌ 
रूढ सख्यं तदपि गणितं चानुजस्थानुजे में। 
तुल्य: काम भवतः शिष्ययो: स्नेहवन्धः 
को»्यं पन्‍था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मदीत्यम्‌ ।। २० ।। 
( द्रीपदीसुपगम्थ |) अथि पाश्नालि. - उत्तिष्ठ । समानदु:खावेवावां 
भवाव: । मूच्छेया कि मामेवमतिसंघत्से । 
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भवतः, शिष्ययो', स्तेहवन्ध:, तुल्य:, कामम, भवतुमन्द्षाग्ये, मयि, त्वमु, यत्‌, 
विमुख:, बसि, भ्यम्‌, कः पन्‍या, ( अस्ति ) ॥ २०॥। 

तत्पक्षपातफरणाञ्पाकेंषपि कर्थ पक्षपात: छत इत्याहु--ज्ञातिप्रीतिसिति | मन- 
सिन्‍न्‍्जत्त:करणे, जातिप्रीति: ८ वाग्यवस्तेह', भीमस्य ते पितृप्वल यतया ज्ञातित्व- 
मित्यभिप्रायः । त्ववा, न कृता & जाचरिता, (सद्भ त्करणम्‌ ), क्षत्रियाणामु"राज-- 
स्यानाम, धर्म: ८ युक्ताचार:, न, ( तव ) अनुजस्थ वकनिप्ठञ्रातुट, मेल्‍्मम, अनुजेर 
अवरजे, ( यत्‌ ) रूढम--प्रस्तिद्धरन्‌, सख्यम्‌-सौहादंमू, तदपि, न गणितमृ, अचुज- 
सुहृदि, अणुरपि दया त्वया कार्येति भाव: । भवतः # तव, शिष्पयोः--छात्रयो:, 
भीमदुर्योधनयोरित्यथ: । स्नेहबन्धः > प्रीतिहृदता, तुल्य: न्‍० सम:, कासम्‌ & यथेच्छमु, 
भवतु « तिष्ठतु, तथा च पक्षपातोष्युक्तं इंति भाव: । मपक्षपातकारणेषु सत्त्ववि 
पक्षपात्तकरणे स्वयभेव कारणमाहु--मन्दभाग्य इति। मन्दभाग्ये, मयि - युधिष्ठिरे, 
यत्‌, त्वमू, विमुखः <« प्रतिकूल:, असि, भयम्‌, क', पन्‍्या: « मार्ग: मम मन्द्भाग्य- 
स्वहेतुनाप्ुचितमा्गं आसादितो भवतेति भाव: । बत्र विमुखनिरूपितहेतो: पदार्थेत्वेद' 
काव्यलिज्धमलडूार: । मन्दाक्रान्ता छल्द; ॥ २० ॥ ॥॒ 

उपगम्य र प्राप्य, समीप॑ गल्वेत्यर्थ: । पाचचालिऋ> द्रोपदि | समानदु:खौरूसमार्ये 
दुःख ययी: तो, तुल्यदु:खभागितावित्यर्थ: । न तु त्वमधिकदु:खभागिनी भव, त्तदे- 
बाहु--मृच्छेयेति ॥ माम्‌ न युधिष्ठिरम, अतिसन्घत्से 5 सब्धानम्‌ सम्मेलनम्‌ तस्या- 
तिक़मणम्‌ अतिसन्धानम्‌ असम्मेल्लनम्‌ भेद इत्यथे: । आतुल्यत्वमिति यावत्‌ । तत्‌ 

सम्बन्धियों के प्रति सदब्यवहार पर तो आपने ध्यान हो नहीं दिया, क्षत्रियधर्म का भी 
पालन नहीं किया और अजुंन के साथ जो आपके कनिष्ठ आता की घनिष्ठ भिन्रता है उसको 
तृण बरावर भी आपने नदीीं समझा | आपका दोनों शिष्यों में समान हो प्रेम होना चाहिये 
था । यह कीन सा मांगे है जो मुझ मभागे से इस प्रकर आप रुष्ट हो गये हैं १॥ २० ॥ 


( द्रौपदी के समीप जाकर ) भयि कृष्णे | उठिणे, हम दोनों एक हो प्रकार के दुःख केः 
भागी बनें । मूच्छित होकर मुझसे मधिक दुःखी क्यों दोतो हैं १ 


८६ वेणीसंहार नाटक 
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द्रोपदी--( लब्धसंज्ञा ।) बन्धेदु णाहो दुज्जोहणरुघिलाहेण हृत्थेण ' 
दुस्सासणविमुक्‍क॑ में केसहत्थम्‌ । हम्जे वु द्धमदिए, तद पत्चदेख एव्व णा- 
हैण पण्डिण्णादम्‌ | (कञ्छुकिनमुपेत्व ।) अज्ञ, कि संदिट्‌टं दाव से देवेण देव- 
क्रीणन्दर्णंण पुणो वि केसबन्धण आरम्भोअदुत्ति | ता उवर्णहि मे पृष्फ 
दामाईं । विरएहि दाव कबरीघ । करेद्ठि भअवदों णाराअणस्स वअणम्‌। 
ण बखु सी अलीअं संदिसदि। अहवा कि मएसंतत्ताए भणिदम्‌। अचि- 
रगद अज्जउत्तं बणुगमिस्सम्‌ | ( युत्रिष्टिरमुपप्स्य । ) महाराअ, आदोवशञ 
'चिदाम । तुम वि खत्तधम्मअगुबर्धन्ती एव्व णाहुस्स जीविदहररस अहि- 
मुद्दो होहि | भहवा ज दे रोजाद । ( बध्तावु नाथ ! दुर्योधनरुध्धिराद्रेण हस्तेन 
< शासनविभुक्तं मे केशहस्तम्‌ । हश्जे बुद्धिमतिके, तव प्रत्यक्षमेव ाथेन प्रतिज्ञातम्‌ । 
आये, कि सहर्श तावस्मे देवेन देवकीनन्दनेन पुनरपि केश-न्धनमारम्यत्ताविति ॥ 
तदुपनय में पुष्यदामाति | विरचय तावतकवरीम्‌ | कुरुभगवतोनारायणप््य वचनम्‌ । 








करोयीति अतिसच्धत्से, अल्पदु:ःख करोषीति यावत्‌ । तब भृयों भूयों मृर्च्छ भवति, 
मम तु ने भवतीत्यल्वद्खभागहमिति गृूढाभिश्रायः । 
दुःशासनविमुत्त मू--दुःशासनेन विपुक्तम, विमोचितम्‌, अन्तर्भाविती प्यर्थ: । 
अथवा दु शासनहँतुना विमुक्तम्‌ अन्न पक्षे समासे ब्लेशः, हेतृतृतीयान्तेन प्रतिबदो- 
क्‍्तसमासाविधानात्‌ । केशहस्तम्‌ > केशसमुहम्‌, नाथ: & भीम:, दुर्यधिनरुध्तिरार्द्रेण< 
दुर्षोधनशोणितविडन्तेन, हस्तेन > करेण, बध्तातु । वीरप्रतिज्ञाया मिथ्या भवितुम- 
'नाहँत्वादिति भावः। ससाक्षिणी प्रेतिज्ञाईस्ति न कपोलकल्पितेत्याह - तवेति । 
भार्य 5 कठचुकिन | सन्दिष्टम « वाचिकं प्रेषितम्‌, सन्देशमेवाह ८ केशेति | तद हू 
तस्मात्‌, उपनय «० आनय, पुष्पदामानति « पुष्पगुच्छानु, कवरीम्‌ ८ केशवेशम्‌ । 
द्वौपदी--( दोश में आकर ) नाथ दुर्योधन के रक्त से लिपे हुए हाथ से मेरे केशपाश 
को. जिसे दुशशासन ने खोल दिया है, सेंवारिये । अरो बुद्धिमतिके ! तुम्दारे सामने दी स्वामी 
ने प्रतिज्ञा की दे ।आरय | ठेवकी के पुत्र भगवान्‌ वासुरेव ने क्या सन्देश दिया थु>- 
'फिर भी केश सैंवारना प्रारम्म कर दोजिए ९ भ्रतः मेरे झिए कुछुर्मों की माता छा दे । भेरी 
वेगी सुधार दे । भगवान्‌ वासुदेव के वचन की पूर्ति करो । वे असत्य सन्देश कदावि न देंगे ।- 
अथवा शोक ते विदस्ध मैंने दया कहा ! शीघ्र ही ख॒र्य सिधारे हुए आयेपुनत्र के यहाँ में 
जाऊेँगा | ( युभिष्ठिर के समीप जाकर ) महाराज, चिता जला दोनमिए। आप भी क्षुत्रियपर्म 
को ध्यान में रखते हुए स्वामी के आ्राणहरण करने वाले के 'सम्मुख डरिए । अथवा जो आपको 
अच्छा लगे वह कीजिए । ४ 


$ 
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न खलु सोध्छीक संदिशति । थथवा कि म॒था संततया भणितम्‌-अचि रगतमायेपुत्र- - 
नुगमिष्यामि 3 महाराज, जादीपय चिताम्‌ | त्वमवि क्षत्रधर्ममनुवध्नन्तेव नाथस्य 
जीवितहर॒स्याभिमुखो भव | अथवा यत्ते रोचते । ) 


.. युघधिष्ठिः--पुक्तमाह पाश्चाली | कज्चुकिन्‌, क्रियतामियं तपस्विती 
चितासंविभागेन सह्मयनेदना । ममावि सज्यं धनुरुपतय | मलमथवा 
चनुषा | 

तस्यव देहरुधिरोक्षितपाटछाड्रीमादाय संप्रति गदामपबिद्धचापे । 


शानां संनिवेशविशेषप्‌। अडोकस््‌ ल्‍*मिध्या । अतिसन्तप्तवा ८ भतिदु:खितया 

कि ८ उयनय पुण्पदामातीत्यादि, यदुबत मया कदरीविरवनसिति तद्दखिततयोत्र्त 
न तु तत्तथ्यभिति भाव: । बचरपत्तम्‌ >सप्दि मृतप, अनुगमिष्यासि « अनुत्रजर्न 
कृरिप्याधि अहमपि जिय इत्यय: । तदेवाह --आदीपफेति । जादीपय « प्रज्वाल 
, कतरिययर्मम्‌ >-युद्धम्‌, युद्ध प्राणत्यायं वा, जीवितहरस्थ>>प्राणहरस्य । ते र तुभ्यम्‌, 
रोचते ८ इष्टो भवति। 

तप्स्विती > पतित्रता, चित्ताप्तविमागेत ८ चितासेवनद्वारा।, सह्यवेदना, नाथ- 
मरणजन्यदःखसहुनपोस्या, क्रियताम्‌ त्वयेति शेष: | सज्यम्‌ गुणसहितम्‌, अलूसू ८ 
व्यथंग्‌, घतुपा--चापेन । 

शन्वप: --तस्प, एवं, देहरधिरोक्षितपादलाड्ीम्‌, गदाम्‌, बादाय, अपविद्धचापे, 
'संयति, भ्रातृप्रियेण, अजुलेन अद्य, यत्‌ु कृतम, सम, अपि, तत्‌, एवं, श्रेय:, हिं, 
जयेन कृतम्‌ ॥ २१७ 

गदायुद्ध धनुग्रहणमयुक्तमिति गदामादायेव योद्धव्यमित्याह --तस्थेवेति 
तस्प भीमस्थ, एवं, तस्यतत्पदार्थश्प. समस्तघटकदेह्र्थे . स्वस्वामिभावसम्डन्घे- 
तान्वयः, अभेदेनानवयस्थरू एवंकदेशान्वयस्वासाधुत्वातु ॥ अत्त एवं, शरेश्ञातितपत्र 
इत्ययि साधु, एतदेव स्पष्टमभिहिितं व्युत्पत्तिवादे गद्मघरभट्टाचरर्येणेति । देहरुधिरों 
लितपाटराज्ोम्‌ ८ देहस्य रघिरेण पाटलानि ईपद्रक्तानि अजद्भानि अवयवा यस्या- 
स्तामू, गदाम्‌, आदाय + घृहीत्वा, अपविद्धचापे ७ अपविद्धः स्यक्त: चाप: घरासवं 
यस्मिन्‌ तस्मिनू, चापरहित इत्ययें:। अर्पाविद्धधाप इति, अपविद्धचायमिति वा 
पाठ घृत्वा गवत्तरन्निन्याद्त्याहारेण यस्म्ित्‌ कर्मणीति व्याज्याय यथा स्थात्ततेति 

युघिप्ठिर--पराक्नालकुमारी ने ठोक कहा | कब्चुडिन्‌ ! :वतानि्मांण करके इस तपस्विनों 


को दुःव सहन करने योच्य वनास्ये । पत्मन्ना के साथ मेरा भी घनुष छाइए। जथवा धसुष 
को क्या आवश्यकता ? 


शरोर के रक्त से लि. जवणए्त्र छोद्दित [ रक्त ] वर्णा उसकी गदा लेकर धनुष कौ 


श्ष८ वेणीसंहार नाटके 
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श्रातृप्रियेण कृतमच यदजुनेच. श्रेयो ममापि हि तदेव कृत जयेन ॥ २१॥ 
राक्षसः- ( सविपादमात्मततम्‌ । ) कथ गर्छति भवत्वेव॑ तावत्‌ ( प्रका- 
शम्‌ ) राजन, स्पुजयविभुख ते यदि चेतस्तदा यत्र तत्र वा प्राणत्यागं 
कुछ । वृधा तंत्र गमनम्‌। है - 
कअ्चुकी--धिडमुने, राक्षससद्शं हृदयं भवत:। 
राक्षतः - ( सभय॑ स्वगतम्‌ । ) कि ज्ञातोउहमनेन । (प्रकाशम |) भी 
कब्चुकिनू, तयोग॑दया खंलु युद्ध प्रवुत्तमर्जुनदुर्योधनयों:। जातामि च॑ 


क्रियाविगेषणत्वप्रदर्शनेत वा व्याख्याने न युक्त पूर्वत्र, अध्याहारेउप्रयोजनत्वात्‌ उत्त- 
रत्र स्ववचोन्याधातात्‌ । यदप्येकदेश'स्वय गीरवमब्युपेत्य कर्मणीत्यस्थ क्ियाया- 
मित्यर्थक्रणेन समल्ेतुं जक्यते तथा दृधात्वथंक्रियायामस्वस्प नाटककूदामनभि- 
प्रेतत्वात्‌ । मदीयव्याख्याने तु गदायुद्वों घनुयु उस्पायुक्तत्वेन जरूमथवा धनुपेत्यतीव 
ज़ूर्त भवतीति | सँयति < संग्रामे, आतृग्रियेण > आता प्रियो यस्य तेन, -बजु तेव, 

यव॒ज-कार्यम, कृतम्‌ ८ विहितप्र, मम >+ युधिष्टिरस्थ, अपि, तत्‌ >>्धनुस्त्यागेन गदया 
युद्धम्‌ अथवां तदनन्तरं मरणमू्‌, श्रयः > क्षणठं, हिल्यत , जग्रेन--विंजग्रेन, क्ते- 
व्यर्थ, आतरं विना जयस्यापि निः्फलत्वादिति भाव: | अन्न करणम््रति -देतीअरति- 
प्रियेणेति पदगत्वेन काव्यलिज्धुमलद्भार: । वसन्तति* का छन्दः ॥ २१ ॥ 

सविषादमिति - विपादं प्रति हंतुर्यद्यय॑ तत्र गच्छेत्तता भीमस्य दर्शनबन्मन्मा- 
याया ज्ञातत्त्वादस्थ दुर्योधनप्रियं मरण न स्यादिति। ग्रच्छतोति, समरस्थानमि्ति 
शेयः । पुनशछछनार्थमाह--राजन्तविति । रिपुजयविमुर्ख 5 शत्रुजयप राह्मु्ख, चेतः 
मनः, यत्र तत्रेति-कुचापि स्थाने इत्यथे:, युद्धस्थाने यमर्न वृथेत्ति भाव, । 

रफक्षससहइदं 5 ऋषिजनेनातुल्यमित्यर्थ: । व्याह॒तं-> उत्त । 

सभवंन्‍-सभीर्ति, प्रवूर्त 5 प्रारव्धं । ययो: « अजुनदुर्योधनयो:, भुजसारं 
बाहुबलं, गदायुद्ध श्जुंनो दुर्योधन न जेतुं शक्तीतीति भाव: । अपर्र  अजु नस्पापि 
छोड़कर अ्राठस्नेद्दी मजुन ने आज जो कुछ किया है वही कार्य मेरे छिए भी श्रेयस्कर है । 
विजय से कोई प्रयोजन नहीं !। २१ ॥ 

राक्षत्ू--राजनू [ शब्रु पर विजय प्राप्त करने के विरुद्ध यदि आपका विचार हो तो जहाँ 

, कह्दीं भौ प्राण छोड दीजिए । वहाँ ( रणभूसि में ] जाना व्यथे है | । 

कंचकी-सुनि जी ! आपको घिककार है, आपका हृदय राक्षत के समान माहम 
पड़ता है । 

राहस--( भयभीत होता हुआ मन दी मन ) क्या 'इसते मुझे जान- लिया १ ( प्रकट 
रूप से ) ऐ कब्चुकिन्‌ | उन दोनों अजुन भर सुश्ोधन में गदाभुद्ध प्रारम्म हो गया। मैं 


पष्टठोड्ड: ]) प्रबोधिनो-प्रकाश-हयापेतम्‌ २८९ 
तपोगंदायां सुजसारम्‌ । दुःखितस्य पुनरस्य राजषेरपरमनिष्ट्रवर्ण परिह- 
रच्तेव॑ बवीमि । 
युधिष्ठि:- ( वाप्पं विसृजन ) ) साधु- महर्ष साधु। सुस्तिग्धमन्नि- 
हतम्‌ । 
कचुकी--महाराज, कि नाम शोकान्चतया देवेन देवकल्पेनापि प्राक् 
तेनेव त्यज्यते क्षात्रधर्म: 
युधिष्ठिर:--आरय जयंधर 
शक्ष्यंसि नो परिषपीवरवाहुदण्डो वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीयंसारी । 
भीमार्जनो क्षितितले प्रविचेष्टमानों द्रष्टु तयोश्व निवलेन रिपुं कृतार्थम्‌ ॥ 








मृत्युरश्ुदित्याका रकम्‌, परिहरन्‌ ८ एथकक्ुबंन, एवम्‌ ८ यूघा तत्त मसनमिति, बवी- 
मिर- कथयामि 

सुस्निः्धम्‌, स्वेहयुक्तम, अभिहितमु->उतक्तम्‌ 

शोकान्धतया ८ शोकेन विवेकशुन्यता, देवमल्पेत ++ईपढनों देव इति देवकल्प, 
'ईपदसमात्ताविः ति कल्पप्प्रत्यय: । तेन, देवतुल्येनेत्यर्थं: । देवेव >> राज्ञा, प्रकृतेल> 
साधारणमनुष्येण क्षात्रधर्म - युद्धम, साहसो वा | 


अन्चय: -परिवपीवरवाहुदण्डो, वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीर्यंसारी, ( तथापि ) 
झ्लितितले, प्रविचेष्टमानो, भीमाजुंनी, तयो:, निधनेन, कृतार्थम्‌, रिपुम, च ऋष्ठुमू, नो 
शक्ष्यामि ॥ २२ ॥ 
अच्यस्मात्‌ कारणात्तन्न न गच्छामि भयादिति तु नेत्याह-शक्ष्यामीति । परिघ- 
पीवरबाहुदण्डी ८ परिघवत्‌ पीवरो मांसछी वाहुदण्डी दण्डाकारबाहु ययो: तो 
वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीरयंसारी -- वित्तेंश: कुबेर: शक्रः इन्द्र: वरुण: क्षपां पतिः एतेषा- 
मितरेतरयोगो इन्द्र: 'सारो बले स्थिरांशे चा इत्यमर: । तथापि, क्षितितले-+भूतले 
प्रविचेष्ठमानों 5 चेष्टाशुन्यो, मृतावित्यर्थ: । भीमाजु नौ, पुनः, द्रप्टुमू --विलोकितुम्‌, 
न, शक्ष्यामि--समर्थों भविष्यामि, चञत्र पुनः तयोः > भोभाजु लयो:, निधनेत ० 


गदायुद्ध में उन दोसों के बाइदछ को जानता हूँ और व्यण्ति हृदय श्स राजा को एक दूसरे 
भनिष्ट सन्देश के सुनने से दूर रखने के लिए इस प्रकार कह रहा हूँ | 

युधिष्टि--(आँच गिराता हुआ) साधु तपरिवन्‌ | साधु ! आपने कल्याण को वात कही । 

कंचु की--मदाराज | गाए देवताओं के सइ्ृश होते हुए मी शोकान्त होकर साधारण 
व्यक्ति को तर क्‍यों क्षश्रियर्म का परित्याग कर रहे हैं ! 

युधिष्टिर--आर्य जवन्धर ! 

मुदगराकार स्यलमुजदप्डशाली तथा धनेश | उुबेर ] भीर शुद्ध के नगर में अपने 
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२९० वेणीसंहारं नाटक 
नीिजिजलज कलर न्‍ >> +2......................त....... 
भयि पाच्वालतनये, मद्दुनंयश्राप्रशोच्यदश ! यथा तंदीप्यते परविक- 
स्तथा सहितावेव बन्धुजनं संभावयाव: | | 
द्रोपदी --अज्ज, करेहि दारुपंचअम्‌ । पज्जलीअदु चिदा। तुबरदि में 
हिअअं णाध॑ पेक्खिदुम्‌ ( सर्वतोप्वलोवय ! ) कह ण को वि णाधेण विणा 
महारागस्स वअण्ण करेदि। हा णाह भीमसेण, त॑ एवं एद राभउ्लूं तुए 
7रहिंदं पडिअणों हि संपरद् परिहरदि । ( क्षय, कुरु दारुपंचयम्‌ । प्रज्वाल्यतां 
ता। सवरते में हृदय नाथ प्रेश्षितुम | कथ॑त को5षपि नाथेन बिना महाराजस्य 
ने करोति। हा नाथ भीमसेन, तदेवेद॑ राजकुर्ल ध्वया विरहित परिजनो४पि 
“ प्रत॑ परिहरति। ) के 
र'क्षस:--सदृशमिदं भरतकुलवधूनां यत्पत्युरनुम रणम्‌ । 


मरणेन कछ्ृतार्थम्‌,, शक्ष्यामीत्यल्वयः । अतस्तत्न गमन न श्रेष्ठमिति भावः:। भत्र 
प्रथमचरणे समासगतलसुप्तीपमाइलद्भार: बसन्ततिरका छनन्‍्दः ॥ २२ ॥ 
मददुनयप्रततशोच्यदश < मद्दुनेयेन मदीयदुराचारेण द्यूतक्रीडनरूपेण प्राप्ता 
शोच्या दशा स्थिति यथा तत्सम्बीधने । ४ - 
दासप्ृष्थयम--काष्ठानामेकत्रीकरणम्‌, नाथम्‌ ८ भीमम्‌, प्रेक्षितुम्‌ ८ द्रष्ट्रमू में 
हृदयम्‌, त्वरते ८ शीघ्रतां करोति, नाथेन-भीमेन, वचन करोतीति८ चितां न 
प्रज्वाल्यतीत्यर्थ: परिजन: » सेवक:, परिहरति >त्यजति । 
“कि सह्शमित्याह--यदि । पत्यु:--स्वामिनः अनुमरणम्‌ ८ स्वामिमरणातंत्तरं 
तेनेव सह स्वशे रीरभस्मकरणम्‌ ॥ 
पराक्रम को व्यक्त करने वाले भीम जोर घर्न॑जय [ अर्जुन ] को भूमि पर ठ़के पड़े जोर एन 
दोनों के संहार से सफल भनोरथ श्ु को देखने के लिए मैं समर्थ [ कदापि ] नहीं हूँ ॥ 
अयि द्रपदपुत्रि | मेरी दु्नीति के कारण शोधनीयावस्था को प्राप्त होने वाली ! ज्यों ही 
शर्त प्रजलित को-जाय त्योंही हम दोनों एक साथ हो भपने बन्धुओं के समौप पहुँच 
कर मिले। कप 
द्रौपदी--आय | काठ ( लकड़ी ) एकत्रित कर डालिए | चिता जहा दोजिये ! प्रियतम 
को देखने के लिये मेरा मन अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठ है (चारों भोर देखकर) स्वामी (भीम) 
कौ भनुपरिथिति में महाराज की आज्ञा का पालन कोई क्यों नहीं करता! हाय नाथ मौमसैन ! 
यह वही राजवंश है [ परन्तु ] तुम्हारे विना अब दास छोग भी दपेक्षा करते हैं [ भाज्ा 
नहीं मानते )। ॥ 
राहस--पतिदेव के पहंचात्‌ मर जाना रमणियों के मनुकूछ ही है [ जर्षाव॒जैता - 


ना 


पह्लेड्डूः प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ : २१६१ 
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;.युधिष्टि:--महर्षे, न कश्चिच्छुगोति ठावदावयोवेचनम्‌ । तदिस्धन 

प्रदानेत्र प्रसाद: क्रियताम । धर 

राक्षसः--पुनिजनविरुद्धमिदम्‌ ।. ( स्वगतम्‌ ) प्रूर्णो मे सनोरथः । 
यावदनुपलक्षित: समिस्वप्रामि वह्िप्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) राजन, ने शवनुमो 
वयमिहैन स्थातुम । ( इति निःक्लान्तः । ) 

सुधिट्विरः--कृष्णे, न कश्चिदस्मद्नचनं करोति। भवतु | स्वयमेवाहूं 
दारपंचय॑ कृत्वा चित्तामादीपयामि । 

द्रीपदी >तुवरदु तुबरदु महाराओ । ( त्वरतां त्वरतां महाराज: । ) 

( नेपथ्ये-कछकल: । ) 

द्रोपपी--( सपयमाकर्प्प । ) महाराअ, कस्स वि एसो तेजोवलदप्पिदस्स 
विप्तमी सद्भणिग्धोसो सुणीअंदि । अवरं वि अप्पिअं सुणिदु अत्थि णिव्व 

0 अप मा 5 


बावयो:- द्रोपदीयुधिप्ठिर्यों;, इन्ध्नप्रदानेनकाष्ठदानेन, प्रसाद: ७ प्रसन्‍तता। 

इदम्‌ » चितानिर्माणम्‌, मतोरधथ: & अभिल्‍लूपितपाण्डवविनाज्ञः  अनुपलक्षित «« 
एतरदए:, इन्चनम-काप्ठमू, समिन्धयामि>-प्रज्वाल्यामि, स्थातुमु८-मन्र स्थिति 
क॒तु मूं। निष्कान्तः » निर्गंत: रज़ुभूमेरिति शेप: । 

दासप्श्वयम्‌ ८ काए्सशचयम्‌ । 

कलकल: व आकस्मिको महान शठ 
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विशुद्ध म्रतवंश दे वेसी दी उत्त वंश की गृहदेवियाँ उनके वियोग को सदन न करके शण 
छोड़ देतो है । 


युधिप्टिर--महात्मन्‌ | जब एम दोनों की बात भी कोई नहीं सुनता है। मत 
( चितारोपणाथ ) कए प्रदान कर भनुमुद्वीत कीजिए । 
राक्त्--तपरिविजनों के विपरीत यह कार्य दे । ( मन में ) सेण मनोरथ पूण हो गया । 


हिप कर चिता में आग लगा दूँगा। ( प्रकट रूप से ) भव मैं यहाँ ददरने में असमर्थ हू 
( चला जांता है )। 


थुधिष्टिर-द्रीपदो । पेरी बात कोई नहीं सुनता | णच्छा,न सुने। में स्वर्य काए 
पकम्रित करके चिता में आग छगा, लेगा । 
दीपदी--शीघ्रता की जिए, शीघ्रता कोजिए मद्दाराज ! 
( नेषथ्य में कछकछ ध्वनि दोती ४ ।) 
ह्ीपदी-- भयपूर्वक सुनकर ) मद्दाराज | किसी का, जिसे अपने वल और पराक्रम के 
आभमान हैं, प्रचण्ठ शत शब्द सुनाई पढ़ रद हे । क्या आप गौर कोई दुखद संवाद सुनने 
का पिचार कर रहे ऐं जिसके लिए विलम्ब कर रहे दें । 


+ 


२९२ -. वेणीसंहारं नाटक 
भथो तदो बविलम्बी अदु । ([ महाराज, कस्याप्येष तेजोबलुदपितस्प विषमः शह्भू- 
निर्धोष: श्रूयते । अपरमप्यप्रियं श्रोतुमस्ति निर्ब॑न्धस्ततों बिलम्ब्यताम्‌ | ) 

युधिष्चट--न खलु विलम्ब्यते । उत्तिष्ठ ) , 

( इति सर्वे परिक्रामन्ति । ) 

युधिष्ि:--अयि, पाशग्चालि, अम्बाया: सपत्नीजनस्य च किचित्संदिश्य 
निवर्तय परिजनम्‌ । 

द्रोपदी--महाराअ, अम्बाए एवं संदिसिस्समू-- जो सो वअहिडिस्व 
किम्मीरजडासुरणरासंघविजममल्लो वि दे मज्झमपुत्तो मम हृदासाएं 
परवंखघवादेण परलोअं गदो त्ति!। ( महाराज अम्बाये एवं संदेक्ष्यामि--यः 
बकहिडिम्वकिर्मीरजटापुरजरासन्धविजपमल्लोउपः ते मध्यमपुत्रो मम हताशाया 
पक्षपातैंन परलोक॑ गता' इति। ) 

थुधिष्ठिर -भव्ने बुद्धिमतिके, उच्चतामस्महचनादम्बा । 


तेजोबरलद॒पितस्थ+-तैजश्च॒ वलूडचेति तेजोबले ताक्ष्यां दर्षितस्थ गवितस्थ 
विपमः > तारः, अयवा, भयानक:, शद्भधनिर्घोप: - शब्धभृशव्द:, भग्रियम्‌-- अनिष्टम, 
निर्बन्धः भय तःयतः श्रंतुमाग्रहोईल्ति तस्मात्‌, विलम्ब्यते 5 समयो 
याप्यते, स्वया, इति शेष: । 

अम्बाया: ८ मातु: कुन्त्या, सपत्नीजनस्य 5 सुभद्वादे:, सन्दिदय ८ वाचिक जेण्य,, 
निवत्तेंत्त > स्वगृहाभिमु्खे परावतंय, परिजनम्‌>-सेवकवर्गम्‌ । | 

वकहिडिम्बेति-- एतेपां विजयेव मलल्‍्छ' बलीयान्‌ अतिबलवानित्यर्थ: । “मल्ल 
पात्रे कपोले च मत्स्यभेदे ब्लीयसि' इति मेदिनी । मध्यमथुत्रः ८ भीमः, हताशाया 
हततृष्णाया: आशा ककुपति तृष्णायाम्‌” इति हैम: । पक्षपातेन ८ मत्तिरस्कारनिरा | 
करणतत्परतया । है ही 

उच्चताम्‌ ८ कथनीया , 
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युधिष्ठिर--विकम्र ते नहीं कर रहा हूँ, ०ठिये । 
( सत्र छोग चल रहे हैं ) 
यधिष्ठिर--भयि द्रौपदी ! माता कुन्ती को तथा भपनी सुभद्गरा प्रभति सौर्तों को कुछ 
सन्देश देकर दास-दासियों को छोटा दीजिए [ 
द्रौपदी--मद्ाराज ! माताजी के लिए इस प्रकार सन्देश दूँगी--जों 'बक' हिंडिख, 
फिमीर, ज्टछुर भौर जरासन्ध पर विजयी मत्छ भापके मेंझले पुन्न भीमप्तैन थे, वे मृत्त 
इतभागिनी के पक्षतात के कारण परंक्ोक को सिधार गये ।! 
धर युधिष्टिः--कल्याणि बुद्धिमतिके ! मेरी भोर से माताजी से कहना कि उत्त हर 


पष्ठोष्डूः ] .  प्रवोधिनी-प्रकाश-द्योपेद्म्‌ २९३ 
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येवासि तन्न जतुवेश्मनि दीप्यमाने 
उत्तारिता सह स्तर्भजयोबंलित । 
थे ब्रियस्प चलिनस्तनयस्य पाप- 
मार्यप्ति तेड्म्व कथगरेस्कयमीहगन्य: ५ २३ ॥ 
आर्य जयंधघर, त्वणा सहदेवसकाशं गन्तव्यम्‌ । वक्तव्यश्च तत्न- 
भवान्माद्रंप; कतीयान्तकरूकुरुक्रुल्कमलछाकरवडवानलो युविष्ठिर: परलो- 
! कमरन्रिप्रस्थित: प्रिग्रानु असप्रतिकुं. सततमाशंसनीयमसंसुलुव्यसनेडयु- 


ही 





8, >ज का ूफनफशशण जात $ कि ४ 


बन्चप:--तत्र, जतुवेश्मति, दीप्यमासे, येन, सुजयो:, बलेन ( त्वम्‌ ) सुते 
उत्तारिता, प्रियस्थ, तस्य, वलिन:, तनयस्य, पापम्‌, आख्यामि, अम्ब ! अन्य 
फंत्रमू, इट्क, कथयतु ॥ २३ ॥। 

। . अन्य गोणकर्माह - येनासीति । तंत्ररुवारणावते, जतुवेब्मनि#लछाक्षाशुद्दे, दीप्य- 
माने > स्तिता प्रज्वालमाने, सति, येन - दृकोदरेण, भुजया:न-वाह्नोः, बलेन 
( तप ) चुते: अन्य रवि पुत्र: साकम्‌, उत्तारिता > बहिरानीता, प्रियस्थर 

4 सिख, तम्पर ७ भीमस्प, वलित:--वलूवत:, तनयस्य सुतस्य, पापम्‌+-छलेच 
मारणम्‌, त्ेन तुभ्यम, आख्यामि ८ कथयामि । कथमेतास्शक्ररवचर्न त्वमेव कथय- 
'सील्ाह--वम्बेति ( हे )। अम्प्र | बच्य:--मदतिरिक्त:, कथम, ईटक्‌ ८ अश्रव्य॑ 

पान कबबेव, चूतद्ाराहमेवात्र हेतु रतोहमेव स्वापराधक्षमार्थ कथयामि अन्यस्तु न 
कययिप्यति 'कथापि खलु पापानामउमश्रेयसे यत्त: इति बचनादित्याक्षय: | अत्र 
समस्त विजेषज्ष समर्थनादर्यास्तरन्यासो:छद्धार: । दसन्ततिलका छ 
£/__ पयन्धरेति--एत्तत्तामकबुधिष्ठिरकझछुकी हंदेवसकाशम्‌ > कनिष्ठमाद्रीपुत्र- 
निर्मित गृह के जहा देने पर जिसने सुजाओं के वछ से आपको पुत्रों के साथ झबारा था उस 
गलशाडी आपके प्यारे युत्र के विषय में अनिष्ट संवाद सुना रद हूँ । माता जी ! मेरे अतिरिक्त 
दूसरा कोन व्यक्ति इस प्रकार का साइस कर सकता है १ ॥ २३॥ 
जय जयन्धर ! तुम भी से समीप जाओ आर श्रोमान्‌ किए, माद्रीकुमार 
इदेव से ऋणा--अखिल कुस्वंशरूपी कमलत्रन के छिये दावाग्नि, 'युधिष्ठिर परलोक के 
किए प्रस्थान करते समय जिपत्ति और. समत्ति काल में जिसकी बुद्धि विपरीत नहीं होती, 
[ विदा ज्सिज्षो आशा की जा सकती है, और जो सर्वदा अनुकूल अर्थात्‌ माज्ञापालन में सत्र 


। सवाई सम प्रकार के किट और प्रिय ज्ञाता का निरन्तर अआकिद्नन करके और शिर संघ 
कर यह प्रार्धता करते है-- 


आप मुझसे जतोब अत्यावस्था के है किन्तु शाजाध्ययन में मेरे समान हैं स्वाभाविक दवा 





रह्ढड | वेणीसंहार वाटक॑ 
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दये च घृतिमन्त भवन्तमविरलमालिद्धय शिरतति चाज्नायेदं प्रा्ययते-- 
मम हि वयसा दूरेण त्वं श्रुतेत ससो भवन 
कृतसह॒जया बुद्धचा ज्येष्ठो मनीषितयो गुरु: । 
शिरसि मुकलो पाणी कृत्वा' भवन्तमतोथ्थंये 
मयि विरलतां नेय: स्वेह: -पितुभंव वारिद:।॥ २४॥ 














सविधे । तत्रभवान्‌ 5 प्रशंसनीयः, . माद्रेयः + माद्री तनयः । कतीयान्‌ & कनिएः । कि 
वक्व्य इत्याहु- सकलेति । सकल यत्कुरुकुलम, भरतदंशः तदेव कमलाकर: 
पद्मक्वषति: तत्र बडवान5. वाडवारिव;, परछोकम्‌ ८ स्वरंम, अभिप्रस्थितः ८ गस्‍्तु- 
मारब्धरः जादिकर्मणि क्तः अनुकूछमु, ममेत्यादि । अथवा अनुकूलभित्यस्य आश्ंसनीय- 
मित्यवेनासवय: । थाशीवंचनयाग्यम, व्यक्षने # विपत्ती, अभ्युदये थे असम्भूढम्‌ ८ 
अनुडिसित्‌, समानमित्यर्थ: । धृतिमस्तम्‌ ८ सधेवंग्‌ भवस्तम्‌-> सहदेवम्‌, घिरम्‌ 
बहुकालम्‌, आलिजुद्य>-परिष्वज्य, आत्रव > प्रात्वा। छाल इल्वेत्य्थ:। -.. 
अन्वय:--मम, वयसा, दूरेग ( उपलछक्षित- ), त्वमू, श्रुतन, भवान, समः, 
कतसह॒जया, बुद्धचा, ज्येप्ट, मनीपितया, गुरु, अतः, शिरसि, पाणी, मुकुछो कृत्वा, 
भवन्तम्‌, अर्थये, मयि स्नेह, विरलतामू, नेयः, जितू:, वारिद:, ज्षव, (त्वमू) ॥२४॥ 
कि प्रार्थथत इत्याहर-ममेति । हि यत:, मम>-युधिष्ठि रस्थ, चयता € अव- 
स्थया, द्रेण, ( उपजक्षित: ) त्वमू, अल्य इति पाछे दुरेणाइल्‍प: £ भत्तिकनिष्ठ , 
अतेन + बवणेन, शास्त्रस्पेत्यादिट, शास्तरअवेनेत्यथं: । भावे क्तप्रत्ययः | भवाने, , 
प्मः ऋ सच्शा:, झतसहजया--सहजननं सहजः “अन्येष्वपि छयते' इति वाहुलका- 
नवाब उप्रत्यय; । कृत; प्रातः सहज: सहजचन यया वुद्धबा तया, सहोत्पल्वयेत्यर्थ: ॥ 
, स्वाभाविकयेति यावतु-।- बुद्या > ज्ञनेल, ज्येप्रः रू अतिप्रवस्य: प्रशंसनीय इत्यथ: । 
ज्य च' इति सूत्रेण' प्रशस्यस्पेएन्प्रत्यये परे ज्यादेश:। मनिपितया » विद्कत्तमा, 
शासाध्ययनजन्यजञञाननेत्यर्थ: । गुरु: « श्रेष्ठ, अतः, शिरत्ति ७ मस्तके, पाणी--+हस्तो, 
मुकुलो >- सम्पुटितो, अथवा कुड्मलसदृशो, कृत्वा ८ विधाय, भवस्तम अर्थये ८ 
अभ्यर्थये, एतत्सवंवाक्यमतिनम्रतावोधनाथं तथा च॑ त्ववा महचनमवदयं कर्ते- 
व्यम्रिति सुचितम्‌ । अभ्यर्थनामेबाहु--मय्रीतरि | मग्रिज"म्येप्ठश्नातरि, सीहः * प्रीतिः, « 
विरलताम्‌ + कशत्वमू, नेय: « प्रापणीय:, मधि स्नेह त्यक्त्वा जीवितव्यमिति 
भाव: । तदेवाह--पितुरिति | पितु:, वारिद: 5 जलूद:, भव, पितृगणाय जल देयम्‌ 


' भौर बुद्धि से मुझसे ज्येष्ठ ( बड़े ) हैं और विद्धत्ता में साक्षात्‌ इदस्पति के सद्ृश हैं. भतः द्वाय 
जोड़कर अजलि को शिर से लगाकर आपसे भार्थना करता हँ--'मेरे विषय में स्नेह वी 
शिविक्त कर दौजियेगा और पित्तरों के लिए तिलाअलिदाता वनिये? ॥ २४ ॥ 


पष्ठोष्छूःत... प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतमू . - श्र 
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अपि च। वाल्ये संवधितस्यथ नित्याभिमानिनोध्स्मत्सहुशहूदयसार« 
स्थापि नकुलस्प ममाज्ञया बचने स्थाततव्यम्‌ । नानुगन्तव्या$स्मत्पदवी । 
त्वया हि वत्स ह 
विस्मृत्यास्मान्श्व॒ुतिविशदया स्वाग्रजी चात्मवुद्धचा 
क्षीण पाण्डावुदकपृषतानश्रुगर्भान्‌ प्रदातुम्‌ 


बचा तव्णाभ्ावे वितृगणस्थाधोगत्ति: स्थादिति भाव: | अन्न विपयभेदादेक 
येबाने झधोल्फेखादुलल्लेखो नामारूडूारः, हरिणी. छच्दर ॥ २४ ॥ 
बाल्ये संबद्धितस्पेति <+ अनेक तकुलेजधिकस्तेहों दशितो भवति | नित्यमभिमानिन 
इति-- अनेक अभिपानाद दुर्योवनस्थानट्वर्तने पुन: कलहशान्तिन स्यात्तवाच तवापि 
बरोररक्षणासम्तवं स्थात्‌ तच्च न भवेत्तया कतव्यमितिसूचित्म्‌ । नक्ुलस्प सहदेव- 
ज्येप्लेवाउशाननमपुक्तमित्तत आहु>प्माज्षयेत्ति | कस्मत्यददी ७ मम मार्ग:, मर- 
णेन अननुप्तरणरूप:। 
अन्चयः--श्रुतिविशदया, वात्मबुद्धभा, अस्मान्‌, स्वाग्रजी, च विस्पृत्य, पाण्डी, 
णे ( सठि ) उदकएुपतान, अश्वुगर्भान, प्रदातुमू, दायादानाम्‌, अधि तु, भवने 
यादवानाम्‌, कुले, वा कास्तारे वा, कृतवसतिता, शरीरम्‌, रक्षणीयम्‌ ॥ २५ ॥ 
कैसाप्युपायेन पिन्रे जलदानाथ शरीरं रक्षणीयमित्याहु-- विस्मृत्येति । श्रुतिबि- 
शदया ८ वेदविशुद्धधा, आत्मबुद्धचा ८८ स्‍्वीयकत्तव्याकतंव्यविचाररतनानेन, अस्मान, 
'एकवचर्न न प्रयुक्षीत' त्यादिवचनात॑त्रहुबचनप्रयोग: । स्थाग्रजी->भीमाजु नौ, च, 
विस्पृत्य, पाण्डी, पित्रि, क्षीणेब्समु्ल नणप्टे, अस्मासु सत्सु न पाण्डोविनाइ: 
आत्मा वे जायते पुत्र: इंति वचनात, अस्माकमभावे युवयोरपि रक्षाअ्मम्भाव्येति 
साम्प्रतंपाण्दुविनाश इति भाव: अश्ुगर्भान -नेत्राम्वुभिश्चितान, उदकछुपतानु- 


जब्विदृून, एुपन्ति विन्दृष॒पता: इत्यमर: । प्रदातुम>दावार्थमू, दायादानाम्‌> 
और भी-- 


“लडबुद्धि, नित्याट्डारी नकुछ को, जिसके हृदय का तत्व इम लोगों के समान ही ई 


आश्ापालन में छगे रष्यिगा । हम छोगों के मार्ग का अनुसरण न क्तीलिएया (अब 
प्राण्त्यग न कीजिएगा )' 


साप जय आतः | 
आखाध्ययन से स्वच्छ बुद्धि के कारण जनुर्जो के सा्-ताथ इम लोगों को भूलकर 
पाण्डु के अश्रविन्दु रूप ज्छ से सने हुए पिण्डों का दान करने के छिए दायादों [कौरवों ] 


के घर या यदुव्॑धियों के वंश में या किंसौ गहन वन में कुटी बना कर शरौर की रक्षा 
करना ॥ २० ॥ 


२९६ वेणोसंहारं नाटक 
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दायादानामपि तु भवते यादवानां कुले वा ५ 
काच्तारे वा इतवसतिते रक्षणीयं शरीरम्‌ ॥| २५ |। 
गच्छ जयधर, अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया शापितेन भवता$कालहीन मिद- 
'वश्यामावेदनीयम्‌ । | ४ 
द्ीपदी--हला बुद्धिमदिए, भणाहि मह वअणेण पिअसही सुभदाम्‌- 
अज्ज वच्छाए उत्तराएं आवण्णसत्ताएं चउत्थों मासों वदुदि । सब्बंधा- 
णाविडले त॑ं णिक्खिवेसि । कदा विइदो परलोअगदस्स ससुरउलस्स अम्हा- 
णंवि सलिलविन्दुरो 'भविस्सदि'त्ति | ( हला वुद्धिमतिके, भण, मम: वचमेन 
व्रियसखीं सुभद्वामु - अद्य वत्साया उत्तराया आपन्चसत्त्वायाइचतुर्थों मासो वर्तते। 
सर्वधा नाभिकुले तां निक्षिपसि | कदापीत: परलोकगतस्य श्वशुरकुरूस्थास्माकमपि 


सलिलविन्दुदी भविष्यति' इति | ) 

23 म 22 “24 0340 अंक कफ: कट कस ३४ जी नशीली किक बह जेट जि कक साल जिम टिकट पक आप पकलिल 
वान्धवाताम्‌, दायादो सुतवान्धवी” इत्यमर:। अपितु, भवमे ८ पृहे/ अपित्वित्य- 
नेनारुचिरत आह--यादवानामिति ! यादवानाम्‌  यदुवंशजातानाम्‌, कुछे भवने 
'कुले जनपदें गोन्े सजातीयगणेशव च। 'सवने च तनी' इति मेदिनी । वा, तत्रा- 
प्यकारणवेरिणों बलरामाडये, कास्तारे « दुर्गभूमी, चा, कृतवसत्तिनासक्ृतनिवासेन, 
तया, शरीरम्‌, रक्षणीयम्‌ > पालनीयमू ॥ कथमपि शरीररक्षा कर्तव्येति भाव: । 
अन्र... विस्मरणम्प्रति' हेनो श्रुतिविशदयेति पदार्थगतत्वेन्‌ काव्यलिज्धम्‌, शरीररक्षा 
प्रति हेतोवक्ियार्थस्वेवापरं कव्यल्ज्धिम, उभयोः संसृष्टिरलद्धारः । मन्दाक्रान्ता 
छत्द: ॥ १५॥ 

अस्मच्छरो रस्वृष्टिकपा ० मम शरीरस्पर्शेन, शापितेन ७ दत्तशपथेव अका रही- 
नम॒च्|कालवब ने हीनमित्यकालहीनम्‌, असूर्यम्पश्येतिवदसमर्थंतमासः । समयमनति- 
क्म्येत्यर्थ: । 

कि भण इत्याह--वत्सीया इति । उत्तराया:"- अभिमन्युस्रिय:, प्रतिपन्नस्प ८ 
प्रहस्य, गर्भस्य+॑+भ,णस्य, गर्भो अ,णंउ्मंके कुक्षो' इति मेदिनी | चतुर्थों मांस : 
इत्यव्वयः इतो छोकातु ० मर्त्यंलोक्षत्‌, इवशुरकुलस्य ८ पाण्डुवंशस्य, सलिलविस्दुव:० 
जलबिन्दोर्दाता । | 

जयन्धर ) जाओे मेरे भर्ढों का स्पर्शपूर्वक आपको शपथ है कि समय न व्यतीत होने पाये, 
यह अवश्य कह दौजिएगा। मे 

द्वौपदी--अरी बुड्धिमतिक्षे [ मेरी ओर से प्रिय सखी सुमद्रा से कहना--'भाज पुत्री 
उत्तरा के गर्भधारण का चौथा महीना हैं | किसी भो प्रकार उसे आप पितृकुछ में 


चह्ठोज्डूड | .. प्रवोधिनी-प्रकाश- इयोपेतम्‌ २०७ 





युधिष्टिर:--( सात्रम्‌ । ) भो कष्टम्‌ । 
शाखारोघस्थगितवसुधामण्डले मण्डिताशे 
पीनस्कत्घे _ सुसहृशमहासूलपयंड्धूबन्धे 
दग्धे देवात्सुमहुति तरी तस्प सुक्ष्माइकुरेइस्मि-- 
चाशावन्ध॑ कमपि कुरुते छाययार्थी जनोध्यम्‌ ॥ २६॥। 


अध्वय:--शाखारोधस्यग्रितवसुधामण्डले, पीनस्कन्बे, मण्डिताशे सुसच्शामहा- 
मुरूपयंडूबन्घे, सुमहति तरी, देवाद, दनग्बे, तस्थ, अस्मिन, सुक्ष्माइकुरे, छाम्रया, 
सअर्थी, अयम्‌, जनः, कमपि, आशावस्धम्‌, कुदते ॥ २६ ॥ 

पाण्डुवंद्गरूपमहावृक्षय्प विनाश उत्तरागर्भरूपाझुकुर आशावन्धम वृथवेत्याह 
शाखारोचेति । शासारोधस्यगितवसुधामण्डले ८ शाखाया द्रमांशस्य रोधेन प्रसारेण 
अथवा झाखेव रोधः आवरणम्‌, तेव करणडट्रेल स्वगितम आच्छादितम्‌ अवरुद्ध 
बा बसुधपसगइले शुभुग्डल येत्‌ तस्मिन्‌, पीतसकर्ये ८ स्यूलफ्रक्ाण्डे, मणिडिताओों+८ 
भूपितदिशे, सुमस्णमहापृरूपयेद्धूवन्धे  सुसदूर्श दुढे यस्‍्महामुरूम्‌ तस्प पर्यद्धूवन्ध: 
परितोउद्धूबन्धनम्‌, आलूवाल: ( किपारी ) इति प्रसिद्धर, यस्मिनु, तस्मिनु, सुमहति- 
विशाले, तरी  दृक्षे, एवादशब्वयंशालिपाप्डुवंशरूपे, दवातु #दृरचष्टात्‌ दुर्भाग्या- 
दिव्यर्थ: । दग्घे <- विनप्टे, सतति, तस्प् 5 पाण्डुवंगवृक्षस्प, अस्मिनु « साम्प्रतिके न सु 
भाविकाले5पि स्थायिनि, -तस्थावि दुर्वोधनेन विनाशसम्भवादिति भाव: । सुक्ष्मा- 
ड्कुरे--उत्तरागर्भहूपे, छाययान-पुखप्रयोजकत्वेन, अर्थीनइच्छ:, अयम्‌ ८ दुःखसन्तततः, 
जन: 5 द्रौपडीरूप', कमवि>"|सलिल्‍लविन्दुदों भविप्यतीत्याकारकम, आशावन्धम्‌ ८ 
तृष्णाश्षयम्‌, क्ुडते, भीमादिपराक्रमिपाण्डुबंश्यस्थ विनाशे, उत्तरायर्भ आश्चावच्धन 
वृयबेति भाव: । मन्दाक्तान्ता छन्द: ॥ २६॥ पि 


( सुभद्रा के पितृकुछ यादर्तों के यहाँ अथवा उत्तरा के पितृकुछ विराट के यहाँ ] रप्त दीजिए, 
कदाजित्‌ यहाँ से परछोक्ष में गये हुए धवशुरकुछ के पुरुषों मौर हमछोगों ऊे लिए जलझूविन्दु 
देने बाला हो जाय | - 

युधिष्टिर--( भाँव बहने हुए ) दवाय बड़े कष्ट की वात हैं । 

संयोगवश अतीब विशाल इत्ष के, जिसकी शाखार्मों के आवरण से भूमण्डल आच्छा- 
दित हो गया था जिसने दिशाओं को अर्ंछकूृत कर दिया था, जिसक्का स्कब्ध | तना ] अधिरऋ 
मोर श, जिसका आलवाक् [ जइ से जछ देने का स्थान जो मिट्टी ऊँचा करके पानी रुकने के 
लिए बनाया जाता ईै ] उसके मूछ [ जड़ ] के अनुरूप हो विस्तृत [ वच्य ] था, भस्म हो जाने 
पर वसके अणुमात्र के इप्त अट्रप्ररो में कोई भी छायामिलापी व्यक्ति जिस प्रकार आशा 
करता है उसी प्रकर पाण्डबों के, जिनके प्रताप से समस्त भृमण्डछ च्याप्त हो 


श्ध्८ वेणीसंहारं नाटक॑ 
#रीलीजीशीशीशीशीशीज की 3 0 ा्य आज जा का पट पट शक सी दल जरा अर पक 
साधु । इदानीमध्यवत्तितं करणीयम्‌ । ( कज्दुकिसमवछोक्य । ) आर्य 
जय॑ंघर, स्वशरीरेण शापितोषसि तथापि न गम्यते 
कव्बुकी --( साक़न्दम्‌ । ) हा देव पाण्डो, तब सुतानाम॒जातशत्रुभीमा 
जुवनकुलसह॒देवानामयं दाइण: परिणाम. । हा देवि कुन्ति भोज राजभवन- 
-पताके, ज 





आतुस्ते तनयेत्र शौरियुरुणा श्यालेत वाण्डीविच- ' 
स्तस्य॑वाखिल्धातंराष्ट्रनलिनीव्यालोलने दन्तिनः । 


अध्यवसितम्‌ >-निश्चितम्‌, श्ापित: < दततशपथ: । हद 
आक्रच्द: « उच्चेरोदनम्‌, दारुण:स्भवानक:, परिणाम: र अवस्थितिः, अन्यया- 
भाव इत्यथं:। भाजराजमवनपताक्े !--भोजराजज् कुन्तीपितु: यद्‌ मवनम्‌ तब 
पताका वेजपन्ती इवब तत्सस्वाधले । - 
अन्व7;--ते, भातु: तनयेन, शौरिगुदणा, गाण्डीविन!, श्यालिय, अखिलधा- 
तंराष्टरनलिनव्यालोलने; दन्तिन:, तस्पेव, वृक्षोदरस्य, आचार्येण उन्मत्तेन, वा, मतेन,, 
हलिना, तब, तेतू, सुतकाननम्‌, दग्धम्‌, यस्य, आश्रयात्‌ महो शोतका ॥ 
तव बच्चुनेव तब सुता विवाशिता इत्याह-- भावुरिति । ते > कुन्त्या;, अआतुः न 
वसुदेवस्म, तनयेन >पुत्रेण, एतेन स्वजनकतृ विनाशदर्शवादतीव दुष्परिणामः 
सूचित: । शीरिभुरुणा ः कृष्णश्रेष्ठेन, एसेस कृष्णोष्पि सहायेउ्प्मर्थ इति सूचितम्‌ 
गाण्डीविन: 5 अ्जुनस्थ, श्यालेन>-अजुनस्तिसुभद्वाआचा, एतैन मदीवोध्यं ध्याको 
ते ममानिष्ट करिष्यतीत्यसावधानोपजुँत आम्वीदत एक्मशूदन्यथा गाण्डीविनो5ग्रे 
नाव्यः: किसपि क॒तु” गवभोतीति सूचितम्‌ । अखिल्यातेराष्ट्रनलितीव्यालोलने -- 
रहा था, जो भपने ग्॒णो से दिशाओं की भलदूझत कर रहे थे [ अथांत्‌ जिनकी कौरति चार्रो 
तरफ व्याप्त हो रहो थी | जिनके विस्तार के अनुरूप ही रक्षा का अस्य था, विनष्ट हो जाये 
पर उनक इस चार महीने के ठत्तरा के गर्भस्थित बालक में यइ द्वौपदो माश्रय की कामना से 
आशा कर रही है ॥ २३ ॥ ह 
भच्छा, अब जो करना निश्नय किया है उस्ते करता चाहिए। ( वाल्चुकी को देखकर ) 
आर्य जयस्पर | अपनों भी शयथ दिलाई तंथापि नहीं ज्य रहे हो ? 
कंचुकी--( रोकर ) हाय महाराज पाए्डु ! आपके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अजुन, 
नकुछ भौर सइदेव की यहेँ दयनीय दशा । हाय महारानी कुन्ती भोजराज के महल 
का घ्यता [ ःः 
आपके जाता पुत्र भववान्‌ वासुदेव के अग्नज ग्जुन के साले पार्गल या [ सुर 
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क्राचायेण वुकोदरस्य हलिनोन्मत्तेव मत्तेत वा. - 
दर त्वत्सतकाननं नचु मही यस्याश्रयात्छीतका ॥| २७॥। 
( इति उदन्निष्क्रान्त: । ) 
युधिष्िर:--जयंधर जयंधघर, _ हक 
( प्रविध्य । ) 
कज्चुकी--आज्ञापयतु देव: । 
युधिष्टिः--वक्तव्यभिति ज्वीमि। न पुनरेतावन्ति भागधेयानि न;., 
यदि कदाचिद्विजयी स्वाहत्सोर्जुनस्तद्वक्तव्योज्स्महचनाउूवता 





अखिला ये घातेराष्ट्राः दुर्धधनादयः त एवं नलिनों अवायासेन विनाव्यत्वात्‌, 
तस्य व्याछोछने « मर्दते, दन्तितः & हस्तित इंच तस्वेव ० हस्तित:, एवं वृकोदरस्य 
आचार्यण 5 उपदेशक्रेन, अत एच, उन्मतेन £ उन्मादवता स्वाभाविकचित्तविश्रम- 
वतेत्वर्ण: । मनु स्वाभाविकचित्तविश्मवांस्तदा ज्ञानशून्यत्वेन संकेतमपि कतु न 
घबनोतत्यत जआाहु---वा मत्तेनेति । मत्तेन* सुरया क्षीवेण, यदि नहि क्षीवस्तदा 
क्रततव्याकतेन्यविचारं॑ विहाय. कर्थ स्वयमेव स्वजनविनाशमकरोदिति भाव: ! 
हलिना > वलरूभद्रेण, तब॒च-दुन्त्या,, तत्‌ ८ भूमण्डछविदितम्‌, सुतकाननम्र «७ सुता 
एवं काननस्‌ । हूपकंसमास: । दस्धम्‌ रू विनाशितम्‌, यस्य>सुतकाननस्थ 
आनश्नयात्‌ ८ सेवनात्‌, मही*एथ्वी, शीतलान-मुप्रसन्ना, आसीदिति जेप: । दुराचारिणा 
बकादीनां तेन विनाशनादिति भाव:। अन्र विपमाश्लछार:। शार्दूलविक्रीडितं 
छ्न्द। 

वक्तव्यमिति-- थस्य सम्भावना तु नास्त्येवेति भाव: । अपर्याप्तमेवाव ठोक्य 


पान से ] मतवाले बलराम ने, जा सम्पूर्ण कौरव-कुछ कमलिती को ध्वस्त करने में मात 
[ द्वायी ] रूपी उम्ती भीम के भाचाय॑ [ गुरु ] हैं, आपके पुत्ररयी अरण्य को मत्म कर 
टढाला ) निम्त अरण्य के आश्नव से एथ्ती शोतल थी [ अर्यात्‌ बछराम ने आपके पुत्र भीम को 
मार डाला, जिसके कारण प्रजा अधिक सुखी थी ]॥ २७ ॥ 
( इस तरह विलछाप करने हुए निकछ पड़े ) 
युधिह्िर--अयन्धर, जयन्धर, 
( प्रदेश करके ) 

कचुकी--आज्ञा दीजिए मद्दाराज ! 

युधिष्टिर--कहने के किए इच्छा दो रद्दो ई इसलिए कद रहा हूँ हम लोगों के मान्य 
में यह थी फाहों ददा है । यदि कभी अनुज अज्जु न विजय प्राप्त कर छें तो -उनको सेरी और: 
से कषना-- 


ककया 


+ ० 
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हली हेतु: सत्यं भवति मम वत्सस्य निधने 
तथाप्येष शआ्राता सहजसुहृदस्ते मधुरिपो:। 
अतः क्रोध: कार्यो न खलु मयि चेत्प्रेम भवतों 
बन गच्छेमा गाः पुनरकरुणां क्षात्रपदवीम्‌ ।। -८॥।* 
कञ्चुकी--यदाज्ञापयत्ति देव: । ( इति निष्क्राध्त: । ) 


रद ः 
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सम्भाव्यतैतत आह-- यदि कदाचिदिति । 

अन्वयः--मम, वत्सस्य, निधते, हली, सत्यम्‌, हेतु, भवति,.तथायि, एप:, 
सै, सहजसुहृदः मधुरिपो:ः, आता, अतः, क्रोधः, न, खलु, कार्य, भवत:, प्रेम, मयि; 
चेत्‌, ( तदा ) वनम, गच्छेः, पुनः, अकरुणाम्‌, क्षत्रपदवीम्‌ मा; गा: ॥ «८ | 

जये सति' बलभद्रें भीमविनाशजन्यक्रोधो न कर्तव्य इत्याहु--हलीति.। मम, 
बत्सस्य > भीमस्य, निधने->मरणे, हली>->वलूराम:, यद्यविं, सत्यम्‌ » तथ्यम्‌, 
हेतु: # कारणम्‌- भवत्ति 5 विद्यतें तथापि'ब्न्एवं सत्यपि, एप: बलराम:, तेल 
तवाजुनस्थ, सहजयुहृदः # स्वाभाविकम्तित्रस्य, क्ृष्णाजुंनयोनरवारायणरुपत्वात्तयो 
'सनातनमित्रत्वमित्युक्त॑ सहजसुहद इति । मधुरिपो: ८ कृप्णस्य एतेन कृप्णेईबिक- 
बलवसत्वमीश्वरत्व॑ं वा बोधितम्‌ । तथा च 'अहो दुरन्ता वल्वद्विरोधिता? इति न्यायेच 
तस्य भ्रातुद्ेपायोग्यत्वं वा दशितम्‌ । अआ्राता रू सहोदरः, भस्ति, अतः, क्रोध:-कोप:, 
न खलु> नेव, खलुशब्दोःतिनिपेधद्योतनाथंम्‌ । “निषेधवाक्यालडूधरे विलासानुनये 
खलु! इति कोशाट्खलुशव्दस्ष निपेधाथंक्रत्वेत अभावोधावस्य प्रतियोगिरूपत्वेस भीम- 
वधप्रतीकाराथ बलरामे क्रोध: कार्य एवेंति व्याख्यानन्त्‌ न युत्तमू, तथापीत्यादिय्रन्थ- 
पविरोधात्‌, अथात आदेशों नेति! इत्यादी तथानवगमाच्च । भवतः, मयि & युधिष्ठिरे, 
प्रेम 5 स्वेहः, चेत्‌, तदा, त्वमित्यस्याध्याहार: | त्वमू, वनमघ--अरण्यम्‌, यच्छे: ण> 
अजेः, पुनः ८ भूयः, अकरुणामु+दयाशून्याम्‌, क्षत्रपदवीम- क्षत्रियमार्गः युद्धादि- 
कमित्यर्थ:। मान, गाः  प्राप्स्यसि स्वीकरिष्यसीत्यर्थ:। 'माहि लुड/ इति 
माइचोगे लुड। अब क्रोधाकरणे तृतीयचरणार्थों हेतुरिति हेतोवक्यार्थत्वेतन काव्य- 
(छिड्डमलडूारः । शिखरिणी छन्द: ॥ २८ ॥ 


सत्य हो मेरे वत्स (भीम ) के संहार में दलघर (बलराम ) कारण हैं। तो भो ये 
आुम्हारे स्वाभाविक भिन्न मघुसदन ( श्रीकृष्ण ) के भाई हैं | अत; यदि मुझ में तुम्हारा स्नेह 
हो तो ( शन पर ) क्रोध न करना । वन का आश्रय ले लेना, परन्तु निर्दंयतापूर्ण क्षत्रियों चित 
स्यार्ग का अलगखन न करना ॥ १८ ॥ 

कंचुकी-- महाराज कौ जो आज्ञा । ( चल पढ़ता है )' 
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हदीस की की जी मक अ कक 


युधिप्ठिर:--( मरग्नि दृष्टा, सहषंग्‌ । ) क्ृष्णे, ननुद्धततशिखाहस्ताहुतास्म- 
द्विधव्यसनिजनः: समिद्धों श्गवान्हुताशस्तत्रेन्धततीकरोम्यात्मानम्‌ । 
द्रोपदी--पसीददु पसीददु महाराज इंसिणा अपच्छिमेण पणएण। 
४ दाव अशदोी पविसामि । ६ प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजोश्नेनापश्चिमेन प्रणयेत ॥ 
गहे ताबदग्रतः प्रविशामि । ) 


युविष्िः:ः--सहितावेवास्युदयमुप भोक्ष्यावहे । 
चेटी--हा भजवन्तोी लोअवाला, परित्ताअह परित्ताअह | एसो करू 
सोमवंसराएसी राअसूअसंतप्पिदहृव्ववाहोखण्डवर्सप्पिदहुदवहस्स किरि- 
डिणो जेट्टो भा सुग्गहीहणामहेओ महाराअजुहिद्विरों । एसा वि पाश्चाल- 
राअतणभा देवी वेदिमज्जसंभवां जण्णसेणी | दुवे 4िणिक्षतणजलूणस्स- 
' प्पवेसेण इन्धणीहोन्ति | तापरित्ताअह अज्जा, परित्ताअह | कधं ण को वि 
परित्ताअदि | (तयोरग्रत- पतित्वा )) किवव सिद॑ देवी ए देवेण अ। (हा भगवन्तो" 





बग्निमपिति --चितास्थमिति भावः । उद्वृतशिखाहस्ताहुतास्मद्विधव्यसनिजन: 
उद्घृता प्रकम्पिता चच्चछा वा या शिखा ज्वाला सेव हस्त: करः तेव बाहुताः- 
आाकारिताः अस्म्िधा: व्यप्तनिजना: पीडितगाक्तयः येव सः, “हृतिराकारणाह्वानम्‌ 
इत्यमरः । हुताशन:--अस्ति:, इन्धनीकरोमि > अनिनन्‍्धतम्‌, इच्धनं सम्पयते तत्क- 
रोमि हृम्वस्तियोंगे! इत्यादिना च्चिप्रत्ययः | अस्य च्वो इतीत्व च्वेलॉपः ॥ 

लपधिमेत >-अनन्त्येत अग्नतः ८ अग्न , भवतत: पूर्वमित्यर्थ: 

अभ्युदयं ८ प्रियप्राप्तिकपोत्सवम्‌ । 


यधिप्ठटिउइ--( अरिन को देखकर प्रसन्‍नता के साथ) क्ृष्णे) अपने परखण्ड ज्वालारूफ 
इ्वाय से हम लोगों जेसे दुखियों का आहत करते हुए भगवान्‌ भग्निदेव प्रदीष्त हो रहे हैं । 
मैं उनमें अपने को ई'धन को तरह झोंक दू*गा । 

द्वीपदी--प्रसन्‍न हों प्रसन्‍न हों महाराज ] अपनी इस प्राथमिक अभ्यर्थना से मैं सर्व- 
प्रथम भपने को आहुति करूँगो । 

युधिह्ठिर--यदि इसो तरद की समस्या है तो हम दोनों एक ही साथ अभ्युदय का 
उपयोग किर | णर्थात्‌ ज्लकर इस दुःख से मुक्त हो जाँय । 

चेटी--दाय छोकपालों ! मापलोग रक्षा क्षीजिए, रक्षा कोजिए। यद चन्द्रबंश के 
राजपि राजयूययज्ञ के विधान से अग्निदेव को तुए्ठ करने वाऱे, खाण्डववन के दहनकर्ता 
भजु न के ज्येष्ठ आता हैं। श्नका शुम भाम युपिप्ठिर दैं। पाप्नाल नरेश की पुत्री 
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लोकपाला:, परित्रायध्व॑ परिन्रायध्वम्‌ । एप खलु सोमवंशराजर्पी राजयुयप्त्तपित- 
ह॒व्यवाहः खाण्डवरसन्तवितहुतवहस्य किरीटिनो ज्येष्ठो भ्रातासुग्हीतनामधेयों महाराज- _ 
युधिष्टिर: । एपापि' पाध्चालराजतनया देवी वेदिमध्यसम्भवा याज्ञसेनी ! द्वोव॑षि 
(निष्करणज्वलूनस्थ प्रवेशेनेन्धनीभवतः । तत्परित्रायध्वमार्या), परित्रायव्वम्‌ । कर्थ 
ले को5पि परित्रायते । कि व्यवसितं देव्या देवेन च॑ | ) 

युध्िष्ठि:--अयि बुद्धिमतिक्रे, यन्नाथेन प्रियानुजेन विना सहेश तत्‌। 
उत्तिष्ठीत्तिष्ठ, भद्ने उदकमुपानय ।- 

( चेटी तथा करोति | ) हे 

युधिष्ठि :---[ पादो प्रक्षाल्योपस्पृश्य घ । ) एप तावत्सलिलाझलियंड्धि 


परित्रायध्वम्‌ ८ रक्षत, राजयुयसन्तपितहव्यवाह: -- राजसुयेन क्षत्रियकतू कयज्ञ- 
पविशेषेण सर्श्तापित: सन्‍्तोषित: ह॒व्यवाहः अग्नि: येन ,सः ने केवलमयमेवास्ने: स्तर्प- 
पिता किन्तवस्प  भ्राताध्पीत्याह--खाण्डवेति । खाण्डवसन्तपितहुतवहस्य - खाण्डवेन 
झतल्तामकबनविशेषेण सन्तपितः हुतवहः अग्नि: येत तस्य, वेदिमध्यसम्भवार-वेंदिं 
न्यज्ञेपरिष्कृता भूमि: तस्या मध्ये सम्भवति उत्पद्यते या सा, याशसेनी । हो ++ 
द्रीयदीयुधिप्ठिरी प्रवेशेनेति ॥ इन्धनीभवत इत्यनेनास्वेति' ।. व्यवसितम « 
आचरितम्‌ । , 

कि व्यवसितमित्यस्थोत्तरमाह > अयीति ॥ नाभिनेति--तस्य द्रौपया इत्यादि, 
-नाथिन & स्वामिना भीमेन, प्रियानुजेनेति--अस्य ममेत्यादिः, सहदां » युक्तम्‌, भीम॑ 
"बिना यदुचितं तदेवाचारतमित्यथ: । उपानय --समीप मानय । 

पादो > चरणो, प्रक्षाल्य 5: जलेन संशोध्य, उपस्पृश्य & भाचम्य, जलाखलिमेवे 


- यज्ञीयवेदिका- के मध्य से जन्मघारण करने बाली महारानो याज्प्तेनी ( द्रौपदो ) हैं। ये दोनों 
निष्ठुर अग्नि में प्रवेश करके अपने को इम्घन ( जछाने का काष्ठ ) बना रहे हे। भत्तः 
श्रीमान्‌ छोग इन छोर्गों की रक्षा कीजिए, रक्षा कौजिए | क्यों कोई इनको रक्षा नहीं कर 
रहा है  मद्ाराज और महारानी ने यह क्या करने की मल में ठानी है १ 
युधिष्ठिर--भरी बुद्धिमतिके, अपने अभीष्ट त्था जिय कनिष्ठ श्राता की ।अनुपस्थिति 
में जो कुछ करना चाहिये वही करने के लिए मन में ठाना गया है ? छठो, जठों भरी भद्दे ! 
-जरू छाभी | 
( चेटी जल लाती है ) 
युधिष्ठिर--( पर धोकर तथा आचमन करके ) सबसे पहले यह जल पूर्ण भञ्नलि 
-गद्ढा के पुत्र पूज्य प्रपितामह ( परंदादा ) शान्तनु के आत्मज भीष्म के लिये है। यह दूसरी 


- पह्ठोष्डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ू ३०३: 





याय भीष्माय गुरे प्रपितामहाय शान्तनवे | अयमपि पितामहाय विचि” 
अवीर्याय । ( सान्रम्‌ ) तात्तस्याघधनावसर३ | अय॑ तावत्स्वरगगस्थिताय सुगृही 
तनाम्ने पिन्ने पाण्डवे । 
अद्यप्रभुति वां दत्तमस्मत्तो दुलेभ॑ पुन)। 
तात ) त्वयाप्म्वया सार्च सया दत्त निपीयताम्‌ ॥ २९॥ 
एतज्जलं जलजनीलविलोचनाय 
भीसाय भोघ्तव ममाप्यविभक्तमस्तु । 


ददाति--एप इति | गाड़ यायल्‍गड्भापुताय शुश्रादिभ्यववे'ति ढक्‌प्रत्यय: ॥ बाय 
नेयीति' एयादेश । शन्तनो राज्ञ: प्राक्‌ परिणीता स्री गज्भा5सीत्‌ ॥ तातः ८ पितः 
भवते + पृज्याय, सुगुहीतनाम्ने ८ सुशुहीत॑ प्राप्त: स्मरणीय नाम यस्य, तस्मे | 
.. अन्चय+--६ हैं ) तात ! वाम्‌ दत्तम, पुनः, जद्य, प्रभृति, वस्मत्तः दुर्लर्तम्‌, 
अम्बया, साढंम्‌ त्वया, एतद, दत्तम्‌ू ( जरूम्‌ ) निपीयताम्‌ ॥ २५९ वा 

( हैं ) तात < पितः ! वामच्युवाम्याम्‌, दत्तम जलूमितिं शेष: ( वारीदमि'ति 
पाठ--इदम्‌, वारि ) पुनः. अद्य प्रभुति-अदयारम्य, अस्मत्त: ८ अस्मत्‌, 'पन्चम्यास्त 
सिछ' इति तसिल्‌ । दु्भम्‌ ८ दुष्प्राप्यमू, अत: अम्बया > विमात्रा माद्रया साढंम्‌, 
त्वया ८ पिच, एतत्‌, ववचिस्मयेति पाठ: । दत्तम्‌ जलप्रिति शेप: | निष।यत्ताम्‌ « 
पीयताम्‌ । अन्न गान प्रति पूर्वाद्ध वाक्‍्यार्थों हेतुरिति काज्यलिज्ञमलस्ार:। पथ्या 
चबत्र छन्‍्द: ॥| २९ ॥॥ 

अन्वय;---जलूजनीछविछो चनाय , भीमाय, ( दत्तम्‌ ) एतत्‌, जरूम, भो:, वत्स, 
सब, मम, अपि, अविभक्ताए, अस्तु तु, पिधासित:, ( त्वम्‌ ) एकम्‌, क्षणम्‌, विरम्‌ 
स्वया, सह, पातुमू, अयम्‌ ( अहम ), जवातू, आगत:, अस्मि ॥ ३० ॥ 

मयेवसाद्ध त्ववा जरूँ वेयमहमपि भस्मीभृत्वाध्गत एवेत्याह > एतदिति । जलज 
सोलविछोचनाय ८ जलूज॑ कमल तदृन्वीके विलछोचने नेत्रे यस्यं तस्मे, भोगाय 
दत्तमिति शेप; । एततच्‌, जलूम, भो: वत्स । तव5"-भीमस्प, मम, अधि, मविभक्तम> 


जलाक्षल्ि पितामह विचित्र लिए दे । ( अभ्रुकलपित नेन्नों से ) भव पिता की वारी है । 
यह सलिलाझअलि स्वर्गवासी आदरणीय पिता पाण्डु के किए हैं। 


आज से यह जछरू इमलोर्गा से मिलना दुरूम दो जायगा, पिताजी ! माता माद्रे के साथ 
“मेरे दिये हुए जह को पी लीजिये ॥ २५ ॥ 


यह तोयाशलि ( जछाअ्षछि ) अधिभक्त (विना वाँटो हुई ) रूप से कमल के सद्॒श 
नौल नेन्नशाली भोमसे लिए भी दै। वत्स ! तुम तूपात हो तो भरी -. 


ह्े०४ - वेणोीसंहारं नाठक॑ 
एक क्षणं.विरम वत्स पिपासितोषपि._* 
हक त्वया सह जवादयमागतो5स्मि ॥| ३० ॥ ह 
अथवा सुक्षत्रिया्णां गतिमुपगतं वत्समहमुपगतो्प्यक्षती द्रष्टरप्‌ । वत्स 
घोमसेन, 
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मया पीतं पीत॑ तदनु भवृत्ताम्बास्तनयुगं 
यदुच्छिष्टेवृत्ति जनयसि रसैवेत्सलतया । ४ 
सम्मिल्तिम, भस्तु >-तिष्ठतु, पिपासित:,> तृवितः, अपि, त्वमू, एक, क्षणम्‌ ८ « 
भुहतंध, विरम 5 तिष्ठ विलम्बं कुवित्यथ॑: । त्वया, सहसाकम्‌, पातुम्‌, 'अयम्‌ रू -.. 
युधिष्टिरः, ( अहृम्‌ ) जवात्‌ > वेगातू, आग्व:, कर्तरि कतपत्यय: । अस्मि। वसन्त- 
तिलका छन्द: ॥ ३० ॥ | 
सुक्षत्रियाणामुन> वीराणाम्‌, गतिम्‌ > स्वर्गछूपाम, उपगतम्‌ > प्राप्तम्‌, वत्सम्‌८ 
भीमम्‌ द्रष्टुमू ७ विछोकितुम, भहम्‌ मृत:, अपि' अक्ृतो ७ अकुशलू:, असमर्थ इत्यथे 
इत्यन्वयः । अस्माकमात्मघातेन वीरगतेरभावादिति भाव: ) 
अन्दयः--अम्बास्तनयुगम्‌, मया, पीतम्‌, तदनु, भवता, पीतम्‌ वत्सलतया 
मदुच्छि्टे: रसेः, वृत्तित, जनयति, तव, मम, वितानेपु, सोमे, च, एवम्‌, विधि:, 
छभूत्‌, अधुना, कथम्‌, एवम्‌, निवापाम्भः, पूर्वेमू, त्वमू, पिवसि ॥ ३१ ॥ 
मयेति । अस्वास्तनयुगम्‌ 5 मातृस्तवद्ययम, मयान्न्युधिष्ठिरेण,. पीतम्‌ , 
तदनु: तत्पण्यात्‌, भवता ८ भीमेन, पीतम्‌, वत्सलतया ८ स्वेहेन, सदुच्छिष्टो: न 
म्ोजनावशिष्टे:, रप्तेः ८ दुः्धादिभि:, वृत्तिम ८ जीविकाम, जनयति 5 अजनयः, 


एक क्षण के लिए प्रतोक्षा करो तुम्हारे साथ पान करने के लिए भत्यन्त द्वुत गति से मैं भा हो 
रहा हूँ ॥ ३० ॥ | 

अथरा वीरसुछुभ गति को आप्त वत्स भोममेन के समीप पहुंच कर भी उनके दर्शन से 
बच्नचित हो रद जाऊँगा ( तालये यह है कि क्षत्रिय लोग जो युद्ध में प्राण परिस्याय करते है 
उन्हें स्वग होता है ओर जो आत्महत्या करते हैं वे स्वर्ग के भागी नहीं होते इसलिए भीम: 
की गति को तो युधिष्ठिर पा नहीं सकते थे । अतएव उनका भो दर्शन होना उन (युधिष्टिर)' 
के किए कठिन हो था । 


प्रिय आत भी मसेन ! $ 
माता के स्तन का मेरे द्वारा पान कर लेने पर आपने उसका पान किया था? भाफ 


मेरे जूडे फल-रसादिक (खाद्य तथा पेय पदार्थ ) के द्वारा भत्वन्त चाव से अपनी प्र'णयातः 
करते थे । यर्शों के प्रकरण में सोमरस क्रा पानकरने के लिए भी मेरा और आपका 
यहौ नियम था ( अर्थात्‌ पहले युधिप्ठिर पी छेते थे तो किर भीम पान करते भे ) फिर 


पह्ठोड्छूः | प्रवो घिनी-प्रकाश-हयो पेत म्‌ ३०५ 
वितानेष्वप्येवं तव सम वे सोमे विधिरश्रु- 
स्निवापाम्भः पूर्व विव्सि कथमेवं त्वमघुना ॥ ३१ ॥| 

कृष्णे, त्वसपि देहि सलिलाझलिम्‌ । | 
द्रोपदी -हज्जे बुद्धिमदिए, उवणेहि मे सलिलम्‌। ( हण्जे बुद्धिमतिके, . 
उपनय में सलिलिम ॥ ) |: ; 











( चेटी तथा करोति ) 
द्रौपदी--( उपसृत्म जलाछ्ललिं पुरगित्वा |) महाराज, कस्स सलिलं 
देम्हि । ( महाराज, फस्प सलिछं ददामि | ) 
युधिप्ठिरः -- 
तस्मै देहि जल कृष्णे सहसा गच्छते दिवम | 


वर्तेमानसामीप्ये ऊद्‌ । वितानेपु -- फ़तुविस्तारपो रखी” इत्यमर: । सोमे *+ सोमयागे, 
सोम्रसपाने वा, एवम्‌ 5 मम पद्मातु विधि:>क्रिया, अमृत्‌, सर्व॑ कार्य त्ववा मत्य- 
आदेव सम्पादितमिति भाव: । अधुता, कथम्‌ एवम्‌ ८ वेपरीत्येन, निवापास्भ:- 
मृत्ताय देय॑ जर्म, पुर्व॑मु>मत्तः प्राकू, त्वम्ू, पिवसि । साम्प्रतं कर्थ विपरीतमाचरित- 
मित्ति भाव मच्मरणानत्तरं तव मरणं समुचितमिति गूढाभिप्रायः। अन्न काव्य- 
लिज्धमलडूर: । शिखरिणी छनन्‍्दः ॥ ३१ ॥ है 

सलिलाछ लिमु++जलाझलिम्‌ ॥ 

कस्येति--सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । अथवा व्याकुछीमृता द्रौपदी कस्से इत्यस्य 
स्थाने कस्पेति प्रयुकम्‌ ॥ हि 

अन्वय;--दिवम्‌, सहसा, गच्छते, तस्मे, पूर्वमू, जलूम, देहिं, येन, रुदितेव, 
अपि, गान्धचाया, समीक्षता । 

यदर्थे साम्प्रत॑ं जलदानस्पावस्यकता पूर्व” तस्मे देहीत्याह-तस्मा इति | दिवम्‌ः 
स्वगमू, सहसा>-सपदि, गच्छते, शतृप्रत्ययान्तस्य उयि रूपमिदम्‌ । तस्में 5 भीमाय, 


जब इम तिलजल की इस प्रद्ार मुझ से प्रथम क्‍यों पान कर रहें हो ! ॥ ३१॥ 
क्ृप्णे [ द्रीषदि ) १ तुम मी सलिछाश्नल्ति प्रदान करो | - 
नक्ीपदी--भरी नुद्धिमतिके, सुझे जछ छा दे । ( चटी जछ लादधर देती है ) 
ध्रीपदी--( समीप जाकर जल से अशलि भरकर ) मद्ाराज, फिसे जलप्रदान करूँ ९ 
युधिष्टिर-- - 
ऐ छृप्णे, जकसमात्‌ स्व में जाने बाले ठप्ते (मोम को) जझू दो निसने मातानी को रुदन 
२० वे« 





३०६ वेणोसंहारं नाटक 


मि 24209 0+0॥070॥ हज शीयशीयशिए “४ 





अम्बयापवि येन गान्ध्षार्या रुदितित समीक्षता ॥ ३२ ॥ 
द्रौददी--णाह भीमसेण, परिअणोसवणीदं उदर्भ सगगगदस्स दे पादो- 
दर्ज भेदु । ( नाथ भीमसेद, परिजनोपनीतमुदक स्वर्गगतस्थ ते पादोदकक भवतु । ) 
युधिष्टिः--फाल्गुनाग्रज, 
असमाप्रप्नतिज्ञेषपि याते त्वयि महाभुजे। 
मुक्तकेश्यैव दत्तस्ते प्रियया सलिलाञजलि:॥ ३३ ॥ 
द्रोपदी--उठ्ठेहि महारात, दूरं॑ गच्छदि दे भादा। [ उत्तिष्ठ महाराज, 
दूरं॑ गच्छति ते भ्राता । ) - 
युधिष्िर:--( दक्षिणाक्षिस्पन्दत॑ सूचयित्वा |) पाड्चालि, निमित्तानि में 


पूर्व॑भू, जलम, देहि, येत > भीमेत, रुदितेन + रोदनेन । भावे क्तप्रत्यय: + अम्बान+ 
कुन्ती, अपि, गाव्धार्या, समीकृता ८ तुल्यीकृता । यः कुन्तीमप्यरोदयत्तस्म भीमाय॑ 
जढ देहीति भाव: पथ्यावक्‍रत्र छन्‍्दः ॥ ३२ ॥ 
-परिजनोपनीतम्‌ > सेविकया दत्तमू, पादोदकम्‌ % पादप्रक्षालूनार्थ जलूम । 
फाल्युनाग्रज & अजु नश्रेष्ठ 
अन्वयः--असमाप्तप्रतिज्ले, अपि, महाश्रुजे, त्वयि, याते ( सति ) प्रियया, मुबत- 
- केश्या, एव, ते, सलिलाअलि:, दत्त: ॥ ३३। 

असमाण्ठैति । अप्तमाप्तप्रतिन्ने 5 अपूर्णप्रतिशञं अपि, महाभुजेरबरूवति, त्वयि ८ 
भीमे, याते > गते, स्वगंमिति शेष: | सति, प्रियया-+ल्लिया मुक्तकेश्या -+ अवद्ध- 
केश्या । स्वाज्भाचचोपसजंनादिति डोेषु । एवं, तै>-तुभ्यम! सलिलाक्षलि:->उदका- 
खलि:, दत्त: 5 समवित: । पथ्याववत्र छन्‍्दः ।! ३३ !॥ 

दक्षिणाक्षिस्पन्दन म्‌ > दक्षिणनेत्रसचचलतम्‌ ( फडकन ) इति प्रसिद्धोध्थें: | पुरु- 


कर रहो हैं भौर भव भीम के झृत्यूपरान्त माता कुम्ती भी रो रही है भतः रोने में दोनों में 
समानता हो गई है । ५ 

द्रीपदी--नाथ भीमसेन ! दासी के द्वारा दिया हुआ यह जरू आपके पादप्रक्षालन के 
लिए ही। - व | 

युधिष्ठिर-ऐ अजु न के ज्येछ आता ! 

प्रतिज्ञा की पूर्ति किए बिना आप जेछे झरवीर के अस्थान कर जाने पर आपको प्रियतमा 
केशपाश बाँधे बिना ही जल'अलि दे रही है ॥ ३१ ॥ 

द्रोपदी--उठिए सद्वाराज | आपके आता दूर चले जा रहे हैं । 

युधिष्ठिर--( दाहिने नेत्र के फरकने को सूचना देते हुए ) पाव्नालनरेशपुत्रि ! शुभ ' 
शकतनों से पता चलना है कि भोमसेम मिलेंगे । 








घट ७3८ भी 


अप्ठोडड्डू: ] प्रवोधिनी-प्रका श-द प्रोपेद म्‌ ३० 
'कथर्यन्ति सम्भावग्रिष्यसि वुकोदरमिति, भवतु शीघ्ष' दहनमुपसर्पाव: । 
द्रीपद्री-->महाराज, सुणिमित्तं भोदु । ( महाराज ! सुनिमित्त भवतु | ) 
( नेपथ्ये कलूकछ: । ) 
( प्रविध्य सश्रान्त: । ) ़ं 
कज्लुकी-परित्रायर्ता परित्रायतां महाराज: | एपु खलु दुरात्मा 
ऋरवापसद: क्षतजाभिषेकपाट लिताम्बरशरी र: समुच्छितदिब्धभी पणगदा- 
जनिन्‍्यतकालदण्ड इव  छूतान्तोषध्त्भवती पाञ्चालराजतनयामितस्तत: 
' परिमार्गगाण इत एवामिवतंते । * 
युधिष्ठिट:--हा दैव, तेन निर्णय्रों जात: : हा माण्डीवधन्दस, 


न 
बन 








याणां चक्षिणनेत्रस्तन्दत शुभकरमिति भाव: । सम्भावयिष्यसि > प्राप्य्यसि । सव॑र्ग 
गत॑ स्वर्गे प्राप्ध्यामीत्यवगत्याह+भवत्विति । अन्रेब प्राप्तिसुचक्क नेन्रप्पन्दर्न दन्न 
आ्तिसृचकमित्यवगत्ं युधिप्टिरेणेति भाव: | दहनम्‌>-£ मस्तिम । उपसर्पाविः> गच्छाव. । 

सम्भ्रान्त: ८ उद्विन्त: १ 

कीरवापसद: ८ कोरवेपु मपसद: अधमः: | क्षतजाभिपेकपाटलिताम्बरशरीर: +-* 
शतजस्य रुघिरष धभिपेकेण सेचरेन पाटलिते ईपद्रक्तीकृते अम्बरणरीरे येद सः, 
रक्तमीपणगदाद्नि: < रक्तेन रघिरेण भीषणा भयजनिका या गदा सा अगततिः बच्ध 
इयब थस्य सः, बत: एवं उद्यतकालदण्ड:--उत्यावितयमलूगुद्द:, क्तान्त: - यम, 
अत्रभवतीम्‌ ८ प्रुज्यामू, परिमागमाणा: ८ गवेपयन्‌ । 

देव + विधे, तेन दुर्योधनागमनेन, निर्णय: ८ भोमाजुनवधस्यथ निश्चयः नाय॑ 
भीमाजु नौ अविजित्यागन्तुं झकतोतीति भाव: । 





द्वीपदी--महाराज ! शुभ शक्ुन हों । 
( नेषथ्य में कछकछ ध्वनि ) 
( प्रवेश करके ठ्ठिष्न होने हुए ) 
कंसुकी--रख्आा कीजिए, रप्ता कौजिए महाराज ! णद दुरात्मा वोरााधम, लिसवे प्स् 
२ झरीर रुथिर से सरायाोर शोकर लोटितदर्ण हो गए हें, रक्तरक्षित भ्ोष्ण शक्तिदाण्णी 
रो के समान उपर को उठाए हुए साझ्षाव्‌ काछ के समान यहाँ शत आा 


बा 


ञ्ञ 
गढ़ करा आश्कप्ट 


बल न5 ८१४५ 


पद्यहाडशिनाम की दुद्दिता ना अन्‍्द्रेषण करता हुआ इसी बोर दा रहा है 
घुधिष्टिर-दाय भाव ! उससे सिर्गेय दो गता ( अज्नुन भी दत्यु को आप हो गय /। 
द्ाय गाण्डीवधारों ! 
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३०८ - वेणीसंहारं नाटकं 
-(.इति मुहाति । ) 

द्रोपदी- हा भजउत्त, हा मम सअस्बर्सभज्भाहकुडुम्ब पिअं॑ भादुअं 
अगुगदोसि ।ण उण महाराअं ईमे दासजणं अ। ( इति मोहमुपगता ) 
(हा भार्यपुत्र, हा मम स्वयंवरसंग्राहकुटुम्त, प्रियं आतरमनुगतो5सि । पुनर्मेहारा- 
जमिमं दासजनं च । ) 

युधिष्टिः--हावत्स सब्यसाचित, हा असचहृशमल्ल, हा भिवातक 
वचोद्धरणनिष्कण्टकीकृताम रलोक, हा बर्दर्याश्रममुनिद्धितीयतापस, हा 
द्रोणाचार्यप्रियशिष्प, हा अस्त्रशिक्षावलपरितोषितगाज़ेय, हा राधेयकुल- 
कमलिलीप्रालेयवर्ष, हा गन्धवेनिर्वा सितदुर्योधन, हा पाण्डवकुलकमलिनी- 
राजहंस, 

मुह्यति 5 अचेतन्य॑ प्राप्नोति * 

मम > द्रौपद्या:' स्वयंवससंग्राहकुटुम्व » स्वयंवरे संग्राहः संग्रहणं स्वीकार 
इत्यथें:, तेन कुटुम्ब: पोषक: तत्सम्बोधने । सम्भाववसि"-सम्मानयसि, दासजमम्‌ ++ 
मां द्रौपदीम्‌ 

असहच्शमल्ल ८ अनुपमेयवलिठ, निवातकव॒चोद्ध रणनिष्कण्टकीकृताम रलोक 5२ 
निवातकवचस्य एतस्तामकदत्यस्थ उद्धरणेन निष्कण्टकीकृतः अमरछोकः स्वयं) येव 
नत्सम्बोधने । निवातकत्रचासु रवधकथा महाभारते वर्णिता$स्ति॥। वर्दर्य्याश्रममुनि- 
व्ितीयताउस ल्‍ वदर्स्याश्नमे बदरिकाश्रम यो. झुवी चरनारांवणी तयोद्वितीयः 
मररूपः स घासो तापसः तत्सम्गेधने, अजु नो नरावतार आसीदिति भाव: । अज्न- 
शिक्षावलपरितोपितगा ज्रु य ८ भज्रशिक्षावलेन अज्जशिक्षया बलेन चेति वा परितो- 
पितः गाज यः भीष्मों येन दत्सम्बोधने, गन्धव॑निर्वासितदुर्योधन--गन्धवंग्रहणाद 

( मूच्छित हो जाते है ) 

द्वरौपदी--हाय आर्यपुत्र | हाय | स्वयंवर में मुझे स्वयं अपने पराक्रम से झदण करने 
वाले ! भ्रियश्राता के पीछे हो पीछे चले गए, किन्तु महाराज के भयत्रा श्स दामी के पर्चा । 
नहीं गए ? ( चेतना विहीन दो जाती है ) 

युधिष्ठिर--हाय अनुज सब्यसाचिन्‌ |! हाय अनुप्त योद्धा ! हाय निवातकदच नामके 
राक्षत्त का वध करके स्वर्ग को निष्फण्टक्क वना देने वाले] हाय वदरिकाश्रम के दितीय 
तपस्वन्‌ ! हाय द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य ! हाय अस्र-शिक्षा और बल से भीष्म को 
नम्तुष्ट करने वाले । हाय कण-कुछ-कमलिनी के लिए हिमपात सदइश ! हाय गन्धर्वों से 
दुर्योधन को मुक्त केराने वाले | हाय पाण्डवनवंश कमल के बीच विहरण करनेवाले राजहँस? 


3८४४८ 
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के छु 


यो: ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ ३०९ 














तां वत्सलामनभिवाद्य विनीतमम्बां 
गा च माप्तनुपगुदह्य मयाध्प्यनुक्त: । 
एता स्वयंवरवधू दयितामहृष्ट्वा । 
दीघेप्रवासमयि तात कथं गतोइसि ॥ ३४ ॥ 
( मोहमुपगत: । ) 
कब्चुकी--( चे्टी प्रति। ) इदानीं भो: कष्टमू । एप कौ रवाधमो यथेण्र- 
महंत प्रवर्तेते। सर्वथा प्रवेशकाल: चितासमीपमुपतयाम्पन्नभवतीं 
पाश्चालराजतनयाम्‌ । जह॒मप्येवमेवाचुगच्छामि । भद्दे, त्वमपि देव्या अआात्तरं 
शेश्यम्नं नकुलसहदेवी वाउ्वाप्तुहि | एवमवस्थिते महाराजेउस्तमितयोर्भी 
सार्जुवयो: कुत्तोष्च्र परित्राणाशा। £ 





लिर्वासितो मोचितो दुर्याधनो येनेत्यथं: । बने निवसता अजुनेन गन्धवराजगृहीतो 
दुर्योधनों गृध्िष्ठिराजया मोचितः, इति महाभारतीया कथाब्नुसस्धेया । 

मन्बंप:--अयि, तात ! वत्सलाम्‌ त/म्‌ू, अम्वाम्‌, विनीत॑ ( यथा स्थादेवम ) 
अनभिव्च, माम्‌, गाढमू, अनुपगुह्य, मया अपि, अनुक्तः, एताम्‌ स्वयम्धरवधूम्‌, 
अदृएूबा, च, दीघप्रवासम्‌, गत: असि ॥ ३४ ॥ 

अस्पान्‌ विहाय कर्थ गत इत्याहु-तामिति । अयि, तात | ८अजु न ! तामु< 
बूज्यामे, वत्सछाम्‌ ७ सस्‍्तेहबतीमू, अम्यामुन्‍-सात् रमू, विनीतम्‌ ७ सनम, या 
स्पादेवम्‌, अनभिवाद्यव्तामोच्चारणपुर्वकप्प्रणम्प, माम्‌ू, गाढमु-भुशम्‌, अनुपगुहा- 
अनालिज्भच, एतामू, स्वयंवरवधूम्‌ >स्वयं वृणीत इति स्वयंवरा सा चासी पध 
ताम, थदप्ट्वा मया, अपि, अनुक्त:-अननुज्ञात:, दीघेप्रवासभु-दीर्घेकालिकयात्राम, 
मरणमित्यथें: कथम्‌, गत --प्राप्त,, असि । वसन्ततिरूका छन्दः (॥ ३४॥ 

अस्तम > विनाशम्‌, इत्तयो:  प्रात्तयो:, परिच्राणम्‌ ७ रक्षा 

उस पुत्र-त्नेहबती माता को नम्नवापूर्वक प्रणाम किए बिना ही, झ्ातृवत्सऊ मुझ आलि- 

त किए विना दी तथा मेरी आज्ञा लिए बिता और स्वयम्वर में छाई गई प्राणवस्छभा इस 

वधू से बिना पूछे दोधंयात्रा को चले गये हो [ जत्यु दो प्राप्त हुए हो ]॥ १७ ॥ 

कंचुकी--( चेगे से ) आर इस समय महान्‌ कट? यह कौरवनीच अव्राण्गति से 


यहाँ ही चछ्ता भा रहा है । प्रत्येक दशा में चिताप्रवेश का हो समय है। जत्र श्रीमती 
पाश्वाक्षराजपुत्री को चित्ता के समोप ले चकता हूँ इसी तरद मैं भी पहुँच जाता हूँ। भद्ने | 


बजा की नही किमी कम कमल ला क 


३१० .. वेणीसंहारं नांठक॑ 


हे 
जब आज 


चेटी--परित्ताअह परित्ताअह छत्जा । ( परिच्ायध्वं परित्रायव्वमार्थोः । ) 
( नेपथ्ये केलकलानन्तरम्‌ । ) 
भोः भो! समनन्‍्तपञ्चकसज्चारिण: क्षतजास्वादमत्तयक्षराक्षसपिशाच- 
भूतवेतालकड्गृश्नजम्बूकवायसभूयिष्ठा अग्शिष्टवविरलाश्व योधा:, कृतम- 
स्मदृशैनसंत्रासेत ॥ कथयत भवन्तः कस्मिन्दुदेशे याज्ञसेनी सन्निहितेति | 
कथयामि हलक्षणं तस्या:-- 
ऊरू करेण परिघट्दयत: पलीलं 
दुर्योधनस्य पुरतो5पहताम्बरा या । न्‍ 


क्षतजेति-- क्षतजस्प शोणितस्य आस्वादेन मत्ता ये यक्षादय: | कड्ू: छोहपृष्ठ: 
कलहुड़. इति ख्यातः, जम्बूक: म्यगालः, वायस: काक: | ते भ्रृषिष्ठा: बहुला यत्र ते 
अवशिष्ठा अत एवं विरला: > अल्पाः, योघधाः> युध्यन्त इति योधाः भद्दा, पचादे- 
स्यादख्प्त्यय: । महर्शनसन्त्रासेन-->महिलोकनजन्यभयेत, कृतस्‌ > व्यर्थम्‌॒ उहँ शे ८ 
स्तराते, सब्निहिता # समी पस्था, उपविष्ट त्यथं: । लक्षणम्‌--स्वरूपम्‌ । 

अन्वयः--करेण, ऊरू, सलीलम्‌, परिषद्रयतः दुर्योधनस्य, पुरतः, या, अपन 
हृताम्बरा, दुःशासनस्यथ, करकर्पणशिन्नमौलिः, सा, पुम:, क्व, प्रदेशे, वर्तते ( इति ) 
कथय ॥ ३५ || 

लक्षणमेवाह--ऊरू करेणेति । करेण+-#हस्तेन, ऊरूल्‍सविधनी, सलील मु>सको - 
तृकमू, परिधटुुयतः <+ परिमदंग्त: -मदीय वॉह्परि उपविशेति बोधबत इत्यथे:। 
दुर्योधनस्थ, पुरत: ८ अग्रे, या अपहृताम्बरा- अपहृतम्‌ आक्ृ्टम्‌ अम्बरं यस्या: सा; 
दुःशासनस्य, करकषणभिन्नमौलि:>करेण यत्कपंणम्‌ आकर्षणम्‌ तेने भिन्‍नः विदीर्ण 
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तू भी महारानी के आता [ धृष्टधुस्न ] अथवा नवुले जौर सहदेव के समीप चक्ता जाना | 
[ क्योंकि ] महाराज [ युधिप्ठिर ] का ऐसी अवस्ण में और मौमाजु न के स्व चले जाने पर 
यहाँ हम लोगों की रक्षा के लिये क्या आशा ? ग 

पेटी--रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए आर्यो । 

( नेपथ्य में कोलाइल के भनन्‍्त 

भरे भरे | समन्तपन्नक के चारो ओर से भ्रमण करनेवाले क्षत-विक्षत भड्ों से निकले हुए. 
रुषिर के भास्वाद से उन्मत्त यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत वेताल, कड्टू, गीध, श्टगाल और कौवों 
से अधिक संख्या वाले कतिपर्य अवशिष्ट योद्धाओ ! मुझे देखड्र आप छोगों के डरने की कीई 
गावश्यकता नहीं । आप छोग यह कहिए, कि द्वीपदी किस स्थान में वर्तम।न है! उनके 
लक्षणों को में बता दे रहा हूँ । 

प्वड़े हाव-माव के साथ हाथ से जॉँबों को ठोंकते हुए दुर्योधन के नेत्नों के सामने 





पष्ठोड्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश दृयोपेतम्‌ ... रशे११ 


“जलज 2७८० ०२०३७२+०४४५०३७२७०७०८६ 
दुःशासनस्प करकर्षणभिन्तमौलि: 
सा द्रौपदी कथयत कक पुनः प्रदेशे ॥| ३५ ॥। 

कज्चुकी--हा देवि यज्ञवेदिसस्भवे, परिभुयसे सम्प्रत्यताथा कुरुकुल- 
* कूल 

युधिष्टि:---( सहसोत्याय । ) पाज्चालि, न भेतव्यम्‌ । न भेतव्यम्‌ । 
( ससंज्रमम्‌ । ) कः की5न्न भोः। सनिषज् मे धनुरुषतय | दुरात्मच्‌ दुर्यो- _ 
घनहतक, कषागच्छागचछ । अपनयाप्ति ते मदाकौशलूसस्भुतं भुजदर्प शिली- 
मुखासारेण । अन्यच्च रे कुरुकुलाज़ूगर 

वियमनुजमपश्यस्तं जरासन्धशत्रु 
कुपत्तहरकिरातद्वेंषिणं त॑ं च वत्सम्‌ । 

भौलिः चूडा यस्याः सा, 'मौलि: किराटे धम्मिल्ले चूडायामु' इति मेदित्ती | पुनः 
ब्‌८ कस्मिन, प्रदशे->स्थाने, वतंते, कयय, पश्य भृगा धावती त्यादिवत्कययेत्यस्य 
पूर्व बाव्य कर्म | बसन्‍्ततिछ॒का छनन्‍्दः ॥ ३५ ॥ 

यजश्वेदिसम्भवे > द्रीपद, कुरुकुलकलड्न ७ कौरववंशछाब्छनमुत्तदुर्यो धनेन, 
सम्प्रति, अनाया ८ अस्वामिनी । परिमृयसे -|तिरस्क्रियसे । 

सहसा+-/अझटिति, व भेतव्यमिति । दुर्योध्नादिति शेष ( सज्यम्‌--समीर्वीकम, 
धनु; न्‍ू+ु चापझ, उपत्तय # आनय, अपनयामिन्दू रीकरोमि, गदाकौद्लूसम्भृतम>गदा- 
कीौशलेन सम्भृतम्‌, उत्सन्‍्नम्‌, शिलीमुखासारेण *« बाणधारया । 

अन्वय:--प्रियम, अनुजम॒ जरासचन्धशतुमु, तम, कुपितहरकिरातद्रेपिणम्‌, 
वतस्सम, तम्‌ च, अपरयन , कठिनचेता:, त्वम, डव, प्राणितृम, तल, शक्‍तः, ( परम ) 
वाणवर्ष: त्तव, असून, अपहतुण, ने च, शदत, ॥ ३६॥॥ 

तव प्राणान्‌ हत्वव स्वयं मरिष्यामीत्याह--प्रिवरमिति । प्रियम्‌ ८ स्निम्धम्‌ 


दुश्शामत के हरा जिसका चस्त्र खींचा गया था तथा केशों के आकछृष करने से जिसकी वेणी 
ख़ुछ गई थी, बह द्रीपदी दत्तछाइए किस स्थान में है !!॥ ३५ ॥॥ 

कंचूक्ी--हाय यश्चवेदी से उन्नत महारानी ! आप [ अब ] असहाय होकर कौरव 
कुझछाउद्ना में अपमानित होगी ॥ 

चुधिष्ठिर--फल्तालि | डरिए मत, इरिए मत | ( उद्दिगनता पूर्वक ) कौन हैं यहाँ कोई 
४ ९ तूमोर के साथ सेरा धन्तुए हजओं । दुष्ट दुरवाघत ! आओ, आओ, वाणत्र्पा से तुम्हारे 
साभमान कह, जो गृद॒णयुद्ध की करा से एकचित किया गया है, चुर-चुर कर देता हूँ | और 
भी णरे कुछऋलधू ! हि 


उस जरामन्ध के झबु, भिय छघु झआाता ( भोभसेन ) और किरातरूपधारी कद शंकर 


श्र :... वेणीसंहारं नाटक 
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त्वमिव कठिनचैताः? प्राणित्‌ तास्मि शक्ति. -. 
न॒च पुनरपहतु बाणवर्षस्तगयुत्‌ ॥ ३६॥ 
( ततः प्रविशति गदापाणि. क्षतजतिक्तसर्ताड्रो भोमसेन: । ) 
भीमसेनः--( उद्धत॑ परिक्रामन्‌ ।) भो भोः समस्तपशथ्चकसंचारिण:, 
को5यमावेग:-- 
नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजलप्लाविताजु: प्रकाम 
निस्‍्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधन: क्षत्रियो5स्मि । 


अतुजम्‌ 5 कनिष्ठआतरम्‌, जरासन्धशबुम्‌-जरासम्धतामकनृपस्य रिपुमू, तम्‌ ८ 
भीमम्‌, कुपितहरकिरातद्ेेपिणम्‌ >>कुषितो यो हरः शिव. स एवं किरातः व्याधः 
तस्य द्वेपिणम्‌ रिपुम्‌ किरातवेपधारिणा शिवेन सहाजु नोः्युध्यतेति कथा महाभारते ः 
वनपव्‌णि द्रष्टव्या । वत्सम्‌॒ ग्रियम्‌, तम्‌ ८ अजु नम, च॑ अपध्यन्‌ > अविलोकयन, 
कठिनचेता: » कठोरहृदय:, त्वमृ  दुर्योधन:, इव, प्राणितुम-जीवितुम्‌,,न शत: 
समथ्थे:, परस्‌ वाणवर्ष: - शरवपणे:, तब « दुर्योधवस्य, असून्‌ +ू आणान, अपह-« 
“तुमु>विनाशयितुमू, न च, शकतः-समर्थ:, शकत इत्यस्यापि सम्बन्ध: । काववोच्यते न 
च्‌ शक्तत: । तथा च अहं शवत एवेति भावः । अन्नोपमालडू।र: । मालिनी छन्दः ॥ 

गदापाणि: ० पाणी ग्दा यर्य सः, प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठाससम्यौ” इति 
सप्तम्यन्तस्य परप्रयोगः । क्षतजसिक्तसर्वाज्भः>क्षतजेन शीणितेन.सिक्‍तानि सर्वाणि, 
अद्भानि यस्य सः । 

उद्धतम्‌ ८ उत्कटमू, परिक्रामनु-+प्रचलन, आवेग:--उ द्वग्नता । 

अन्चयः अहम, रक्ष), न, भूतः न, प्रकामम्‌, रिपुरुधिरजरूप्लाविताडु:, नि- 
स्तीणरिप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधन:, क्षत्रिय:, अस्मि भो:, भो:, समरशिखिशिला- 
भगवान्‌ से इन्द्र युद्ध करने वाले उस वत्स ( अजुन ) की न देखता हुआ में तुम्दारों तरह 
क्ररहदय वाला होकर जीवित रहने में असमर्थ हूँ । किन्तु वा्णों क्वी वर्षा से तुम्हारे प्राणों को 
अपहरण करने में समर्थ हूँ । [ अभिप्राय यह है कि दुर्योधन के सौ भाई मारे गये हैं तो भी 
वह हृदय को वज्ध बनाऋर जीवित हैं इसके विपरीत युधिप्ठिर भपने एक भी भाई की सृत्यु 
प्र प्राण-परित्याग करने की प्रतिशा किए हुए हैं। साथ-साथ दुर्योधन को हत्या भी करनी 
चाहते हैं ]॥॥ २६१॥। 

( तदनन्तर सर्वाद्व रक्त से लिप्त और गदा हाथ में लिए भीमसेन प्रवेश करते हैं ] 

भीमसे न--भरे भरे समन्तपत्नक के चारों तरफ अ्रमणकारियों ! 

नमैँराक्षत हैँ मौर न तो भूत-प्रेत हूँ किन्तु ययेच्छ शबुरत्तरूपी जल से भाष्लावित 
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भो भो राजन्यवी रा: समरशिखिशि वादगधोशिषाः छुत॑ व- 
स्वासेवानेन लछीरनहँतकरितुरगान्तदितरास्यते यतु ३७ ॥ 
कथवच्तु भवन्तः कस्मिन्नुद्देशे पाअ्चाली तिष्ठति । 
द्रौपदी--( लव्धसंज्ञा । ) पदित्ताअदु परित्ताअदु महाराक्षो | ( परित्रा- 
यतां परित्रायतां महाराज: । ) ह 
कब्चुकी--देवि पाण्डस्तुषे. उत्तिष्ठोत्तिप्ठ । सम्प्रति चिताप्रवेश 
एव श्रेयात्‌ हे 








वखणेप , राजन्यत्रीरा:, वः, अनेन, नासेन कृतमु, किम, हतकरितुरगान्तहिंते:, 
लीने:, आस्यते ॥ ३७ ॥ 

ताहमिति । अहम ७ त्वया दृश्यमान:, रक्ष: ८० राक्षस, न, भूतः ८ पिशाचादि:, 
न, किस्तु प्रकामम्‌ ७ ययेप्ठम, रिपुरुक्षिरजरूप्छाविताजु: » शब्रुशोणितसलिलूसिक्ता- 

दि ््त बजट ज्ञ कि 

वयवः, िल्तीर्णोस्प्रतिजाजछनिधिगहतः > ऊरुविपयिणी प्रतिज्ञा ऊप्प्रतिज्ञा सेब 
जलरूनिधिगहनम्‌ दुष्प्रारफ्तमुद्र: तत्‌ निस्‍्तीर्णम्‌ उत्तीण येच सः, क्रोधनः, नब्द्यादि- 
स्वास्ल्युप्रत्यव: । क्षत्रिय: « राजन्य:, अस्मि, अतः भो भो: सम्रशिविशिक्षादरधशे- 
पा: 5 समरमेव झिखिशिखा अग्निज्वाल्ा तया ये दस्धा:, तेभ्यः शेपाः अवशिष्ठाः 
तत्सम्बोधने राजन्यवोरा: > क्षत्रियेपु जरा., युद्धेपराजितत्वादिति भावः। वः 
युब्माकम अनेन 5 मह्शनजन्येन, त्रामत ८ भयेन, छृतम्‌-्अवम्‌, ननु कंथमंवगम्यते 
आस इत्माह > लीनेरिति । किम, हतकरितुरगान्तहिते: ०» हुता ये करितुरगाः तेपु 
अन्तहिते:, अत एच छीने:-+प्रच्छन्नेट, किम, आस्पते + उपविद्यते । नाहं य्रुष्मानर॒ 
किम करिप्यामि वृथेव चासो मत्त इति भाव: ॥ भहे त्वदीयों भीमसेन एवेंति 
तत्त्वम्‌ | अन्न तृरीयचरणे रूपकमलज्ूधरः: | स्रः्धरा छन्द: ॥॥ ३७ ॥| 

शीममजानन दुर्माधन॑ जानन्‌ कर्चुक्याइ--देवोति । पाप्डुस्तुपे | पाष्डुपुन्नवधु ॥ 
श्रेयान्‌ > श्रेष्ट: । 





शरीर वबाहा और ऊरुभंग की प्रतिशारूपो गम्भीर समुद्र की पार करके क्रोधान्ध श्षत्रिय वीर 
हूँ | भरे जरे समराग्नि की ज्वाला से जलऋर अवशिष्ट शूर॒व'र राजाओं ! इस भय से भयभीत 
होने को कोई आवश्यकता नहीं जो कि तुम लोग युद्ध में मरे हुए हाथी भोर घोड़ों की जोट 
में बढ लाते ही ॥॥ ३७ ॥॥ 

बाप छोग वतलाहये किस स्थान में पाश्चाली [ द्रौपदी ] बेटी हुई है ! 

द्रीपदी-( चेतना प्राप्त कर ) रक्षा कीजिए मद्दाराज ! 

कंचुकी--मदारानी पाण्डु की पतोहू | उठिये उठिये। अब श्ीत्र हो चिता में कूद 
पढ़ना दी भेवरकर है । 


न 





३१४ घेणीसंहारं वाटकं 
पी पर तक शी कट कल शश शक कमल 
द्रीपदी--( सहसीत्वाय ।) कह ण संभावेमि अज्जबि चिदासमीव्म्‌। 
( कर्थ ने संभावयाम्यद्यावि चितासमीपम । ) 
युविध्िर:--कः को5च्र भो: । सनिपद्धं धनुरुपतय । कर्थ न कंश्रित्य- 
रिजतः:। भवतु । बाहुयुद्धेच दुरात्माव गाढमालिज्भुच्च ज्वलवमभिपात- 
यामि । ( परिकर॑ वध्ताति । 


हक 


कंज्जुक्ी-देवि पाण्डुस्तुपे, संयम्पन्तामिदानीं नयनप्थावरोधिती 
दुःशासनावक्ष्टा' मूर्धजा: । अस्तमिता सम्प्रति प्रतीकाराशा। दुंत॑ चित्ता- 
समीप सम्भावय । 
युधिष्टि:--ह्ृप्णे, व खद्वनिह॒ते तस्मिन्दरात्मनि दुर्योधनहंतके संह- 
तंव्या: केशा: | | 
भीमसेन: -पाञचालि न खलु मयि जीवति संहतेव्या दुःशासनविलु- 
लिता वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ । तिहतु (त8वु । स्वयमेवाहं संह रामि। 
चनिषद्धम्‌ «* सतूणीरम्‌, ज्वलनमुस-न्थम्निमू, परिकर: ब्ल्याविकाबन्ध- । 
संबरम्बन्ताम व्वध्यन्तामू, नवनोपरोधिन.-+२त्रल्छिदिन:, दूं शासनाव्रकष्टा: ++ 
दुःशासनेनाकट्टाए, मूंगा: र केशा: । कुतः स्वहस्तेनेव संयम्पस्वामित्याह अस्त- 
मिति । प्रतीक्षाराशा-शत्रुझइुतपराध्वनिवारणदृप्णा, सम्प्रति, अस्तम्‌ + विताशम, 
सम्भावय > प्रापय, अत्मानमिति शेष: । 
अनिहते र अमारिति, दुर्मोधनहनके + दुष्टदुयोंशने, संहर्तव्या: रू देस्थनीया:। 
मधि र भीमे, ढु-बयासनविलुछिता  दुःशासनेन सचालिता वेणि: आखिपराणि- 
भ्याम्‌ # स्वहस्ताभ्याम्‌ । ; 
द्रीपद्दी--(एकाश्क उठ्कर ) गग भी जिठा के समोप उरयों नहीं गहंच रहा हैँ 
युविष्ठिर--क्रौन # कोई यहों ई $ तृणीर के साथ भरा घनुष ला दे । क्यों कोई भत्ज 
नहीं हे । भच्छा, बाइयुद से नाढ़ आक्िहन करके इाथ-पैर होकर चिता को जलती हुई 
आग में झोंक दूँ गा। (फेस वॉघते हैं ) 
कंचुकी--महष्रानी पाण्ड को पतोहू ! नेत्रों की दष्टि के वधक केशों को, ना दुश्शासना 
के दर खींचे गये दे, वॉँध डालिए । कर बदठा चुझते की भाणश जाती रही । श्र ही 
चिता के समीव गन को लिए । 
सुधिह्टिए--द्रौपदो ! उस दुरात्मा दुर्यधिन के संहार हुए विना केशों को न बॉघिए । 
मीमसेव-पाआ्ालपुत्रि ! मेरे जीवित रहते हुए दुश्शासन के द्वारा बिगाड़ी हुई वेणो 
को झपने द्वाथ से न वॉघिए । झहरिए, ठहरिए ! में स्वयं ही छथारता है । 


हा 


पष्ठोष्डूड |. प्रबोधिनो-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ ३१० 


मा का आज आय की की को की काशी शीश ईि लिलकहीएशिशिशि शिरकत 


( द्रौपदी भयादपसपंति । ) , 


भीमसेतः--तिप्ठ भीर, ववाधुता गम्धते । (इति केशेपु प्रहीतु- 
मिच्छति | ) - २2० 9 रे 
युध्चिष्ठिर:--( वेग:ड्रीममालिज्भब ) दुरात्मन्‌ ! भीमाजुनशन्नों ! सुयो- 
धनहुतक ! ८ 
आशेशवादनुदितं घजनितापराधो 
भत्तो बलेन भुजयोहंत्तराजपुत्र:। 
आसाद्य भेषन्तरमिदं भुजपण्जरस्य ह 
जीवन्प्रयास न पदात्पदमदय पाप ॥ ३८ ॥ 





हु 
रह 








आालिज़ूच 5 गा संगृह्य, दुर्योधनवुद्धय ति भाव: । 

अन्दय३ - है हतराजपुत्र !, पाप ! आशेशवात्‌ अनुदिनम, जनितापराध,, 
भुजयो: , बछेन, मत्त:, मे, भुजपल्लरस्थ, इदम्‌, अस्तरम्‌, आसाथ, गद्य, पदातु, 
पद अधि, जीवन, नं, प्रयाधि !। ३८ ॥। 

न कुंत्रापि यात्‌' शक्‍तरोपीत्याह--आशेशवादिति । है हतराजपुत्र > विनाशित- 
भोमाजु न, अथवा, दुष्कक्षत्रिय | पाप ७ पातकिन, आरदौशवात्‌ « बाल्यादारभ्य, 
भनुदिवण्‌  दिने दिने, जनितापराध: वजनित उत्पादितः अपराधों येन सः, भुजयो:< 
वाह्वी, वकैन, मत्त:>सदपं: ( स्वम्‌ ) में >युधिष्ठिरस्थ, भुजपल्चरसप ८ भुजीः 
पश्चरम्‌ पक्ष्यादिवन्थनेगृहमिव, तस्प, इंदस, अन्तरम्‌ >मध्यम्‌, आसाझ्य न प्राप्य, 
भद्य>-ह॒दावीम, पदात्‌, पदमपि--एकमपि .पदम, जीवन > प्राणान्‌ घारयतु, न, 
प्रयासि - प्रयास्यस्ि । भृत्वेचास्मान्निःसरिष्यति न जोविध्च इति भाव: । वसन्ततिरूका 
छत्द: ॥ ३८५ ॥ 


नि 22205 2फ2 शव जे परटजी अत न मत इ तक की 
। द्रौपदी भय से दूर भाग जाती है ) 
सीमघेन--रहरिए, सहरिए, भीरु ! अब कहों जाता हो ९ 
“( बालों को पकढ़ कर, खींचना चाहते हैं ) 

चुधिष्टिर--. वैगपूर्वंक भोप को भुजाओं से पकड़ कर ) हुए, भीम मोर अज्ञन के 
शत तथा नौच सुयोधन ! 

बास्पकाल से लेकर अब तक प्रतिद्दिन अपराध करता गया है, बाहुओं के बल से 
सतवाला हो गया दै और भीम प्रद्धति राजकुमारों का वध वर डाछा है। पापी ! [त्तू 


झाज मेरे आुजारूपी पिंजड़े के मौत पहुँच कर जीवित रहते हुए पक प्रग भी जागे नहीं बह 
छकता है ॥ ३८॥। 4 





१९६६ बेणीसंहारं नाटक॑ 
४ आीियी की आर आह शिरी गरम भी आर जरी मरी यही की जी एकी जर्जर आरीजारी हयात कि दी पादप ्म पा शी सी कक कट की 
भीमसेन:--केथमार्य: सुयीधनशद्ुया क्रोधान्विदेयं मामालिज्भति ? देव 
अजातशत्रो, भीमार्जुनगुरो, यथेवाज्ञापयत्ि न तथेवेतत्‌ । 
कच्ुक्री--( निरूप्य, सहषंध्‌ । ) महाराज, दिल्लया वर्धसे । अय॑ ख्वा- 
युष्मान्भामसेनः सुयोधनक्षतजारणी कृतसकलश रो राडब्बरो दुर्लेक्ष्यव्यक्ति! 
अल्मधुना सन्देहेन । 
चेटी-देवी णिवट्टीअदु णिवट्टीअदु । एसो वखु पुूरिदपडिण्णाभारों 
गाहों दे बेणीसंहारं काढदुं तुम॑ एव्व अण्णेसेदि । ( देबि, निवत्य॑त्ता निवर्त्य॑- 
ताम । एप खलु पूरितप्रतिज्ञाभारों नाथस्ते वेणीसंहार॑ कर्तु त्वामेवान्वेषषति । ) 








सुपोधनश छूया # दुर्योधनध्यमित्याकारकअमेण, आलिज्भति ८ निपीडयति । 

निरूप्प --विचारेण विश्वत्ण, सहपेमिति । हर्षो हेतु: नाय दुर्योधन: किन्जु- 
भीमोध्यमि'ति ज्ञानम्‌ । दिप्स्येति आनच्दे प्रयुज्यते । वर्धेते ८ समुद्धों भवसि, सायं 
दुर्योधन: भीमोष्यमिति युधिष्ठिरं वोधयति--आशुष्मानिंति । सुयोधनक्षतजारुणीकृत- 
सकलूशरो राडम्ब् र: ८ सुयाधनस्य क्षतजेत रुधिरेण अरुणीकृतानि रक्तोकृतानि सकल- 
आरोराणि येव स., दुलुक्षयव्यक्तिःन्दुलेक्ष्या दुःखेन वोदु योग्या व्यक्ति: स्वरूप यस्य 
नसः, अथवा दुलेक्ष्या चासो व्यक्तिरिति कमथारयसमात्त: । 


एवमेव चेटी द्रोपदी बोधयति --एप इति । पूरितप्रतिज्ञाभार:>पुरितः सम्पा- 
यदित: प्रतिज्ञाभार. दुर्योषनोरुभद्ध रूप: येन सः, वेणीसंहारभ्‌ ७ कवरीबन्धनम्‌, 
अन्वेपयति >+ गवेपब॒ति 

भीमसेन--हैं | क्यों महाराज मुझे छुयोधन समझ कर कोधपूर्वक करता से मेरा ' 
आलिब्नन करते हैं ? ऐ महाराज भजातशह्बु, भीम भोर अर्जुन के पूज्य ! जिस,प्रकार आप 
कहते हैं यह बात नैसे हो नहीं है । 

कंचुकी--( सभोप॑ जाकर; प्रसन्‍नता से ) महाराज ! अभ्युदयकाल है। यह चिरक्षोत्र 

. भौोमसेन ही हैं| सुयोधन के घावों से निकलते हुए रक्त से रैंग जाने के कारण इनका 

सम्पूर्ण शरीर अरुण [ छाल ] हो रह है; अतण्व पहचाने नहीं जा रहे थे, अब सन्देद न , 
कीजिए । 

चेटी--महारानी जो, लोट आइए, छौट आइए ] यह स्वामी अपनो अतिज्ञा पूर्ण करके 
स्मापक्री वेणी सुधारने के लिए ही ( भाषका ) अन्वेषण कर रहे हैं । 


पष्ठोष्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ . ३२१७ 


द्रीपदी --हज्जे, कि में मलीअवअर्णेहि आासासेसि | ( हछ्छे, कि सासकी- 
कवचनेराश्वासयसि । ) 
युधिछ्टि:---जयंघर, कि कथयसि, तायमवुजढ्ेषी दुर्योधवहतक: 
भीमसेन:--देव अजातशत्रो, कुतोञ्यापि दुर्वोधिनहतक: ? मया हि तस्य 
दुरात्मत: पाण्डुकुलपरिभाविण:--- 
भूमौ क्षिप्तं शरीर निहितमिदमसुबचन्दनाभ्ष निजाज्े 
लक्ष्मी रायें निषण्णा चतुरुदधिपयःसीमया साधेंमुर्ग्या । 
भृत्या मित्राणि योधा: कुरुकुलमखिलं दग्धमेतद्रणाग्नी 
मामकं यद्‌ ब्रवीषि क्षित्िप तदधुना घार्त॑राष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥8 ध॥। 











अलीकबच ने; -- मिथ्यावधर्न;, भआाइवासयसि «> सन्‍्तोषयसि । 

झन्वयः - बरीरम्‌, भूमों, क्षिप्म, तिजाडु, इदम्‌, असुक्चन्दनम, निहितम, 
चुतुरुद्चिपय:सी मया, उर्व्या, सादधंमू, छक्ष्मी, आयें, निपण्णा, रणास्ती, भ्ृत्या: 
मिन्नाणि, योधघाट, एतत, मखिलम्‌, कुरुकुलम, दस्धम, हे क्षितिय ), धातेराष्ट्रस्य,. 
एकम्‌, नाम, यदु, ब्रवीषि, अधघुना तत्‌ शेजम्‌ ॥ ३९ 

मया पाण्दुकुलपरिभाविणः कि इृतमित्याह---मुझौ क्षिप्तमिति । शरीरमित्यत्न 
पाण्डुकुलपरिक्षाविण इत्यस्थान्दय: । एवमसृग्रादेरपि । चन्दनाभं ८ चन्दनतुल्यम्‌ 
असुक्‌ ८ रुघिरम्‌, चतुरुदधिपय:सीमया ८ चतुर्णा प्‌ उदपधीनां परयांसि सीमा यस्या 
सा तया | उ्यां ् पचिव्या, साझेम्‌ ७ साकमू, रूक्ष्मीः, नियषण्णा ८ स्थिता, रणा- 
गसनौ>+रणमेवाग्निरिति रूपकसमासः । यस्मिनू, नाम & सुयोधन इति, नामेवावशिए्टं 
सर्वाणि विनष्टानीति भाव: 

भत्र द्वितीयच रणे--सहोग्ति:, तृतीये-- रूपकालडू॥र: खग्धरा छत्दः ॥ ३९ 

द्रीपदी--भरो ! क्यों असत्य वचनों से आाशा दिला रही है? 

युधिष्ठिर--जयन्धर ! क्‍या कहते हो, यह मेरे आताओं का श्र दुष्ट दुर्योधन नहीं है? 


भीससेन--महाराज अज्ञातशन्नो ! भव आज दुर्योधन कहाँ १ में पाण्डुबंश का तिरस्कार 
करने दाले उस दुए के।* ** 


शरीर को पृथ्वी पर फेंक दिया हूँ । चन्दन के सदृश उसके रक्त को यह गपने शरीर में 
लगा लिया हूँ । उसको राज्यश्री चार्रा समुद्र को सीमा तक की पृष्वों के साथ आपके यहाँ 
विश्राम कर रही दे। सेवक, मित्र और सेनिक बोर यहाँ तक कि सम्पूर्ण कुरुवंश इस रण की 
च्वाला में भस्म हो चुके है, राजन ! धातंराष्ट (सुयोवन ) का केवल सास, बचा हु है 
जिसे शा उच्चारण कर रहे है, अर्थात्‌ बह ( दुर्योधन ) मर गया।॥ १५ ॥ 





ड्ेश्८ वेणीसंहार नाटक॑ 
कम अर न मल सजा 28 + रत लिपिक शिरकत 
( युधिष्ठिर: स्वरं मुक्त्वा भीमसवल्लोकपस्नश्रूणि प्रमाज॑यति । ) 
भीमसेन:--( पादयो: पतित्वा । ) जयत्वार्य: 
युधि्टि---वत्स, बाष्यजलान्तरितनयनत्वान्न पश्यामि तव मुख- 
चन्द्रमू । कथय कच्चिज्जीवति भवान्समं किरीटिना। 
भीमसेन:-- निहतसकल रियुपक्षे त्वयि नराधिपे, जीवति भीमोहर्जनश्न । 
युधिष्ठिर:--( पुनगढ्मालिड्भय ।) तात भीम 
रिपोरास्ता तावनिघनमिदभाख्याहि शतशः 
ब्रियों श्रात्ता सत्य त्वमसि मम योञ्सो बकरिपु: । 
भोमसेन: - आये, सो5हम्‌ । 


अश्रणिज्नेत्रजल्ानि, प्रमाजथति < प्रोज्छेयति । 

बाष्पजलान्तरितनयनत्वात्‌ > बाष्पजलेन अन्तरिते मधच्यीभते इति यावत्‌, तयने 
यअस्य तत्य भाव: तस्मात्‌ । किरीटिना 5 अजु नेन, समम"्साकम, भवान, कच्चित, 
जीवतीत्यन्वय: । 

अन्वय/-- रिपो: निधनम्‌, तावतु, आस्ताम इदमू, शतश3, आधख्याहि, यः, 
व्वकरिपु मम, प्रियः, आता, भीमः (त्वमू) असि ? उइप्रिरासारसलिले:, जरासब्स्य, 
उरःसरसि, संयति, तठाधातक्रीडाललित्तमकर:, भवान्‌ ( भ्ति ) ॥ 

रिपोरिति । रिपो:ल्छशत्रो: निधनम  मरणम्‌, तावत्‌ आस्तामृ<तिप्ठतु, इंदसुर 
भया जिज्ञासितमू, शतशः ८ भूयों भूयः, भाख्याहि ८ कथय, यो, बकरियु:-॑-वका 
-सुरस्य शबु :, मम, प्रिय, आता, भीमः, असी &मदग्न उपस्थितः, ( सः सम ) 
अति «& भवस्ति । भीम एतच्छ तथा इलोकस्य मध्य एवोत्तरमाहु--आर्येति । रुधिरा- 


( युधिष्टिर धीरे से छोढ़ कर भीम को देखते हुए भाँसू पोछते हैं ) 

सीससेच-- परों पर गिर कर ) जाये की जय हो । 

युधिष्ठिर--उत्स ! आँसुओं ते नेत्रों के मर जाने के कारण तुम्हारे मुखचन्द्र वो देख 
स्नहीं रहा हूँ । कहो क्या तुम अजु न के साव-साथ जीवित हो ? 

भीमलसेच--समो शब्रुपक्षीय छोय समाप्त हो चुके और ( अब ) आप दो सन्नाट हैं । 

भीम और अज्जुन भी जीवित 

युधिष्ठिर-६ फिर से अच्छी तरह से आलिद्नत कर ) वत्स भीम | 

शद्यु के नाश की वार्ता रहने दो, यह तो अनेक वार सुनाओ कि सत्य ही तुम वकाशुर 
के शब्रु भेरे भिय अनुज ( भीम ) हो ? धर 

' भीससेल--आये ! वहीं हूँ ! 





ज 
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युधिष्ठिर: --- * ग 
जरासन्वस्योर:सरसि रुधिरासारसलिले थे 
तटाघातक्रोडाललितमकर: संयति भवाच्‌ ॥ ४० ॥ 

भीमसेन: --आरय से एवाहम्‌ | तन्मुखझ्तु मामार्य: क्षणमेक्रम्‌ । 

युधिष्ठिर:--किमपरमव शिष्ठटम्‌ । 

भोमप्रेनः--सुमहदवशिष्टम्‌ । संयच्छामि तावदनेन सुग्रोधनशोणितो- 

क्षितेत पाणिना पाश्चाल्या दुःशासनावक्ृएं केशहस्तम्‌ । 

युधिष्टि: - गच्छतु भवान्‌ । अनुभवतु तपस्विनी वेणी पंह्ारमहोत्सदम्‌ ॥ 

भीमसेन:--६ द्वीपद मुपमृत्य । ) देवि पाञचालराजतनये, विषय वर्घसे 

रिपुकुलक्षयेण । 


सारसलिले-- रुधिरासार: रक्तसम्पातः स एवं सलछिले यस्प्रिन, तेस्मिनु, जरा- 
“ सन्धस्प ७ मगधछराजस्प, उरःसररात्ति  उक्षोरूयजऊशये, संयति ४ संग्रामे, तटाघात- 

क्रीडाललिलमकर: ८ तटेपु आधात एवं क्रीडा तया लब्त. हुई मकर: ग्राह: तत्तुल्यः, 
ग्राह आनन्दार्थ तटाषातं करा।तीति भाव: । भवान्‌, अस्ति जरासन्ाघात्येव भवान« 
स्तीति भाव: | अन्र परम्परितरूपकमलडजूार: । शिखरिणो उन्दः ॥॥ ४० ॥ 

मुख्चतु--त्यजतु क्षणमिति-कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति हिंतीया 

सुमहत्‌ « अत्यधिरुम्‌, दुर्योधनशोणितोक्षितेन - दुर्योधनरुध्चिरलित्तेन, पाणिना« 
'करेण, दुःशासतावक्षष्ठम्‌ -- दु:शासनेनाकृएम्‌, केशहस्त॒प्‌ ऊ केशसभुहम्‌, संयच्छामि ८ 
वध्तामि । ववचित्‌ संयमयासि! इति पाठ: ! सत्वरस्‌ रू शीक्षम । 

तपस्विती > द्रौपदी, देणीसंडारमहोत्सवम्‌ « वेणीसंहार: कवरीवन्धनभ्‌ स एव 
महानुत्पव: त्तमू, अनुभवतु » साक्षात्करोतु । 


७+++-+-->>त>> 


युधिष्टिर--आप रणस्ण्छी के बीच जरासन्ध के हृदयरूपी सरोवर में, जी रुधिररूदी 
धारावर्षण के जऊ से पूर्ण है, तगघात रूप क्रीडा मे दक्ष मकर हैं ॥ ४० ॥ 

भीमसेच-ार्य ! वही मैं हूँ | एक क्षण के लिए महाराज समझे अवकाश तो दीजिए। 

युधिष्टिर--अब भीर क्या करना होष रह गया है ९ 

भीमसेच--ब्ष भारी कार्य रह गया है । पहले मैं दुर्योधन के रक्त में सने हुए इस हाथ 
से पात्वाली [ द्वीपदी ] की वेणी, जिसे दुःशासन ने खींच कर खोल दिया है, बाँव दो । 

युध्रिष्टिर--जाएये आण्, तपस्विनी अपने देणी सैंदारे | न्‍ 

भीमघन-- द्वीयदी के सर्मीप जाडर) देधि! पाद्वालपुचि | शब्॒ुकुछ के नाश से 
आपका करयाण ह। 








३२० वेणीसंहारं माटक॑ 





द्रोपदी--( उपसृत्य ) जेदु जेदु णाहो ( जयतु जयतु नाथ: । ) 

( इति भयादवर्र्पाति । ) 
भीमसेन:--राजपुत्रि | अलमलमेवविघं मामालोक्य त्रासेन । 
छृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दु शासनेव 
स्त्यानान्येतानि तस्य स्पृश मत करयो: पीतशेषाण्यसुझि । 
कान्‍्ते राज्ञः कुरूणामतिसरसमिदं मद॒गदाचूरणितो रो- 
रज़ेंडड़ेबसुग निषक्त तव परिभवजस्पानलस्योपशास्त्ये ॥। ४१॥॥ 


भयादिति--वीमत्सवेषदर्शनादिति भावः । अपसपंति+--भन्यत्र गच्छति । 

अन्ययः--( है ) कान्‍्ते, राज्षाम, सदरसि येन नृपशुना, तेन, दुःशांसवेन,. 
(स्वम ) आकृष्टा, भसि, तस्य, स्त्यानानि एतानि, पीतशेपाणि, मम, करयो:, 
भयृज्ञि सष्ठश, मद्गदाचूणितोरो:, कुरूणाम, राज्षः अपि, (मम) अज्भी, भज् निष- 
क्तम्‌, इदम, रुधिरम्‌, तव, परिभवजस्यथ अनलल्‍ूस्य, उपशान्त्ये ( भवतु )॥ ४१४ 

अनेन वेषेण तव परिभवस्य प्रतीकारोउभिध्यक्तो भवतीत्याह"-झ्ृष्टा येनेति 
है, कान्ते 5 कथनीयस्वरूपे !, राज्ञामु, सदसि>->सभायाम्‌, नु शुना हू पशुतुल्थनरेण, 
पैन दुराचारित्येन प्रसिद्ेन, दुःशासनेन, भाक्ृष्टा > बलादानीता, अप्ति, तत्यन- 
दुःशासनस्थ, स्त्थानानि ७ निविडानि, एतानि, पीतशेषाणि 5 पीतावशिष्टाति, मम ८ 
भीमस्य, करयो: ८ हस्तयो: स्थितानि, असुक्ति ७ रुघिराणि, स्पृश् तापशान्त्यायिति 
भाव: । मदगदाचुणितोरी: >मम गदया चूणितों ऊछू यस्य तस्य, कुझूणास्‌, राक्षः-> 
दुर्योधनस्थ, अपि, मम, अर्कू अड्ज स्थ्रत्यज्भमू, निपक्तम्‌ 5 व्यातमू, लिप्मित्यर्थ: ।. 
इृदम्‌, रुधिरम, तव>-द्रीपथा:, परिभवजस्प, तवेत्यस्पेकदेशे परिभ्रवेष्त्ववश । अभे- 
दान्वयस्थल एवेकदेशान्वयस्यासाधुत्वबोधनात्‌ | अनलूस्य & कोपामेः, उपशान्ये, २+ 
हमनाय, भवतु | मदजूलितसुधिरं दृट्ा परिभवाग्नि शमय कथं  पलायस इति 
भाष: । खग्धरा छत्द: ॥ ४१ ॥ ह 





न्‍ः 


द्रौपदी--( समीप जाकर ) स्वामिन्‌ , आपकी जय हो ! जय हो !|!! 
( डर कर हट जाती ह ) 
भीसलेन--श्स दशा में मुझे देखकर डरने फी कोई आवश्यकता नहीं । 
जिस नरपशा दुश्शासन के द्वारा राजाओं की सभा में तुम आाझृष्ट को गईं हो, छस (पापी): 
के मेरे पीने से वचे हुए जौर हाथ में छगे हुए इस गाढ़े रक्त का रप्श करो । अ्रिये | कुरुभों 
के राजा दुर्योधन की जाँपें मेरी गदा से भग्न कर डाली गई है, उनका रक्त जो मेरे प्रत्येक- 
. छ्कों में गा हुआ है, वह शर्त के द्वारा पद्दीत्त तुस्दारों क्रोधारित की शान्ति के लिए दे ।४१॥ 
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चुद्धिमत्तिके, क सा भानुमती योपहसत्ति पाण्डवदारानु। भवत्ति 
यज्ञवेदिसंभवे, .. . हे 

द्रोपवी--आणवेद णाही | ( आज्ञापयतु नाथ: । ) 

भीमसेन:--स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌ । ( 'चचदमुज--” ( १॥२१ ) 
इत्यादि पठति । ) 

द्रोपदी--पणाहं, ण केवल सुमरामि, अणुहवाधि अ णावस्स पसादेण । 
( नाथ, न केवर्र॑ स्मरामि, अनुभवामि च नाथस्य प्रसादेन । ) 


भीमसेन:--( वेणीमवधूय । ) भवत्ति, संयम्यतामिदानीं धातंराष्ट्रकुल- 
कालरात्रिदुं:शासतविलुलितेय वेणी । 





उपसहतीति--प्रथमाच्धाक्तेन 'अयि याज्ञसेनि कस्मादिदानीमपीत्यादिवाक्येन 
या भानुमती पाण्डवदारानुपाहसत्‌ सा सम्प्रति क्‍व ब्तेते इत्यर्थं: । इयं कथा ३१ 
पृण्ठे द्रषनव्या । 

भवति ८ स्व द्रौपदी, स्मरणविषयमाह--चच्दिति । अय॑ प्रथमाडूः-एकविंश- 
इलोको द्र॒प्व्यः । 

अनुभवामीति--प्रथमाडूस्थितेकविशहलोकप्रतिवादितं भीमकतृ कमत्केशावतंसन- 
मनुभवामीत्यर्थ: । 

धार्तेराष्ट्रकुककालूरानि: ८ दुर्योधनवंशविनाशकरानितुल्या, दुःशासनविलुछिता ८ 
दुःशासनेनाकृष्टा, वेणी ८ केशरचनाविशेष: ॥ 








बुद्धिमतिके | वह भानुमती कहाँ हे जो पाण्डव-पुत्रों की स्ली का उपहास करती थी । 
अयि याशसेनि ! 

द्रोपदी--नाथ कया जाज्ञा हैं ! 

भीमसेद--क््या आपको स्मरण आ रहा है जो मैने कहा था। ( चन्नदभुनप्नमित्त- 
चण्डगदा०? अंक १ इलो० सं० २१ को पढ़ता है ) 

द्रौपदी--नाथ | केवल स्मरण ही नहीं कर रहो हूँ किन्तु स्वामी के प्रसाद से अनु- 
भव भी कर रही हूँ 

भीमसेन--वेगी को सुपार कर) श्ोमति ! कारत्कुल के किए कालरात्रि बेणी को, | 
जो कल के द्वारा बिखराई हुई है, अब आप बाँध छीजिए । 

२९ वे७ 
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द्रौपदी -णाह, विसुमरिदम्हि एं वावारम्‌ । णाहस्स पसादेण पुणो 
वि सिविखस्सम्‌ । (नाथ, विस्मृताःस्म्येत॑ं व्यापारम | नाथस्य प्रसादेन पुनरपि 


विक्षिष्पामि ।) | 
( भीमप्ेनों वेणी वध्नाति । ) 
(नेषथ्ये ।). 3 हे 
महासमरानलदग्धशिषाय स्वस्ति भवतु राजन्यकुलाय | 
क्रोधान्धैयंस्य मोक्षात्कुरुनरपति भि: पाण्डुपुन्रे: कृतानि । 





एतम्‌, व्यापारम्‌ ७ केशवन्धनरूपक्रियाम्‌ । 

शिक्षिष्यामीति--यद्यपि शिक्षधातुरनुदात्तेवात्मनेपदी तथापि चक्षिठो डित्करणा- 
ज्ञापितया “अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यम॒|इति परिभाषया परस्मेपदमु॥ अत 
एवं शिशुपालवधकाव्ये चतुर्थंथगं रेवतकग्रिरिवर्णनप रके-उदयति वित॒तोध्वेरश्मिर- 
ज्जाबि' ति इलोके - 'उदयति' इति उत्पृवंकादयघातो" परस्य लट: शत्रादेश: साधु _ 
सज्भच्छते । केचितु चान्द्रादयस्तु भन्यन्ते सर्वस्माइभयं पदम्‌'इति न्यायद्ुधोक्ति- 
आन्द्मते सर्वेभ्यो घातुम्य उभयपद॑ भवतीति 'शिक्षिष्यामि! इत्यन्न लूटः स्थाने पर- 

: स्मेपदमिति बदस्ति | बबचित्तु--शिक्षिष्ये” इत्येव पाठो निवेशित: । 

अन्वय:-- यस्य, मोक्षात्‌, क्रोधान्धे: अतुलभुजबले:, पाण्डुपुत्रेर, कुदनरपतिध्ि:, 

_ प्रत्याशम्‌, पाथिवान्त:पुराणि, मुक्तकेशानि, कृतानि, सः, अयम्‌, कुपितयमसख:, 
कुरूणाम, धूमकेतु:, क्ृष्णायाः, केशपाशः, वद्धः, ( अतः ) प्रजानाम, निधनम्‌, विर- 
मतु, राज्ञाम, कुलेभ्यः, स्वस्ति ( भस्तु )॥ ४२॥ 

आकाशे देवादिभिरुक्तमाह -क्रीधान्धेरिति | तस्य 5 केशस्य, मोक्षात्‌ > सुकते:, 
क्रोधान्धे:--अतिकुपिते, अत एवं द्रोणादीनामपि वधो5कारीति भाव:, अतुरूभुज- . 
बले: + अतिपराक्रमिपि:, पाण्डुपुत्रेर, कुस्तरपतिभि:ः # दुर्योधनादिभिः, (च ) 
चेन विनापि ववचित्समुच्चयस्य प्रतीतिभंवत्येव । प्रत्याशम्‌ > प्रतिदिक, पाथिवान्तः- 
पुराणि ८ शज्ञां स्व्यगाराणि, मुक्तकेशानिसअवद्धकचानि, कृतानि, स्वामिनां/ हननेन 


द्रीपदी-नाथ ! इस कार्य को तो भूल ही गई हूँ। स्वामी के प्रसाद से फिर भी 


सीख छू गी | | ४ 2) 
( भीमसेन वेणी वॉधते हैं ) 
( नेपथ्य में ) 
मीपण समराग्नि में जलकर बचे हुए राजकुलों का कल्याण हो । 
जिसके छूट नाने से क्रोधान्ध पाण्डुपुत्रों के द्वारा, जिन्होंने राजाओं का तंदार किया 


"यष्ठोड्डूः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-इयोपेतम्‌ . २३ 
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वर की पी सम समय आम 
प्रत्याश मुक्तकेशान्यनु दिनमघुना पाथिदान्तःपुराणि। 
कृष्णाया: केशपाश: कृषितयमसखो धृमकेतुः कुछर्णा 
दिछचा बद्ध: प्रजानां विरमतु विभ्नं स्वस्ति राज्ञां कुलेस्य: ॥२४॥ 
युधिष्िः:--देवि, एप ते पूृद्धंजानां वेणीसंहारो$भिनन्धते नभस्तल- 
सब्चारिणां सिद्धजनेत । - 
* (“ततः प्रविशतः कृण्णाजुंनी । )- 
कृष्ण:--( युधिष्ठिर्मुपगम्य ! ) विजयतां निह्तसकलारातिमण्डल१ 
सानुजो युधिष्ठिर:। े 
ज्ीणां वेधव्यप्रपपण'द्‌ विधवाया: केदवन्धतस्प निपिद्धत्वादिति भाव: । सः, अयम्‌- 
उपस्यितः, कुपितयमसख: « क्रुद्धकालूस्य सखा, नाशह्देतुसाम्यादिति भाव: । कुरूणाम, 
चूमकेतु: ० उत्पादग्रहतुल्य: 'धूमकेतु: स्पृततो: वह्वादुत्पांतग्रहभेदय:” इति विश्व: । 
कृष्णाया: ८ द्रोप्या:, केदापाण: चूडा, वद्ध:--संयतः, ( अतः ) प्रजानास, 
पनिघतम ८ मरणम्‌, विरमतु-विरतों भवतु । व्याड्परिभ्यो रमः” इति परस्मेपदम्‌ । 
राज्षाम्‌, कुछेम्प: « वंशेभ्य:, वा समुहेंम्प:, स्वस्ति ८ मज्भूलम, भवत्विति शेप: | 
उत्पातग्रहस्प प्रशमादुत्पातोषपि शान्तों भवत्विति भाव: | अत्र द्वितीयचरणे, पाण्डवा- 
दिश्विनिखिला भूततयी हता इति भज्भया प्रपिपादनातरय्यायोक्तलड्डार: ऋ्रग्धरा 
मर; ॥ ४२ ॥)। 
वेणसंहार: न्‍-केशस्प संगमतम, अभिनन्यते ८स्तुयते, आद्रियद इति वा। 
तभ्स्तलूसचआारिण। ८ आकाशमार्गेण गन्ना, सिद्धजनेन « देवगन्धर्वादिना ॥ 
- तत: प्रविशत इति ८ युद्धभूमे: कृ्णाजुनी युधिष्ठटिससविध आगताविति भाव: 
निहतसकझारातिमण्डलः >+निहर्त विनाशितं सक्रल्मरातिमण्डले सिखिलशत्रु- 
है, राजरानियों के केप्रकलाप दिन दिन समग्न दिश्ञार्थों में विक्षिप्त हो गए हैं [ राजाओं 
की रमणियों संग्राम में पतियों के मर जाने से केश खोलकर वेधब्यावस्था का असुभव 
करती है ) वद क्रुद दोने पर यमराज का मित्र, कोरवों के लिए धूमकेतु कृष्ण का केश- 


पाश भाग्य से वेंध गया । प्रजावर्ग की सृत्यु का अब अन्त हो जाय और राजाओं में बंशों 
का कल्याण हो ॥ ४२ ॥ 
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युधिष्ठिर--कन्याशि ! अन्तरिक्षवारी सिडन्नों के द्वारा भी आपके वेशकापों के 
संहार [ सँवारना |] का अमिनन्द्रन किया गया ! 
| ( इसके अनन्तर कृष्ण और अजु न का प्रवेश ) 

कृष्ण--[ युधिप्ठिर के समीप जाकर ) अ्राताओं के सद्दित युधिप्ठिर की, लिनके 
सम्पूर्ण शबुसमूद्दों का संदार हो चुका है, विजय हो । 


१२४ ह वेणीसंहारं नाठक॑ 

भजुन:--जयत्वायें; । 

युधिप्टि:: ( विलोक्‍्य । ) अये, भगवाण्पुण्डरीकाक्षो वत्सञश्र किरीटी । 
देव, अभिवादये । ( किरीटिनं प्रति ) एड्रे हि वत्स, परिष्वजस्व माम्‌ | 
( धजजुंन: प्रणमति । ) 

युधिप्टि ::--( वासुदेवं प्रति ) कुतस्तस्य विजयादन्यथ्वस्थ भगवास्पुण्डरी- 
काक्षो नारायण: स्वयं मद्भलान्याशास्ते 

कृतगुरुमहदादिक्षोभसं भूत मूर्ति 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम्‌ । 


समुदायों येच सः, सानुजः & सावरजं:, पाण्डवकुूचन्द्र: ८ पाण्डवकुले चन्द्र इव । 

एहि-> आगच्छ, परिष्वजस्व  भालिजुय । 

प्रतीति, कथयतीति शेप: । पुण्डरीकाक्ष:-पुण्डरीक कमर तद्गदक्षिणी यस्य सः 
“बहुब्रीहीं सकव्यक्ष्णो: स्वाज्भातुखच” इति पच्प्रत्ययः । यस्पेति च' इतीकारकोप: । 
मजुलानि--शुभानि, आशास्ते 5 इच्छति 

अन्वय:--( हैं ) देव ! कृतगुरुमहृदादिक्षीभसम्भूतमूतिम, गुणिनम्‌, प्रन्‍्यनाम 
उदयनाशस्थानहितुम, अजम्‌, अमरम्‌, अचिन्त्यमू, त्वाम्‌ चिन्तयित्वा, भपि, जगति,, 
( जनः ) दुःखी, न भवति, किम, पुनः हृट्वा, ( भविष्यति ! ) ॥; ४३ ॥ 

सकलसंसा रहेतुभूतस्य नित्यानन्दपरब्रह्मणस्तव चिन्तनेनापि जनो दुःखनिर्मुक्तो 
भवत्ति, साक्षात्कारे तु दुःखस्य सम्भावना नास्तीत्याह--कतेति । ( हैं ) देव 
संसारचक्रेण क्रीडक ! क्रीडाद्र्थकदिवधातो: पर्चादित्वादच्पत्यय ५ कृतगु्महदा- 
दिक्षोभसम्भूतमुरतिम्‌ > कृता: अनित्या ये गुरवः श्रेष्ठ, कारणत्वादिति भाव | मह- 
दादय: महदहड्डुगरस्तन्मात्रा: प्रकृतिविक्षतय: तदुबत॑ सांख्यतत्त्वकौमुध्ाम्‌-- 

महादाद्या: प्रकृतिविक्ृतय: सप्त इति प्रकृतेमंहांस्ततोःहड्भार:, तस्मादगुणश्ष 
पौदशक: । इति च । 

तेषां क्षोमेण परिणामेत्र, सम्मूता उत्पन्ना मुति: जगद यत्र तमू, अथवा कृता 





कक 








जज्ुन--आाप की जय हो। 
युधिष्टिर--( देखकर ) अये | कमल्लोचन भगवान्‌ वासुदेव और वत्स अर्जन | संग- 
वानू बातुदेव | साष्टाइपात प्रणाम । (अजन के प्रति) प्रिय आता ! आभो भाभो मुझसे 


मिला । हे है 
( अर्जुन प्रणाम करते हैं ) ह 
युधिष्ठिर--( वाघदेव के अति ) उस व्यक्ति के लिए, जिसके मज्ञल की कामना पुराण 
पुरुष भगवान्‌ नारायण करते हैं, विजय के अतिरिक्त दूसरा कैते हो सकता है । 
दे देव, स्वीय परिणाम से उत्पन्न, गुरु # एथिवी, जल, तेन वायु, जाकाश श्त्यादि भौर 
महत्तत्वादिकों के श्रमित होने से भर्थाद सृष्टि के भनुग्॒ण प्रइत्ति से सम्भूत मूर्ति भर्वात 


पष्ठोड्डूः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयो पेच म्‌ ३२५ 





अजममरमचिस्त्य॑ चिन्तयित्वा5पि न त्वां 
भवति जगति दुःखी कि पुनदंव हष्ट्वा || ४३ ॥ 


कल्पिता गुरुमहदादिक्षोभसम्पुतमूर्ति:, गुरूणि पश्चभूतानि, महदादय:, अन्तकरणादि- 
तत्वानि तिपां क्षोभेण मेलनेत सम्भूता या मुतिः शरीर सा यग्रेत तम्‌, काल्पनिक 
' ते शरीरम अतएव अरूपसब्ययम! इत्यपि संगच्छते, शरीरस्य वास्तविकत्वे रूप- 
वत्त्वाद्िनाशित्वाच्चोक्ता श्रूतिविरुष्येतेति भाव: । ग्रुणिनम्‌ ८ सत्त्वरजस्तमोगुणो- 
पाध्यवच्छिन्नम, मायाश्वलितमित्यर्थ. । परब्रह्मणों मायासाहाय्येन सृधट्टिकरणादिति 
भाव: । अत एवं, प्रजानाम्‌  जनानाम, उदयनाशस्थानहैतुम्‌ ः उदयः उत्पत्ति:, 
नाश: प्रर्यः, स्थान स्थिति: जीवनमित्यश्रेंट, तैपां हेतु: + उपादानकारणम्‌ । तदुक्त॑ 
तंत्तिरीवे -- 
तो वा इमानि भूतानि जायस्ते । 'येन जाताति जीवच्ति | यत्प्रयन्त्यभिसंचि- 
शन्ति ।! इति ॥ 
जमेव जगतामुत्यत्तिस्थितिविनाशकारणसित्यर्थ: । अजम्‌ ल्‍ गजन्यमू, न तवकया$- 
सुत्पत्तिरिति भाव: । तदुकत मुण्डके---'स वाह्याभ्यन्तरों ह्मज:? | इति 
कठोपनिषदि - न जायते खियते वा विपश्ित्रं! | इत्ति च्‌ । 
अमरम्‌ > मृत्युरहित॑ नित्य मेत्यर्थ: । तदुकत प्रघनोपनिपदि-- स एपो5जो&्मृतो 
अवति! । इति । हर 
बृहदा रण्यकेषवि -- तिजोमयोउमृत्मय: पुछ्प:। इति । 
त्वमेव पर॑ ब्रह्म ति कथ॑ त्वं जन्यों मृतो वा स्पा इति भाव: ) अधिन्त्यम्‌->व्यातु- 
मप्यणशवयम्‌, तव चिन्तामवि कर्तुँ न शवनुवन्ति जना इति भाव: । तदुकते कठोप- 
' तिपर्दि-- 
न नरेणाचरेण प्रोक्त एप विज्षेयो, बहुधा चिन्त्यमान:? । इति । 
तेव वाचा न मनसा, प्राप्तूं शक््यो न चक्षुपा! । इति। 
'त्ेया तर्केण मतिरापनेया' । इसि च । 
एवा झात्मविपथिणी, आपनेया « प्राप्तत्या । त्वाम्‌ - परब्रह्मस्वरूपम । तदुक्त॑ 
आगवत्ते-- कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । इति । 
चिलगित्वा & बब्यात्ममोगाधिगमेव घ्यात्वता यदश्ववि पूर्वोक्तश्न॒त्या व्यानविप- 
अवत्तार धारण करने वाले गुणो #सत्तत, रण, तम इत्यादि तीन प्रकार की उपाधियों से 
विशद्विःट संत्तार के चर भीर अचर प्राणियों के जन्म, पालन ओर संधार करने वाले, 
अनन्मा, अमर ओर ध्यान में न आने वाले अर्थात्‌ आक्ृतिद्दीन आपका स्मरण करके दी 
द्छ संसार में कोई दुखी नहीं रह सकता और आपका दर्शन हो जाने पर तो कहना ही 
प्या हे 7॥ ४३ ॥ 


३२६ वेणीसंहार नाटक 
( थर्जुनमालिजुच । ) वत्स, परिष्वजस्व माम्‌ । 
कृष्ण:--महाराज युधिप्ठिर, 9. 


थे है 


व्यासो5्य॑ भगवानमी च मुनयो वाल्मीकिरामादयो- 














योएपि न त्वे भविवुमहति, तथापि अव्येत्मथाय आप्यव ध्यातु झब्दस इति गुद्यमि< 
प्रायः) दत्त एवोक्त तत्रेव-+वव्यात्मयोबाधिगमेन देदं भत्ता ।! इत्ति 

नपि, जंगति>-संसारे, इह छोके परलोके इत्वथें: । ( जन: ) ढुःखी->झोक्ा- 
कुछ: व, भवंति, तदुकर छान्दोस्ये--- 

6न॑ बेतुमहोरात्रे तरतों व जरा, न मृत्यु झोको न सुकृत न दुष्कृत्म । इति । 

किम, पुर, छ्ठा 5 शाल्षात्टत्य, दुःखी भविष्यति न कयमपि दुःखी भविष्य- 





दीत्यर्य: । बस्य चित्त5, न दु.ऊं तत्य दर्शने कथ॑ दुःखे स्थाब्ति भाव: । तदुकत 
कठे-वच्छु विनानवान्‌ भवति समनस्क: सदा थुचि: | 
भूयों न जावते / इति। 

अनेन, दुःखकारणस्य जन्मनो विषेवादत्यन्त दुःखान्नावों दशित: । कारणभादे: 
कार्येस्यात्यन्वमसन्धावितत्वादिति भाव” । बत एवोक्त्म्‌ दरति झोकमात्मवित्‌' इति । 


;> लय े 
बजा 557०८ मग्नत्द श्र र्तो 


परत्रह्मग: साथाक्तत्त ! तरणनच मप्त री दर विरुद्धयो ४ द्5 

अत बत्‌ परव्रह्मण: चसानाक्तत्रा! तरणच् मन्वत्वादरा४॥द वचिरुद्धया: एक- 

आनवस्थानानन दः क्र्योः . पझाव: अनेन कल पल यध्िह सका प्वरस्प इ्ह्ममत्वं 5 सूचित॑ 

आानवस्थानानन दुःखरिशोपीति भाव: । बनेन इच्ोकेन सुध्चिा8रस्यथ अह्ममत्व सू।चत 
कबिना । बत्र विगेधार्थापत्ती ललूड़: 


घापत्ती बल्डूरी । मालिनी छन्दः ॥ ४३ ॥ 








, ३ 3 ्+ हे 
विवि गत प्‌ जव्ामत व्चसप मल 2. इन फिफिडानओ उ>अ्लप-७+५+-- टन फि। 
झंधविवंय:, सोगवनत्सपवादददुऊ, समसमे्‌ वे, राज्याभिपेक्षाय, स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारि- 
हश्ा:, मा्रीम॒गधिष्ठिता: धृष्ठचम्मम सा; उन्वपतय प्रा्त: ( कन्पवमेंव 
कडटा:, खठायुतावाहदाः दृष्टसुम्तमुसा:, सनन्‍्यपतय:, प्राह्मा: ( अनपदमेंद ) ॥ 
हँ त्वर्त्ितरमायातों व्याक्नादयों:ति तव ₹ ज्याभिदेक्क॑ कर्द त्वरितमेवानच्छ 
दह स्ारततरमावाता व्यात्ञादया-ति त्व राज्याभिपेक्त कर्त त्वरितमेवानच्छ- 
ना कझाण: ध्यवप्फि . व्याप्मा टस बथम्‌ भगद 23:54 7.0 इ्न्त व्यास्स्य 
स्तीति छृप्ण: क्थयति - व्यात्त इति | बयम्‌ भगदानु ७ इंद्व र:, ईश्वरत्वन्त व्यासस्य, 


नि यासाय तप्राद्ाऊफा दव 5 न्त्ताजः ॥ एप >जड-- दर 
व्यासाय विग्णुरूपाय व्यासरूयाय दिव्णवे । इति दचनाद । 

अनी अकक बआ ५०४ दयः ० 7 त्न्या 2० रामचरि( ब्लड नस 
 वाजनीकिरामादव: ८ वाल्मीकि: , टैतस्थामको रामचरित्स्थ रचयिता मचि- 

विधेष:, राम: < परझरास: तत्प+ भृतय:, मुनबः, मायधमत्त्य मदद का ४ करा घानां: 
विशेष, राम: + परझुतामः, त्ाभृतय:, मुनव:, मायधमत्य्याददकुछः -- मगधानों- 
चर्जे ० ० आर मसागध: त्द्रा फे्मिस्ना प्जि<5: 37 सदा ०५ टचास्ट्रसा4) है 35 मत्त्यानां 
सजात् नानधः, दद्वाजँत्यन्वंथसन्ञावकाद्राजत्यमप द्वियब्मगधे त्वज्‌ । मंत्त्वात 


राज न शक ० अप मत्स्या, रे बच्ायि 5 ०० नेवाण “मजे तद्राजर > नहा कल 
राजान छात्र नत्त्याद, जचद्याव सेनवाण | तद्राजस्प बहुण्चिति, क्त्त लुक 








६ अर्जुन से मिलकर ) वत्स ! मुझसे 
कष्ण--मदाराज युवरिष्ठिर ! न्‍ हु 
ये भगवान्‌ ब्वासदेव, वाल्मीकि, परशुराम प्रद्नति सहर्मि लोग, नकुछ सह॒देंद 


हर | 
धय!/ 
हलक 5 
5 
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वुष्युम्नमुखाश्र सैन्चवतयो माद्रीयुताबिष्ठिता: । 
प्राप्ता सामधमत्स्ययादववुलेराज्ञाविधेय: सम 
स्कन्वोत्तम्मिततीर्थेवा रकलशा राज्याभिषेकाय ते ॥ ४४ || 
अहुं पुनश्चार्वाक़ैण रक्षसा व्यावुलीकत॑ सवन्तमुपलश्यारजुवेव सह 
त्वरिततरमायात: । मै ] 


युध्चिप्िः--कर्य चार्वाक्रेण रक्षसा वयमेच विश्रलब्धा: । 

भीमसेत:---[.सरोपम्‌ । ) वंदासी घार्तराष्ट्रलखो राक्षस) पुण्यजनाप- 
सदो येवार्यस्थ समझ श्वित्ततिग्रम: कृत: । 

कृष्ण---निगुद्दीत: स दुरात्मा नकुलेन॥ तत्कथय महाराज, किमत- 








बादवा वदुवंशजाता: तेपां कुल, समम्‌ 5 सह, चाकर सत्रा सम सह इत्यमरः । 
ते, राद्रवाभिपेकाय, स्क्रशघोत्तम्प्ततायेवारिकलूशाः ८ स्कन्वेनोत्तम्भिता , उत्वापिता: 
तीथेवारिकलशा से: ते, माद्दीयु अधिष्ठिता:- तकुलपहदेवाव्यक्षा, इष्ट॑चुस्मुला:-दुप- 
दपुत्रप्रताना, सस्थयतयश्व बनुयदमेवेत्यस्याव्यादार: तथा च ते अवुण्दमेव, प्रात 
झटित्येबागच्छस्ताति भाव: । ततु उपध्यिता सन्तीत्यर्यों युचतः, अहे पुनरित्याद्यग्रिम- 
प्रग्यविसंघात्‌ पूर्व तेपमागरूते त्वरित्रतरत्वं विरुष्येतेतित । वबबिस्युस्क्रेष्यं इछोकी 
ताध्वि परमधेतदर्थंक्राथमेवात्ति | झ्ाईलविक्रीडितं छत्दः ॥ ४४ ॥ 

उपल्‍न्यनन्‍्ज्ञात्वा, त्व॒र्तितम्‌ ८ अतिशीघत्नम्‌ । 

एवम्‌ >-भीमः पराजित इत्पेदिह्पेण, विप्ररूव्या:थ्वख्ता: । 

घानंशाष्ट्रस व,०-दुर्याधनभिवत्‌ , राजाह:ससखिभ्यः इति ट्चू: पुण्यजनापसद:८ 


राक्षप्तेदु नीच: पुप्यजनों, बेंच ती यातुराक्षत्ती इत्यमर: ॥ 


नियन्त्रण में धृश्युन्न प्रद्धेत सेनापति तथा आह्वारत मागव, मत्त्य भौर चदुवशियों के 
न 





साथ कन्पे पर चीर्धजल से पूर्ण कलश रक्खे हुए आपऊे राज्यानिषेक के लिए जाए हुए हैं ॥ 
में बह, देख ऋर कि आप चार्वाक्त राक्षस के कपरों से व्याकुछ हो रदे हें, अर्जुन को 
लुकर शीघ्र ही आया हूँ 
चुशिप्विर-चार्बाक राक्षत्त के द्वारा क्यों हम छोग प्रचारित हुए ! 
के ) दुयतिन का मित्र तथा राक्षसों में नोच वह राक्षस कहाँ 
हैं! जिमते मद्दाराज को व्याकुछ कर दिया * 


कृष्ण--वढुऊ के द्वारा वह दुष्ट पकड़ छिया गया है। अतः कदिए महाराज, इसके 


श्र८ वेणोसंहारं सनाटक॑ 
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की की की आई ही कही महक 


स्मात्परं समीहितं संपादयामि । 
युधिष्टिर: न किचिन्त ददाति भगवान्प्रसन्नः | भहँ तु पुरुषसाधार- 
णया बुद्धचा संतुष्प्रभि । न खल्वतः परमध्यर्थधितुं क्षण: । पश्यतु देव:- . 
क्रोधान्घे: सकल हत॑ रिपुकुल प्चाक्षतास्ते वर्य॑ 
पाश्चाल्या मम दर्नंयोपजनितरस्ती्ों निकारार्णवः । 
त्वं देव: पुरुषोत्तम: सुक्षृतिनं मामाहतो भाषसे 
कि त्ञामान्यदत: परं भगवतो याचे प्रसन्चादहम्‌ ॥ ४५॥। 


प्रीततरश्चेद भगर्वास्त दिदमस्तु-- 
"अमिनिनिनििनिनिकलक नकल भा 


पुरुपसाधारणया «६ अल्पया, अध्यर्थयितुमु>यावितुम्‌ । 

अन्वय:--क्रोधान्यें: सकलम्‌, रिपुकुलम्‌, हतमू, ते, वयम्‌, पश्च, अक्षता, मम, 
दुर्नंपोषजनितः, पाच्ाल्या, निकाराणं॑व:, तीणं:, देवः, पुरुपोत्तमः, आइत्‌ः, त्वमू, 
सुझृतिनम्‌, माम्‌, भाषसे, प्सन्नादु, भगवतः, अतः, परम्‌, अन्यत, अहम, किन्नाम, 
याचे ॥] ४५ ॥। 

क्रोधान्धेरिति । क्रोधान्धे: अस्माभिरिति शेप: रिपुकुलम-शब्रुवंशः, अक्षताः रू 
कुशला:, दुर्नयोपजनित: # दुष्टनीत्या द्यूतादिख्पया, उपजनितः उत्पादितः निकारा- 
णंवः < समुद्रतुल्यापमानम्‌, ती्ण:, अस्माभिरिति भाव:। सुकृतितम हपुण्यवन्तम, 
मत्वेति शेष: । नातः परमभीएमध्ति यदहं याच इति भावः । शार्दूलविक्रीडित॑ 
छन्दः ॥ ४५ ॥ 

प्रीततर:--अतिप्रसन्नः । 














अनन्तर अब आपकी क्या इच्छा हैं नो हम छोग करें। 

युधिष्ठिर-- भगवान्‌ प्रसन्‍न होकर कुछ नहीं देते! यह बात तो नहीं है। में पुरुष 
साधारण की बुद्धि से स्पष्ट हो रहा हूँ। इसके आगे याच्णा करने में मैं समर्थ नहीं हूँ । 

क्रोध के वश होने पर सम्पूर्ण शब्रु वंश का संहार कर लिया ओर पाँचों श्राता हम 
लोग सुरक्षित रह गए, पात्नाली (द्रोपदी ) ने मेरो दुर्नोति से उत्पन्त परासमवहूप समुद्र 
को पार कर छिया तथा आप पुरुषोत्तम भगवान्‌ जादर के ताथ मुश सक्षति ब्यक्ति से 
भाषण कर रहे हैं । अब इससे वढ़ कर और दूसरी क्या वस्तु है. जिसके लिए मै भगवन्‌ ! 
प्रसन्‍न आपसे अभ्यर्थना कछू॥ ४५ ॥ 

यदि भगवान्‌ अधिक प्रसन्न हों तो यह ध्शशीवाद दे-- 
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नम आल 
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अक्ृपणमति: काम जीव्याज्जनः पुरुषायुष॑ 
. भवतु भगवन्भक्तिदत विना पुरुषोत्तमे । 
दग्तिभुवत्ती विद्धद्वन्धुर्गणेषु विशेषवि- 
ब त्सततसुकृती भूयाद भुग) प्रसाधित्तमण्डल: ॥ ४६ ॥। 
कृष्ण--एवमस्तु । ( इति निप्क्रान्ताः सर्वे । ) कु 5 
इत्ति पष्ठोडछूः । 
भन्वय:-- अक्धपणमत्तिः, जनः पुरुषायुषम्‌, कामम्‌, जीव्यात्‌, हे भगवन्‌, हेतम्‌, 
बिना, पुठुपोत्तमे, भक्तिः, भवतु, दयितभुवन:, विह्॑दवन्चु, गुणेबु, विशेषवित्‌, (भवतु) 
सतततसुकंती, भूष:, प्रसाधितमण्ड5:, ( भवतु )॥ ४६ ॥ 
लोकस्यथ कल्याणार्थ युधिष्टिरों वरमभ्यर्थयते--भक्ृषपणेति । भकृपणमतिः ८ 
छुद्रबुद्धिरहित: जन:ः, विश्वालवुद्धिरिति यावत्‌, पुरुषायुषम्‌ ७ यावच्छास्त्रे पुरुषस्थायुः 
निर्धारितं तावत्‌, शर्त वर्षाणीति तु निक्ष्टार्थ:। तदुबत श्रुती-- शत्तायुव पुरुष: 
इति । कामम्‌ # यथेप्टमू, जीव्यातू, जीवधातोराशिधि आशिषि छिद्वलोटी इति 
लिहः। ( है ) भगवन्‌, द्वेतम्‌ ८ भेदवुद्धिम्‌ु, बिना, भद्वेतरूपेणेत्यर्थ: । पुरुषात्तमे ८ 
पुरुषश्रेप्ठे त्वयि, भक्ति:--अनुराग:, जन इत्यस्य विभक्तिवि१रिणामेना+पप्पन्वय: । 
भवतु, 'संसाराद विरक्तानामभ्यहितत्वात्तदर्थ पूर्व वर याचित्वा संसारेष्वासक्तार्थ पश्चाद्‌ 
याचते --दयितेति | दब्ितभुवन: + प्रियससारः, विद्वहन्चु:नपण्डितवास्थवः सन, शुणेषु 
विशेषवितुविवेवक:, गुणज्न इति समृदितार्थ: | भवतु एवं इते सति चिद्द्धाची गुण- 
प्राप्तेज्ञनोदयात्तस्थापि संसारदुःखाहिमुक्ति: स्थादिति भाव: । सतपुद॒ती र सतर्त 
पुष्पकर्माचारी, भूपः # नृप:, प्रसाधितमण्डल:--स्वायत्तीकृतदिदुमण्डछः, भवतु । 
पृथिव्यां राजान: पुण्यवन्त एवं भवन्त्विति भाव: 8 हरिणी छन्दः ॥ ४६ | 
इति पण्डितश्लीरामदेवल्लान्यायव्याकरणाचार्येण मेंथिलेन 
विरखितायां प्रवघिनीव्णाख्यायां पह्ठोड्डूः ॥ 


| 


छोग कृ५ण भौर रोचों से व्यथित न होकर पुरुष को आयुर्दाय के अनुकूल जीवित रहें। 
है भगवन्‌ | बिना किसी सम्देह के पुरुषोत्तम भगवान्‌ में भक्ति हो। राजा समस्त लोकों से 
प्रेम करते हुए, विद्वानों का पोषक बनते हुए और शु्णों कौ महत्ता पर विशेष ध्यान देते 
हुए सर्वंदा समुज्ज्वल कार्यकारी हों ॥| ४६ ॥- 
कृष्ण-ऐसा हो हो । ( यह कह कर सव लोग चले जाते हैं )। 
आम, पक्खनपुर पो० वहरियावाद, जि० गाजीपुरनिवासी श्री आदित्य नारायण पाण्डेय 
'शाल्यी” विशारद' के द्वारा अनूदित वेणीसंहार नाटक का छठा अट्ट समाप्त 
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इदं व विदग्धस्निस्धेवियोगदुर्मबसा विश्रलपितं तेच कविना- 
'फाव्यालापसूभाबितव्यत्तनिनस्ते राजहँसा गता- 


अन्वयः--तै, कांग्मादापसुनायितव्यसनिन:, राजहुंसाः, गत!:, ता, य्ो.्टथः, 
लवम, आगता:, तताम, वाषे:, ग्रुणलवइल्ाध्या: त, कवीनाम, सालझूारर्सश्रसचेम- 
धघुराकाराः, गिर; नाशम, प्रात्ताट, भूमिवल्ये, अयन्तु, महाव, अ्रवन्धः जीयात ॥ 
विदः्धास्निश्वावियोगदुर्मनीता + (विदा: चदुरदा स्विखा वत्यला तब यो 
वियोगः, साम्प्रतं " गुणज्ञनवामेताइशपुरुणणामभावादिति भाव, ! वैन दुर्मेना: ढःखित- 
चैता: तैन, कविना भट्टवारायग्रेत, -विप्रलवित्तव॒ # ढु.खालापः कृतः । साम्प्रत॑ मस्ति- 
मितकवितारसास्वादं कः करिष्यतीति, विप्रलापहेतु: । 

- विप्रकापभेवाह--काव्याछ!पेति । ते प्रसिद्धा राजादय:, काव्यालापसुभाषितध्यस- 
तिन:्काव्यानां दोषाभावविशिष्गुणादिविशिष्ठशव्दार्ययुगलानाम्‌, परढुक्त काव्यलक्षणं 
प्रकाशक्षता-- तददोपी शब्दार्थी सगुणावनलड्कृती पुनः क्वायि” इति । 

तस्थायर्मर्थ:--तव्‌ काव्यम्‌, छब्दाथों, धव्दार्थयुगछमित्यथ: । न चेव॑काव्य- 
पदस्य प्रवृत्तिनिमित्त व्यासज्यवृत्ति: स्थादिति वाच्यमू, इप्लापत्तेः, भास्वादव्यञ्ञक- 
त्वस्पोभेयत्राति लुल्यत्वात्‌ ॥ अत एवं काव्य पठित॑ क्राव्यं बुद्धमित्युभयविधलोक- 
व्यवहार: संगच्छते । यत्तु रखगड्भाधरकृता काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तस्प व्यासज्यवृत्तित्वे 
एकस्मिनु हिल्‍्वावस्छिन्नप्रतियोगिताकम्रेदस्थ सत्वेन एको न ही इति व्यवद्टारवघ्‌, 
इलोक्वाक्य वे काव्यमिति व्यवहाराप त्ति: । यदि प छब्दार्थप्रत्येकरर्याप्व मेव काव्य- 
पदवृतिनिमित्तम्‌ तदेकस्मिन पद्े का्यद्यव्यव्रह्वरापत्तिस, तत्मात्‌ वेइत्व/दिवत्‌ 
रमणीयार्थ्रतिपादक: शब्द: क्राव्यम्‌ । इति शव्दमावनिपत्वमेव कव्यलक्षण- 
स्पोतम्‌ तत्तु तत्रेव मर्मप्रकाशटोकाया आस्वादव्यक्षकत्वस्योभ्रयत्रविशेषा दत्यादिना 
अनुभवव्यवहारविर्द्धपिदिति प्रतियाव्तिमरित बेदपदप्रदृत्तिनिभरत्तस्यापि शब्दा- 
घॉमयवूत्तित्वमेव प्रतियावित॑ “हद्दीते तेदेद” इति पाणिनियुत्रे भगवता 
पतञडिना, यथवि दर्षगन्नत्ता--'दावय॑ रसःत्पक काव्यम्‌! इति क्राव्यलक्षण- 
मुक्त तदपे, आाग्रहयुलकमेव रसामामाद्यासमवक्षाव्येप्यापो: । इष्टापत्तिपु न सस्भ- 
वि कविसम्धदायभजुतयज़ातद्‌ ॥ बन एवं महाकविवर्णितकृपिग्#॥बरितान्यपि 
काव्यानि | त्वच्मते तब रसाभ[नेन काव्यत्व॑ न स्थात्‌ । यधाकवचित्‌ परम्परया 
रसस्पर्शस्य काव्यत्वप्रयोजकत्वे गीौश्वरति', 'भूगों धावतिं? इत्यादेरपि काव्यत्यमा- 
पद्चेति | दोपविशिष्टेषनिव्याध्िबारणाय. जटोपाविति लक्षणे निवेश:। न चादोपत्व॑ 
यल्किच्चिद्रोषाभ।व:, दोपसामास्यात्रावों हो वा । नाद्य । यत्किसवाभ[वस्य सर्वत्र 
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सता गोष्ठच: क्षयमागता गुणछवश्लाघ्या न वाचः सत्तामु। 
सालडुााररसप्रसन्नममधुराकारा: कवीनां गिर: 








सुरूमतया व्यावतंकत्वापत्तें: । वान्त्य:. तथामृतां ृप्ट्वे' त्यादेरपि काव्यत्वानापत्ते:, 
तत्रापि च्यूनपदत्वदोषस्थ सत्त्वाद्‌ ! इ्टापत्तिस्तु न सम्भवति, प्रकराशइतैव तृतीयो- 
ल्लासे 'तथाभूतामि त्यत्र काकुसहुक्ृताथ व्ववित्वस्थोक्षत्वादिति चाच्यम्‌, अदोपेत्यस्य 
रसोद्वोधविरोधि-- दोषामावे तात्यर्यात्‌ । तथा च यत्र यस्य दोपस्यथ रसोद्बोध- 
. विरोधित्व॑ तहोपत्वे न काव्यत्वं यत्र चने ताचरदोपस्तत्र काव्यत्वमिति सहृदया 
एव प्रमाणम्‌ । निर्मुणेजतिव्यात्तिनिरास्षाय समुणाविति । साधुर्बादिगुणवन्तो काव्य- 
मित्यथ: । यद्यपि गुणानां रसमात्रनिष्ठत्वेत शब्दार्थयोगुणवत्वमसम्भवि, तथाकि 
स्वव्यज्ञकत्वसम्बन्घेन तत्र तेषां सत्वमिति न क्राप्यतुपपत्ति: निरलद्धूारेकतिव्या- 
पिनिरासाय---अनलडकृतीति । अस्यायमर्थ --सर्वंत्न साछछ्भारावेव काव्यम्‌-कुत्रापि 
स्फुटाछड्टाररहितावपि, 'अलूवणा यवागूरि'तिवद्‌ चबोह#पार्थकत्वात्‌। अन्राल्पत्वस- 
स्फुटत्चमेव । अच्यस्य, निवंवतुमशक्‍्यत्वातु--तथाघ--नी रेम४पि अस्फुटालडू।रसत्ते 
काव्यत्वप्रसचततावषि न कश्चिहाष: । प्रदीपकारास्तु--रसादिलड्ूारश्व हयमेव चस- 
त्कारहेतु: एवन्च यदि यत्र न रसादि: न वा स्फुटालडूवर: तत्र चमत्कारहेलोरभावाद्य 
काव्यत्वमित्याहु: । वयसन्चु मन्‍्यामहे--तत्रास्फुटालड्टार एवं चमत्कारहेतु:, मछड्ूार- 
भात्रस्येव चम्त्कारहेतुत्वाव । तत्र स्फुटत्वास्फुटत्ववोरकिग्चिकरत्वादिति | बन्न 
युबनायुक्तत्वे सहृदया: स्वयमेव विभावयच्त्विति संक्षेप: प्रकृतमनुसरास: । है 
एताइशानां काव्यानां ये आलाप: सम्प्नापणानि तेपु यर्पुभापितम्‌ तब यदढ् 
व्यतनम्‌ आसबितः तदस्त्वस्थेति अत इनिठनौ? इतीखत्यय: । ते, राजहंसा: ८ 
श्वेष्ननूपा', गता क्षयमित्यस्थात्नाप्यन्बय: । विनष्ठा इत्यवं:। ताः, गोप्ठथ: वि्वेच- 
कावाम्ित्यादि ॥) क्षयम्‌ ८ विनाशमू, आगता:ः मत्कवितानां क्षीरबत्‌ मगुण- 
ग्राहका ने केशपि सनन्‍्तीति भाव: । सताम्‌ « सजनानाम्‌, वाच:, ग्रुणलबरलाध्या: ८० 
गुणस्य रूवेन कणेनापि इलाब्या: प्रश्ंंसतीया: न, भवन्ति, कवीनाम्‌ ८-उत्तस- 
प्रवन्धक्षारिणामू, साहूदूतररसप्रसन्‍तमवुराकाराः ८ साचडू।रा: बलछडूपरसहिता:, 
बलडू।सत्च्च--रसादिभिन्नव्यद्भधच भिन्‍तत्वे सत्ति शब्दार्घान्यतरनिष्ठा या विपयित्व- 
सन्वच्धावच्छिन्ना चमत्कृतिजनकत्तावच्छेदकता तदबच्छेदकत्वम्‌ । भव्ति च अनु 
प्रासादिविशिप्ठशव्दज्ञानातू, उपमादिविज्षिट्टाथंज/तावव चमत्मारोदय इति विप- 
पिल्वसस्वन्धाचच्छिन्ना चमत्कृतिजनफतावच्छेदकतया त्तादइशे शब्दे बर्थ च तदव- 
च्छेदकत्वमनुप्रासादो, उपमादो चेति कक्षणसमच्चब: ॥ व्यद्धचों रसादिभिन्नत्वनिवे- 
दशान्त रसवदरूडूपरासग्रह: | त्तखाव्यद्धचभिन्नत्वनिवेज्ञात्ष व्यद्धयापमासग्रह: ७ 
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प्राप्ता नाशमयं तु भूमिवलये जीयाटबन्धों महाव्‌ ॥॥ ४७॥ 
समाप्तमिदं वेणीसंहारं-नाम नाटकर्म्‌। 


>-__रफबजउदणनन 





रसप्रसन्ना: रसान्विता:ः मत एवं मधुरा मधुत्वरूपा:, गिरः ८ उबतयः, नाशम, प्राप्त, 
नुणग्राहकव्यक्त्यभावादिति भावः अतः, भूमिवरूयरे--भूमण्डछे, अयम््‌ ७मदीयः, 
महान ७ रसालड्भारादिसंयुतः तुशब्दः पू्वव्यच्छेदकः, प्रवन्ध:--कविता, जीयातु 
उत्कृष्टत्वेन. वर्तताम्‌ । अनिन प्रबन्धेन मम कीविलाभः प्रसन्‍्तता व भवत्विति 
आवेराशयः तदुक्तमग्निपुराणे व्यासदेवेव--- मर 

निर्दोपं... ग्रुणवत्काव्यमरूद्धा रेरलडक़तम्‌ । 

रसान्वितं कवि: कुर्वन कीर्ति प्रीतिश्च विन्दर्ति ॥ इति । 

एताइश मदीयमवि' काव्यमिति गुढाप्रिप्राय: । शादलविक्रीडितं छनन्‍्दः ॥ ४७ ॥ 

उमरावाजसम्भूत॑ नरसिहस्य जुल्म । 

अनहेरं गुलपति नौभि त॑ प्रपितामहम्‌ ॥ १ ॥ . 

विद्वदवृन्दविल्ञात्तिता भगवती संराजते सवंदा । 

यतास्ते च विशालभालललिता लरूक्ष्मी स्वयं सुस्यिरा । 

पुण्ये ततु/पटसा ख्यपत्तनवरे श्रीद्वारवज्भस्थिते 

साननद भृदुचेतसा निवसता व्याख्या मया पूरिता॥ २ ॥ 

॥ इति प्रवोधिनीव्याख्या समाप्ता ॥ 
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सम्ाप्तश्नाय॑ ग्रन्थ: 


जाई 


पद्माति 


अन्झा 


छकलछितमहियप्रान 
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